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समप॑णम्‌ 


गौतम मौर कणाद के ब्रादर्शो से. श्रनुप्राणित एक आदशं आर्य 
पिता के श्रनुरूप स्वर्णिम महत्वाकाक्षार्रो के साथ जिन्दोने 


७५ 


द्रपने प्रिय पुत्र को श्ुरुुलः में प्रविष्ट क्रिया 


केवर 


पथ्चम क्क्षामें पडते समय ही नन्यायदशेनः का भाषायुवाद 


उपहार स्वरूप उसके हार्थो मे देकर जिन्हौनि उसके कोमल 
(न £ (4 
हृदयमें दाशनिक प्रवर्तिका वीजारोपण किया 
ओर | 
फिर उस वीज को ुधा-सिधितः करने के लिए उसकी 
लेहमयी माता को भी साथ लेकर जो तुरन्त 
ही स्वगं सिधार गए 


उन्हीं 
प्राततःस्मरसीय पित्देव श्री श्चिवलाल वद्शी महोदय 
ओर 


च्रखण्ड-सौभाग्य-शालिनी माता प्रेमवती देवी 
की पुण्य-स्मृति सें 
उनकी श्व्यक्त शेह-सुधा' से सिचित उस 
सङ्कत्प-तर्‌ का यह्‌ मधुर फल 
सादर समर्पित है । 
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क 
ग्रन्यकारर क पदद्वयं 
इस यन्थ के रेखक श्री जाचायें विश्वेश्वर सिद्वान्तरिरोमणि, एम० ए०) गुरकरुट 
विश्वविच्याङ्य वृन्दावनके प्रतिष्ठित खातक है ओर सम्प्रति वदाँ फे श्रीरामदास दद्न-पीठः 
कै अध्यक्ष तथा युरुषुर के जचायं पद पर कायं कर रहे हैँ । आप मूलतः उत्तर प्रदेशा कै 
पीङाभीत जिले के मकतुरु ग्राम के रहने वाले है । गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करनेके बादर 
उच्चतर अध्ययन के ख्यि भाप काशी गये ओौर वदँ रहकर आपने कादरी के सुप्रसिद्धं 
विद्वानों से भारतीय दद्यन तथा साहित्य शाख का यिधिवत्‌ विरौप अध्ययन पिया । 
लेन की प्रवृत्तिआपमें प्रारम्भसेदीरदौदहै) भारतीय दवश्रोन-्ास्रको दिन्द्र 
भाषा मेँ प्रस्तुत करने की आपने विद्र आयोजना वनाई हु टै! (्तकं-मापाः कौ 
शेख पर दही आपने श्री उदयनाचायं के रदश्वर-सिदि-विपयक प्रसिद्ध म्नन्थ न्याय 
कुसुमाज्जछि" कौ हरिदासीय विवृति पर विस्तृत हिन्दी व्याख्या र्खिीटहै। इस न्याय 
कुमारि की व्याख्याःपर "श्री हरजीमर डार्मिया पुरस्कार समिति" दिष्य की जरसे 
आप को एक सहस रुपये का ष्दद्च॑न-पुरस्कार प्राप्न हज है । 
ददन कै अतिरिक्त साहित्य श्ाखके चुनेहेए प्रमुख अर्थो की दिन्दरी व्या्याएं 
प्रस्तुत करने की योजना भी आपने वनाई हई है । इस योजना के अनुसार “आनन्द वधंन।- 
चायं" के श्ववन्यारोक, "वामनः की कान्यालद्रुरसूत्रवृत्तिः तथा कुन्तकः के वक्रोक्ति 
जीवितः की हिन्दी व्याख्याएं आप तयार कर चुके है । ‹हिन्दी ध्वन्यालोकः पर उत्तर- 
प्रदेश्चके राजकीय रिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार देकर आपको सम्मानित किया हे । 
लेखक की अन्य कृतियाँ 
"महात्मा ईसा ओर प्रपच-परिचयः ठेखक की वियार्थी जौवन की प्रारन्भिक छृतिर्यो 
हेः ! (महात्मा इसा" मे महात्मा इसा की जोवन ज्ञोकी के साथ उनकी धाभिक भावनाओं 
का तुलनात्मक विवेचन है । प्रपंच-परिचयः ईश्वर, जीव ओर भ्रकृति यिपयक दादोनिक 
मन्तव्यो से सम्बन्ध रखने वाखा उच्च कोटि का दानिक अन्ध दहै। 


पिद्धङे दिनों आपने बौद दरौन के विषयमे "्वौद्ध द्च॑न का उदय ओर अस्तः नामक 
एक विक्चाल यन्ध छ्खि है 


. सस्करुत-रचर्नाए 
हिन्दी के साधःआप्रः संस्कृत. भाषा मी अन्थप्रणयनमे रीनदहै। इधर आपने 


संस्कृत मेँ भी करं प्रौढ मन्थो की स्वनाकीदै। आप कौ द्दशन-मीमांसाः दश्ंन-दास 
के विषय मे नवीन दृष्टिकोण से रिख गई एक मह्वपण कृति है । संस्कृत कौ कारिका 
ग्रणाली मे इसकी रचना की गे है 1 इसके अतिरिक्त आपने फिलास्षफी के एथिक्स तथा 
साईकालोजी विषयों पर क्रमशः ननीत्ति-शाखम्‌ तथा. 'मनोविज्ञान-सास्रम्‌ः नामकदो 
युस्तके गदात्मक संस्कृत मे छिखी है । मभिकारी विद्वानों ने इनकौ अत्यधिक प्रशंसा वी है। 

संस्कृत मे कारिकात्मक रोली से ही “साहित्य मीमांसाः ष्वैदिक साहित्य कौमुदी" तथा ' 
'्पाश्चात्यं तकैाखम्‌” नामक त्तीन मरो यन्थ आपने भौर च्खिदहै। “साहित्य मीमांसा मे 
प्राचीन तथा आधुनिक आलोचना तथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि समस्त 
सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है ओर ष्वैदिक सादित्य कौसदीः मे वेद, बराह्मण, 
आरण्यकार, उपनिषद्‌ › कल्पसूत्र, आदि के सादित्य का परिचय दिया दै, 

भारतीय दश्येन तथा साहित्य शाख पर मौलिक ग्रन्थ ठेखन तथ। संसछरृत वाञ््रयके चुने 
हए कुद अन्य अन्धोको विशद हिन्दी~न्याख्याै मस्तुत करनेकी योजना आपके हाथमे हे) 
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श्रीमान सेठ रामदास जी चर्य 
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श्रीमती राजकरुवर देवी 
के 
सत्परामशं 
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दरशंनध्रन्थो कौ रचना एवं अध्यापन 
के लिए 
तीस सहख स्पये की राशि 
से 
गुरु विश्वविद्यालय बन्दाचन 
मे 
श्वी रामदास दशन पटः 
फी 


स्थापनाकीदहै 
दसी श्री रामदास दशन पी के तत्वावधान में 
तकभापा की हिन्दी व्याल्या 
(> 
प्रस्तेत की गई है 
चरत एव इन दम्पति के प्रति 
हम 
प्माभार पदशित करते हं । 
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व्र स्ाक्व्टः 

हिन्दी माज हमारी 'राषटृमाषा' है । उस्तको विषु की अन्य खमृद्ध भापजौ 
के समान विश्वजनीन एव वैभवश्चाक्तिनी वनाने के लिए उसक्रे साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाङद्धपूणं वनाना प्रत्येक भ।रतीय विद्धान्‌ का कर्तव्यहिं। इत उदर्य की 
पूति के किए जहां उपाजित वैभव के रूप में आज के आधुनिक कला एवं विज्ञान 
यदि विषयों पर साहित्यनिर्माण की आवश्यकता है वहां इस रष्टरमाषाकीौ 
जननी देवमापा संत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दी के माध्यम 
के द्वारा आजके समाजके सामने सुन्दर ओर भव्यर्पमें प्रस्तुत करना भी 
मावद्यक ही है। इसो दृष्टि से संस्छृत साहित्य एवं दशन के कुछ चुने हुए प्रथम 
्रेणी के ग्रन्यो पर विस्तृत हिन्दी व्याख्याएं प्रस्तुत करने की एक सुसम्वद्ध 
योजना बनाई गहै ओर उस्तपर कयंहो र्हा है। इस योजना के अन्तर्गत 
-श्री आनन्दवर्धनाचार्य के सहित्य शाल्रके महत्वपूर्णं ग्रन्थ श्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्याख्या गतवपं प्रकाशित हो चुकोहै। उसी ग्रन्थमाला के द्वितीय पष्प 
के रूपमे आज तकंमाषाः' की यह हिन्दी व्याख्या प्रकारित हुई है। वामनः 
की कान्यारङ्कारपूत्रवरृत्ति' तथा कुन्तक कै "वक्रोक्तिजीवितम्‌" की हिन्दी व्याख्या 
छप रही है ओर उदयनाचायं की न्यायक्रुधुमा्रलि' की ह्रिदासी विवृक्ति की 
हिन्दी व्याख्या प्रेसमेजार्ही है, 

तकभापाः न्यायशास्र का-जो भारतीय दर्शेन का प्रवेश दार है-- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दशन का प्रवेश दार भी 
कहा जा सकता दै । जितत प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेद 
दार कों सुरुचिपुणं वनाने का विशेष प्रयत करता है इसी प्रकार इस दार्सनिक 
प्रवेश हार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इसको अत्यन्त सुन्दर एव॑ उपयोभो 
वनने का प्रयत्न क्रियाहै! इस विषय पर 'तकंसंग्रहण आदि जित्तने भी ग्रन्थ 
-लिकषे गये हँ, तकंभाषा' उन सव मे सवसे सुन्दरं ग्रन्य है । 

यों तो 'तकंभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ ह परन्तु उसमें अन्य लानो कौ 
चर्चा भी अनेक स्थानो पर हई है । वैशेषिक दर्शनतो न्यायदर्शन का "समान 
-तन्व्र' ही कहा जाता है । इसलिए इसमे उसके सिद्धान्तो का पु्णेहूप से वर्णन किया 
गया है । परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा वौद्धद्न के सिडन्तों 
को चर्चाभीकी यदह ! इस संकलित ग्रन्थ मे केशवमिश्र ने जह तहं खारांशरूप 
मे अन्य दनो के सिद्न्तों का अनुवाद करके शुक्तिलेशोक्तिपूरवंक' उनका जो 
खण्डन क्वाह वह्‌ वड़ा ही सुन्दर वन पड़ा है। केदावमिघ्र की छेखनशैली यों 
भी वड़ी मनोहर ओर हृदयग्राहिणी है ! उस पर उनकी इतस तुखनात्मक एवं 
आलोचनात्मक विवेचनादौली ने उनकी इश कृति को श्वार चांद" छया विये द! 
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एसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्यामें भी मुर ग्रन्थ की मुख्य विशेषताओं 
को वनाए रखना आवद्यक था । मृ ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दयं प्रस्फुटित होना सम्भव नहीं था। उसके किए प्रायः 
प्रत्येक स्थर पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी । फिर भारतीय न्यायशा्न. 
के निर्माण मे ब्राह्मण विदानो के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विद्वानों का भी बहुत 
वड़ा हाथ रहा है । केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवटम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याख्या में भी यथास्थान उनके सिद्धान्तो 
की तुलनात्मक विवेचना आवद्यक थी अन्यथा यह्‌ व्याख्या मूक ग्रन्थ के वैभव के 
अनुरूप नहीं हो सक्ती थी 1 अत एव इन सव ही बातों का यथेष्ट ध्यान रखते 
हुए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है 1 

इस हिन्दी व्याख्या की एक वड़ी विशेषता यह्‌ है किं विशेष महत्वपूर्ण 
तुलनात्मक स्थलों प्र व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्करृतकारि- 
काओं मे संगृहीत कर दिया है। इसप्रकार की कुल २३१ कारिकाएं भी इसमे 
सम्मिलति हो गई है। यह कारिकाएं व्याख्याकार के 'दर्शनमीमांसाः नामक 
दूसरे ग्रन्थ कांश दहं इन कारिकायोंसे विषय को समन्षनेमें तथा स्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने कौ आक्ा है । 

पाठकों की सुविधाके लिए ग्रन्थके मद्रणमें मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अलग-अलग टादइपोंमे छापा गया है। अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान में रख कर उसको इटैकिक टाइप मे ओर शेष व्याख्या 
भाग को पाका टादपमें छापागयाहि। इसदो प्रकारके टाइपके प्रयोगसे 
ग्रन्थ पद्ते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी । जो पाठक मल ग्रन्थ का 
केवर अनुवाद भाग पढना चाहैगे वह्‌ केवल इटेक्कि टादइपमे चछ्पेभागको 
वड सुविघासे पट्‌ सकंगे ओर जो व्याख्या भागसे राभ उठाना चाहे वहु 
भी इसमे सर्ता अनुभव करेगे ! 

इस ग्रन्थ के प्रकादान का भार "चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस के 
अध्यक्ष श्री जयङृष्णदास्र जी गुपतने स्वीकार कर इसे सुन्दररूप मे प्रकाशित 
करने का प्रयत्न क्ियादहै, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारीरह। पुस्तक का 
प्रूफ देखने मे पर्याप्त सावधान रहने पर भी कर्ही-कहीं अनर्थंकर अशुद्धियां रह ही 
गईं हं । इसका हमे वहत चेद है । अगले संस्करण मे उन सव चुचियों को दूर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 
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तात्य आदि दन मे स्वभा जनम्बद विपर्योकाद्री दयान हो दथाधस्पस 


1. 


नल चकना कथन पनीर दानिक साहिव्यनें तो उक विना एक प्रन भ 
प्न्य मनना लमग्म्यद् द्र न्य्राय लार्‌ व्याक्ररणचदाना संस्टत मादित्य ठ 
म प्रम द। व्याद्ध्ाम्न 


4 


> पाणिरन्य प्राप दरम फ यि आधारस्तम्भे पापं 
प्र लसय कितना ह्र परिष्टरन अधिक्रार प्ठेगा अन्य स्नाय म उसका प्रयया 
उतना हो सरमया घर सनी दह जवाधर रति मेषा सकता । न्यायक्तादर वस्तुतः 
नि सुपदिष्न, त्र जीर दिनाद्‌ वनानि वाग्या श्न 1 साने पर रनद टुए 


गय द्वारा प्रदटरनक्ताय जने सुकर ए जाताष्ट न्याय संरक्त चे सुेगह्रन मतिकः 
निष ्वासान्यासे यदय मी वेदी सुगम चन जाताद्‌ परन्तु न्यायत्ास 


जौ टतमा स्ावन्यक्र सार उपयीनी हट वदो उनना दी खविनि री । विनपनः 
मल्यस्यायदीस्चनानन मानो स्वमी तारो फो दु्योधता फे एकत्र करके री 
गद 1 नस्य न्यायसंसा दुर्ध पिपवदृररा नदी । संसत छत्र उन 
परिप्लारा प प्याह केष्छन फटनद्, जो चिमरी धत ममा ब्डुन्ति जीं ४ | 
निग्न पर्‌ जायन प, सवने सुन्दरा सयत एुखद्‌ अर नयन मधिक वटुमरं 
रद्र पथं न्य न्याय के रन्त परिप्कार्योकीसं्चटादिष्‌दरसेत्वानीकौर 


पपम्पा विदाना फसा भीम नहं ह! पर उनकी सस्या प्रतिदिन क्सषहःनी 
जारा ६ 1 जान द सासनप्रपाने पुय सं ध्राह्ययन निप्यारणा धर्मः पठा यद 


५> ० ८4 


क 1 = [ [4 “ 
प्दयो पयय ए ्ददुह्य साम्य रर एर एयर साधना फन पाटः एने मपरमा 
टः 9 ७ क भ, ५ ५ 

वप्द्राना क उम्‌ नप नर्‌ याय दत कुह्न दद्रा पटस्य कान पटुलाष्ु। परन्दु 
म्य ९ 


४ [र (३) (र 
च दशनप्नारः दः एतिह्टामभ दह सषा सुवर्मे यद्धिन रना । उन 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुद आभास पायाजा सकरतादह। किमी णक 
विषय को रेकर चिश्ध जिज्ञाखा-भाव से अथवा जय-पराजय की आक्र्ासे 
अनेक विद्वान्‌ पुरूपों में परस्पर जो शाखचर्चा होती है उसी का नाम क्रमश्चः वादु" 
ओर 'जल्प' हे । न्यायश्चाख की सारी शक्ति "वाद्‌" ओर "ज्य" अथवा दाखयर्चाफे 
इस स्वरूप को परिमाजित, परिष्कृत र नियमित करनेमं ही व्यरयहर्है देस 
स्पष्ट प्रतीत होता है । वादी ओर प्रतिवादी को अपने.र विषय का प्रतिपादन किस 
शली से करना चादिषु, कौन सी रेसी घुरि ह जो उनके पन्न को कमजोर वना 
देती है; प्रतिपक्ती को कंसे अवसर पर निगरहीत कर खेना चाहिए, वादर-विवाद्‌ कौ 
शली ओर इन्दीं दाँब-पेर्चो का विक्लद्‌ विवरण न्यायशाद के बहुत वदे भागमें 
मिलता हे । इसके अतिरिक्त न्यायन्लास काजो ऊुद्धं अरा चचता ह चह देहादि 
व्यतिरिक्त नित्य आ्मा की सत्ता-साधन मेंव्यय हुजहै। वस्त यददो ओर 
केवर यही दो न्यायज्चाख के प्रतिपाय विपय दँ ! इन दोर्नो विपर्यो काध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमें न्यायदाख का निर्माण हज, अनुमान सहजद्ी सं 
रुगाया जा सकता हे । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्यायश्चाख के इन दोना विप्रो मं सेक. 
साध्य है ओर दूसरा साधन । . देहादि से अत्तिरिक्त निस्य आत्मा की सत्ता सिद्ध 
करना ही न्यायन्ञाख का प्रमुख ओर सेद्धान्तिक भागदै। यद दूसरी वातहेकि 
परिस्थितियों फे वशीभूत होकर अपने विपर्यो का प्रतिपादन करते समय उसने 
साध्य को गौण अतर साधन-माग को प्रधान वनादियाहै। न्यायश्चाद्यके प्रधान 
प्रतिपाद्य-विषय आस्मवाद्‌ को देखकर यह सहज ही समन्ता जा सक्ताहि छि 
आत्मवाद जौर नैरात्यवाद के सद्धं से ही न्याया का आदि सूच्रपान हआ! 
ओर उनके पारस्परिकं वाद-विवाद से ही न्यायज्ञाख का विकास इजा हे 1 

वस्तुतः देखा जाय तो न्याय-दर्श॑न सनुप्य के विचार्यो का परिश्लोधक ओीर 
संरत्तक हे ! वात्स्यायन ने ्रमाणेरथपरीत्तणे स्यायः के चब्दो सेन्यायकाजो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया हे, वह भी इसी वातत का पोषकहै। अमाण ओर तकं 
[ युक्तिर्यो | के द्वारा किसी सिद्धान्त [ अथं ] की परीन्ञा करना न्याय का कायं 
है। इस दृष्टि से सयुष्य जव किसी विषय सें कोई सिद्धान्त स्थिर करता हे वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्तित होती है । इसङिरए न्याय-दृरोन विचारशील मानव 
समाज की मौकिक आवश्यकता ओर प्राथमिक उद्धावना हे । उसके विना सुप्य 
न अपने विचारो एवं सिद्धान्तो को परिष्डरत तथा सुस्थिर ही कर सकताहे ओरन 
प्रतिपक्ती के सेद्धान्तिक जघार्तो से अपने सिद्धान्त की रक्ता ही कर सकता हे 1. 
अपने सिद्धान्तो के परिष्कार, रक्ता ओर प्रचार कायं से मनुष्य कासवसे वडा. 
सहायक न्याय श्ञाख ही हे । इसीरिषए न्याय-दक्छन के जल्पः ओर "वितण्डा कः 
प्रयोजन वतते हुए माप्यकार ने छिखा है- 


"तनवाभ्यवसायससरक्षणाथं जल्पवितण्डे, कण्टकशाखावरणवत्‌ 
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वधमदिन्ध्गा माजानी द द्यी प्रक्र न्िद्धान्ने यां नय्वे दीर्छाकं लि 


जनप-विनण्या घादि न्यायाद, कटार यप्र क समान दई। 

श निन्रुान्न को समप्त मनने हेम न्याय चाश्रर विविध स्वस्पोकोयायठ्म 
प्रिर्नना सालो कि यमयदे पर उन्वमं दाति रट ह नमद्नेमे सह्यत मिनी 
व्मुपरीद्ा छीर ततस्वाप्यवमाय-संरपणः यद्य न्याय शान्चके प्रधान कार्यद्टस 
निए उनकारयस्य ददु मानय-विदासङ उपर अव्रटस्ित द निम प्रकार 
द्रष्य समी श्रयमर दः पोपक्र त्व म अपने चम~-च्डुर्जा मे उन्देम्दटेष्टीन 
मव्य यङ पर नाम भीर मीनू, अमर श्नोर साम, केल्या 8 र कटहल सभी जपने २ 
पोः नम्य उमौ प्रथ्यार्मने न्ीदन्येते कं जर अपने फर ह्ाराउन पितेधी तरवा 
प. मिनिण्व फो सनम््पमे मारे सामने प्रसतुन कर दृतं, दमी ध्रकार विचार कत्र 
सीर श्रमण दद्म जीर प्रकार फे नच्य पिच 1 ह्वर विचारक श्मीर हर 
मिन्चन्न फे पवयः तप्व उमम मिन ररफनेष्ट। तरिचार पघेत्रसे उन नर्यो गी 
यर घ्पन निद्धान्त कौ परिपुष्ट करना र उन नाको मृसस्पद देनायदी 
ग्यायताण्ट षा फायद । दसनय चटुधादौ विरोधी निद्धान्तो क समयन पुवं 
गरपवात्रय भारं न्पायन्नाग परी अना इ, लर्‌ न्यायन्नाख्र उने द्नाष्ट 
(विदन्त श्ट पुष्टिकर हिणं जआाचर्यकः उपकरण उन्नी खामान्यदोन्रम निकाल फर 
सुरा द  व्लानाद' दी परिभ न्यायाद ही प्रतार जीर व्लारमानर्हदह्‌ 
एरय पूरिका उतच्तरदानिःय मी न्यायल्नाखरपर षी जाता द टम उक ष्दद्रन्याय' 
नासम सन्प्यक्मनेन्छ यतभरेषही षर परदर तो चष न्यायत्ायष्टा। रेस 
स्पर्धां मुन्त्कः एकह न्य एन परभा उसके यद्यस्वस्पमे परियतनद्ा 
सावा सीर एषह) म्यायन्नायर प्राप्न न्याय, नय्यन्याय; ग्रादन्याय) तन न्याय, 
पाररत्यनयाय, पाध्वायन्पाय घाद्धि के वरिपिधस्यस्पा मे मारे सामने साताट। 


न्यया के दिप पर घामिकः प्रमाद 

प्दरदीय साद्धिन्यमें न्याय धारा दधनि प्रायः धारिष्ठ भायनाने दिका 
४ स सिरर पए्रफार पौ धासि प्रान्तिय समनदर पर हाती गष न्ययप्ार 
धराद पर ठसस प्रचापर्प्टर्पमे अहित प्ेनानया। वह प्रमाद एतना 
स्पश सार एतमाश्यायोद पिः चिरिद्र फार्म निमित न्याय माष्टि 

सग पप रपट पिष्ट दना दख प्रनादयी परर फा स्यान्मे रन्यमेद्ुए 
पद्यु स्दूण म्या स्दिषयवा दिर्नदय परे नो ह्म उम्ङ तम जाग 
ततक्ष लर र दिग्धा दुन, जिन चस प्रादान्‌ न्याय, सभ्दन्पाप कर मम्य 
म्प्र प्वमङ निदि एर सस्नेह 
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यौवनकार का ष्वौद्ध न्याय' तथा जेन~न्याय मध्य काठीन न्यायः है ओर वोद्ध- 
धर्म के पतन एं व्राह्मण धसं के पुनर्स्थान कार का न्याय (नव्य न्यायः के नाम 
से विख्यात है । । 1 

भारत के धार्सिक जगत्‌ मे बौद्ध धमं एक भीषण क्रान्ति के रूपमे उस्पन्न 
इभा जोर वि० प* पञ्चम शताब्दी से ठेकर दश्च शताब्दी सै० तक १५०० वर्षं 
उसने देश्च के धार्मिक एवं राजनीतिककतेत्र को व्यापक रूपमे प्रभावित किया। 
परन्तु उसके वाद्‌ वह भारतसे एकदम लुक्च हो गया । भारत के सीमावतीं तिञ्वत 
चीन, द्या, रुद्धा जादि देशो में वौद्धधमं का प्रचार होजानेके वाद्‌ भारतसें 
उसका प्रभाव वहत कारु तक स्थिर नहीं रह सका । वह आधी की तरह जाया, 
राज्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, छगभग पन्द्रह सौ वर्षं वाद्‌ फिर जसे सव ऊद 
साफ हो गया केवर साहित्य मे जहौ-तहं उसके. ऊ चिद्व अवरिष्ट रह गए । 
चौद्धधम के उन्हीं साहित्यिक भञ्चावशेषो मे मध्यकारीन 'वौद्ध-न्याय' है 1 'वौद्ध 
न्यायः के समकालीन तथा समान तन्त्र नजेनन्यायःः की भी रुगभग वही स्थिति 
हे। परन्तुन विदेश मे उसका उतना प्रचार हुभा अर न भारत से उसका 
चिरोपदही हुआ । । 

चह यौद्न्याय [ तथा जेन स्याय ] एक ओजधी या कान्ति की स्तिया 
भस्नावरोप भटे ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र ग्यक्तित्व हे ओरं वह व्यक्तित्व 
हतना ज्ञवर दस्त है कि उसने दार्शनिक साहित्य ओर विशेषतः ब्राह्यणो के न्याय 
साहित्य को अरग दो दुक से वँ दिया है 1 बौद्धधमं से पूरं का भाचीन न्याय 
अल्गदै ओर वौद्धधमं केहास केवाद्‌ कानभ्य न्याय अर्गणह। उन दोनों 
की रचना दोडी इतनी भिन्न टो गई दहै कि उनको मिखाने का यल्ल करने पर भी 
चे मि नहीं सकते 1 उन दोनो के वीच अविचरू खदा इभा (मध्य न्यायः या वोद 
न्याय जैसे आज भी उनके सारे बल-पौरप-प्रयत को विफर कर रहा है । 

प्राचीन ओौर नवीन न्याय के वीचभ्वौद्ध न्यायः जो जपना एक अरूग अरितत्व 
रखता हे उसका कारण उसकी धार्मिक विशेपता है। बौद्धधर्म अनात्मवादी धर्म हे 
ओर उसके पूर्वोत्तरवर्ती धम आत्मवादी धर्म॑ है! इसरिषए जहौ प्राचीन ओरं 
नवीन न्याय जात्मास्तित्व-पोपक तस्व जुटाने का प्रयत्न करते ह वर्ह वौद्धन्याथ 
अनात्मवाद्‌-पोपक तर्यो का संग्रह करने भे व्यस्त है 1 इसरिएु उसका व्यक्तित्व 
उन दोनो से अलग स्पष्ट ही दीख रहा हे । । 


न्यायशाख के दो युग-- 


१ न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किए ह, इनकी भी सुच्म 
वचना करने से उनमें से प्रवयेक मे जनेक स्तर [ तह ] दिखाई दैते है जो उसके 
विभिन्न-काटिक प्रभावो को परिरक्षित करते ह 1 उदाहरणं के रिष प्राचीन न्याय 
चलो ङीष्‌ ॥ रचना की दि से इसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट है । एक में मूल सूत्र 
जीर दूसरे मे भाप्य, वात्तिक, तात्पयं टीका आदि का समाये होता है 1 इनस सेन 
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न्ध समि 4 शार श्म्पय दः आधार पर प्रयन दई निष्टा च्छा नाप 
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यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगास्मनि | 
सा सैव प्रक्रिया साध्वी चिपरीत्ता ततोऽन्यथा ॥ 
यह प्राचीन न्याय का एक युग था । उसे हमने 'साध्यप्रघान युगःके नामसे 
निदिष्ट किया हे । 
२ साधनग्रधानयुग~- 
उसके वादं आर्मा ओर अनात्मा का यह विवाद जव स्पष्ट रूप से पक्त-प्रतिपक्त 
के रूपमे सामने आया ओर उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय अथवा 
पराजंय की मावना का पुट र्गा तो उसने एक नवीन रूप धारण किया ! जय~ 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय~प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अनुमान 
वाक्य की दोखी का आविष्कार हज । प्रतिच्वा, हेतु ओर उदाहरणादि का पथक्‌ र 
निर्देश कर परार्थानुमान की प्रणारी का जन्म ओर उसके वाद्‌ हेराभास, जाति 
जर अन्त मे निथ्रह स्थानो का परिष्कृत रूपमे प्रचार इन सवक्रा आविप्करत 
ओर प्रचित होना आवश्यक ही नहीं अनिवायं था ओर वही हुआ मी 1 थोडे 
समय सें वाद्-विवाद्‌ की करा ने एक स्वतन्त्र शाखका रूप धारण करयस्िया 
ओर उनके लिये स्वतन्त्र परिभाषाओं ओर स्वतन्त्र नियर्मो का निर्माण हुजा। 
न्यायश्चाख के इख परिवर्तन कारु से नियम-निर्माण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का कु एेखा प्रभाव पडा किं तात्कालिक नैयायिको की दि मे आस्स- 
तच्च विवेचन रूप उनका प्रधान प्रतिपाद्य विषय तो पीद्धै पट्‌ गया, ओर साध्य 
के बजाय साधन के निर्माण मे ही उनकी सारी हक्ति रग गई । इस नवीन युग 
भावना के वीच सुसंस्कृत होकर न्यायशाख जिस रूप मे हमारे पास पर्चा वही 
आज का उपर्ब्ध न्यायददौ न हे, जिसे साध्य की अपेक्ा साधन पर जर भमेय 
की अपेक्ता प्रमाण पर अधिक चरू दिया गया है । इसे हम न्यायशाख से 'वाधन- 
प्रधान-~युगः कह सकते हैँ । । 
न्यायश्ाख के इन दो विभिन्न रूपो का परिचय न केवल उसफे विकास क्रम 
के सूचम परिशीलन में ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कालो मे उसके चयि. 
अयुक्त होने वाङ दो विभिन्न नामो से भी उनकी ध्वनि स्फुट रूप में प्रतीत होती 
हे । प्राचीन न्यायशाख के चयि “आन्वीक्तिकी' शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्ये 
वहुतायत से हुआ हे । जौर वह शाब्द न्यायशञाख के (साध्यम्रधान युगः की मावनाः 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता दै । "आन्वीक्सिकी" चाब्दं का अर्थं स्वथं भाष्यकारः 
“वासस्यायन' ने इस प्रकार किया है- 


भ्त्यक्ागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा | 
तया प्रवतत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाखम्‌ 1) . 
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अथं [ जात्मतश्व | का [ युको द्वारा लौकिक पुरषो के ] परित्तान आप्तं करने 
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विषय के चिन्तन से ग्यासक्त था, इसर्ि ओँखो के सामने कुँ के आते हुए 
भी वह कुं को नहीं देख सके । यही उनकरेङुर्पमे गिरनेका कारण था, न 
किं उनकी नेत्नर-विहीनता। वैररोमेदो जिं जौरहो जनेसे क्याइस परि. 
स्थिति कोई परिवर्तन हो गया? पैरो मे क्या उनके सारे शरीर मे लो के सिवा 
ओर कु भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की हालत में असली 
दो जलं ॐ समान वे सहसो ओँखं व्यथं ही रहतीं ओर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नदी सकती थीं । महिं गोतम के सम्बन्ध मे सी मिथ्या कर्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आश्ञाथी 
कि उसे इस प्रकार की भिथ्या ओर व्यथं कट्पना करने का साहस न होता 1 दँ 
पैरो के दोष से कुँ मे गिर पडने की भी दुघेटना ने उनकी (ओले खोर दी" ताकि 
आगे वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार की दुघटना की पुनराघ्र्ति.न हो। 
यह भावाथं यदि 'अकपाद्‌" शब्द्‌ से निकारा जाय तो उसंकी अपेत्ता जधिकं 
सखङ्त होगा 1 

दूसरी कथा का निद न्यायकोश्कार ने अपनी टिप्पणी में करिया है जिसका 
भाव यह है कि-महर्विं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
व्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्दने देसो प्रतिक्ताकर री कि कमी इसका-मुख 
नहीं देखंगा । पीये व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने परो 
आसं वनाकर उन पैर की आंखों से उन्दं देखो । पूर्वकथा कौ मति ही यह कथा 
भी सर्वथा मिथ्या, अविश्वस्तनीय ओर किसी दूषित मस्तिष्क की परिकरपना है 1 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रवव॑क महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम जर उसके द्वारा न्यायशाख की गौरव बृद्धि 
करना हे । अस्तु, इस अकार की मिथ्या कल्पनार्ओ से. इष समस्या का, दर नहीं 
हो सकता । । 


गोतम तथा अघ्षपाद्‌ का भेद पक्ष- 

पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाङे इस सम्बन्ध के एेति- 
- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद गोतम जौर अत्तपादकी 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि मे जधिक सहायक होगे । इसका कारण यह 
हे कि पुराणो के अनुसार महिं गोतम का स्थान भमिधथिराः के पास ओर अक्षाद्‌ 
का स्थान 'काठियावाडः के पास श्रभासपत्तन' में निशित ह्येता है। बह्माण्ड. . 
पुराण के अनुसार अपाद्‌ शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र है, जोर 
्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकारोन है । उनके सम्बन्ध 

मे बह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है-- । 





९. गोतमो दि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य दहनं चद्चपा न कततैन्यमिति प्रतिकाय, पश्चाद्‌ 
न्यासेन प्रसादितः पादे नेव प्रकार्य तं दृष्टवान्‌, इति पौराणिकी कथा ; 
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आदि अर्थौ से स्यायश्चाख का रचयिता 'महपि गौतमः को ठहराया गयाहे} . 
इसके विपरीत न्यायभाण्य, स्यायवार्तिक, न्यायवार्तिक तत्पयं टीका जार 
न्यायमंजरी आदि न्याय दाख के अनेक अन्धस न्याय शाख को (अच्पाद्‌ःकी 
कुति चतलाया गया है । इस सम्बन्ध सं एक तीसरा मत महाकवि भासक 
मतिमा नाटकमे मिल्ताहेजो इन दोर्नोसे भिन्न हेजौरजोन्याय राक्र प्रणेता 
श्री भेधातिधि को वतलाताहै। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्याय दाख के 
रचयिता के रूप यँ हमारे सामने तीन नाम तेद) इन तीर्नामेन्यायश्नाख्र 
वस्तुतः किसी कृति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे । प्राचीन पण्डिता 
के अनुसार अक्षपाद भौर गोतम एक ही व्यक्ति दे । महपिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्षपाद्‌ क्यो पड़ा इस सम्बन्ध से दौ आख्यायिकाप्‌ प्रसिद्ध. दं । पहर आद्या- 
यिका का भाव यह है फि-- 
महविं गोतम किसी समय अमणके किए जारहेथे! उस समयते किसी 
दार्शनिक प्रन के विचार सें इतने निमग्न हो गये कि माका ध्यान उन्देःन 
हा ओर वह किसी कुएं मँ जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणरत्ता तो यथा-कथन्नित्‌ 
रो गई, पर जगे कभी इस प्रकार की दुघंटना न घटे इस भाव से कृपा भगवान्‌ 
ने उनके पेरोमे दो आँखे वना दीं इसीकिषए्‌ वह अक्तपाद्‌ [ पेरोमे मौ वरे] 
जाने ख्ये ! 
इस कथा की निःसारता ओरं मिभ्या-परिकहपनां इतनी स्पष्ट हे कि उसके 
किए किंसी प्रमाण की जावश्यकता नहींहे। जिस मरितप्कसे इस मिथ्या 
कथानकं की सृष्टि हुई उसने अक्तपाद्‌ शब्द्‌ को अन्वथं कर देने की बात तो 
सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि परं तनिकमभी विचार नदींक्रिया 
अन्यथा एसी तुच्छं परिकल्पना वेह कभी न करता । मन अणु हे, एक समय 
मे एक ही चस्तु का ञान वह कर सकता हे, शुगपञ्छानानुप्पत्तिम॑नसो लिङ्गम 
यह न्यायश्लाख का ही सूत्र है । महर्षिं गौतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादसरषि न्यायः प्रत्याद्‌ वदतां वरम्‌ 
तस्य॒ वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज } 
२. यदक्षपादः प्रवरो सुनीनां शमाय रासं जगतो जगाद्‌ । 
छुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतोौः करिष्यते तस्य॒ मया निबन्धः ॥  न्यायवातिक + 
२. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ राखे प्रणीते । [ न्याय-वात्तिक ात्पये टीका ] 
४. जक्षपादम्रभीतो हि पिततो न्यायपादपः। 
सान्द्रारतरसस्यन्दफलसन्दभेनिभ॑रः ॥ [ न्यायमञ्जरी, प्रथम परि° ] 
५. भोः कारयपगो्ोरिम । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमशा, मादरः योगद्याखं, 
वाहस्पत्यमथराखं, मेधातिेन्यांयश्चा प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 
[ प्रतिमा नारक अङ्कु ५, प० ७९ ] 


[ २२ 


आदि र्थो म न्यायज्ञा्च का रचयिता सहपि गौतमः को ठहराया गया हे . 
इसके विपरीत न्यायंमाप्य, न्यायवौतिंक, न्यायवार्तिक तत्पं दीका जर 
न्यार्य॑म॑जरी आदि न्याय शचा ऊ अनेक भरनो सँ न्याय शाख को अक्षपाद की 
कृति वतलाया गया है । इस सम्बन्ध से एक तीसरा मत महाकवि भ॑स के 
प्रतिमा नाटक स मिरुता है जो इन दोनो से भिन्न हे भौर जो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री मेधातिथि को वतराता हे! इस भ्रकार्‌ संस्कृत साहित्य से न्याय श्चाख के 
रचयिता के रूपमे हमारे सामने तीन नाम तेह) इन तीनो सें न्यायक्ाख 
वस्तुत्तः किसकी कति है इसका निर्णय कर सकना कठिन कायं हे । प्राचीन पण्डितो 
के अनुसार अपाद्‌ जोर गोतम एक ही व्यक्ति है । महर्षिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्तपाद्‌ क्यो पडा इस सम्बन्ध मैं दौ आल्यायिका् प्रसिद्ध हँ । पहली जास्या- 
यिका का माव यह है कि- 


महपिं गोतम किसी समय अमणङेर्षएि जारहेथे।! उस समयवे किसी 
दार्शनिक प्रश्न के विचार सें इतने निमग्न हो गयेकि मार्गका ध्यान उन्हैन 
रहा ओर वह किसी कुएं भँ जा गिरे 1 कुएं से उनकी प्राणरक्ता तो यथा-कथच्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुर्घटना न घटे इस भाव से कृपा भगवान्‌ 
ने उनके पेरौमेंदो ओँल वना दीं इसीकिषए वह अपाद्‌ [ वैरोसे जँख वारे | 
कटे जाने खगे । । 

इस कथा की निःसारता ओर मिथ्या-परिकर्पना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नदींहै। जिस मस्तिष्कसे इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि हई उसने अक्पाद शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देनेकी वात तो 
सोची, पर देप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक मी चिचार नहींकिया 
अन्यथा एेसी तुच्छ परिकल्पना वेह कभी न करता 1 मन अणु है, एक समय 
मं एक ही चस्तु का हान वह कर सकता हे, ध्युगपञ्जानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायश्चाख का ही सूत्र हे । महिं गौतम का मन उस समय किसी अन्य 





१. योऽक्षपादरूरपि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ 1 
तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगर म्‌ संस्कृत सीरीज । 
२. यदरश्चपादरः प्रवरो मुनीनां शमाय साख जगतो जगाद 1 
ुताकिकाथाननिवृ्तिहेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निवन्धः ॥ [ न्यायवात्तिक | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन मिः्रेयसदेतौ डाले प्रणीते । [ म्याय-वार्तिक त्ात्पयं दका | 
. अक्षषादग्रणीतौ दि विततो न्यायपादपः। 
सान्द्राख्तरसस्यन्द फटसन्दर्मनिभंरः ॥ [ न्यायमश्ञरी, प्रथम परि० ] 
भोः कारयपगोवोरिमि । साद्नोपाङ्गं वेदम्धीये, मानवीयं धमं, मा देधरं योगदास, 
ब्राहस्पत्यम्दाते, मैषातियेन्ययद्चाष्ठ, प्राचेतसं श्रादकस्पं च । 
[ प्रतिमा नाटक अङ्कु ५, प° ७९ | 


ल 
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[ रे | 


विषय के चिन्तन मे व्यासक्त था, इसरिष्‌ आँख के सामने ङु के आते हुए 
भी वह ऊप को नहीं देख सफे। यही उनके ङम गिरनेका कारण था, न 
करि उनकी नेन्र-विहीनता। पेरोमेदो ओँलिंजौरदहो जानेस क्याइस परि 
स्थितिनै कोई परिवर्तन हो गया? पैरो मे क्या उनके सारे शरीर मे ओँखो के सिवा 
ओर कु भी न रहता तो भी मन के विषप्रान्तरासक्त होने की हालत मे असली 
दो जलं के समान वे सहर ओंँखं म्यथं ही रहतीं जौर वे उस घटना की पुनरा- 
वृत्ति को रोक नदीं सकती थीं । महर्षिं गोतम के सम्बन्ध सें एेखी मिथ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो आता तो आस्चाथी 
किउसे इस प्रकार की मिथ्या ओौर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता ।र्ौँ 
पैरो ॐ दोषसेकुरपँसं गिर पढने की भी दुधेना ने उनकी (आँखें खोरू दीं' ताकि 
अगे वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृ्ति.न हो। 
यह यावार्थं यदि "अक्तपाद्‌, शब्द्‌ से निकारा जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सङ्त होगा । 

दूसरी कथाका निर्देश न्यायकोश्चकार ने अपनी टिप्पणी सक्या है जिसका 
भाव यह है कि-महवषिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
घ्या से अप्रसन्न हो गये जर उन्होने एेसी प्रतिक्ताकरली कि कभी इसका-सुख 
नहीं देखा । पीदे व्यास की प्राथैना आदि से प्रसन्न होने पर उन्होने पेरोमें 
आंख बनाकर उन पैर की आंखो से उन्हें देखो । पूर्वकथा की सौति ही यह कथा 
मी सर्वथा मिथ्या, अविश्वप्तनीय ओर किसी दूषित मसितष्क की परिकल्पना हे । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाख के प्रववंक महिं भ्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायशश्ाख की गौरव बृद्धि 
करना है । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पना्ओ से इस समस्या का, हर नहीं 
हो सकता 1 


गोत्तम तथा अक्षपाद का भेद्‌ पक्ष- 
पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहिप्य मे पाए जाने वारे इस सम्बन्ध के पेति- 

- हासिक विवर्णो पर यदि विचार करें तो बह शायद गोतम ओर अक्तपादकी 
एकता के वजाय विभिन्नता की पुष्टि मे अधिक सहायक होये । इसका कारण यह 
हे कि पुराणो के जनुसार महर्षिं गोतम का स्थान “मिथिराः के पास ओर अस्पाद्‌ 
का स्थान काञ्यावाड्‌* के पासं श्रभासपत्तन' मँ निशित होता हे। बह्याण्ड. . 
पुराण के अनुसार अपाद्‌ शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा बाह्यण के पुत्र है, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वारे ओर जातुकर्णी व्यास के समकारीन ह 1 उनके सम्बन्ध 
भं बद्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है- 





१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य ददनं चष्ुपा न कतैव्यमिति प्रतिज्ञाय; पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्रं प्रकादय तं दृष्टवान्‌, इत्ति पौराणिकी कथा ¦ 


रर्‌ | 


जादि अर्थो स न्याया का रचयिता सहि गौतमः को टहराया गया दहे} . 
इसे विपरीत न्यायभाव्य, न्यायवातिक, न्यायवातिंक तास्पयं टीका ओर 
म्यायमंजरी आदि न्याय साख के अनेक मर्थो सें न्याय साख को 'अक्तपाद्‌' की 
करति वतराया गया दे इस सम्बन्ध से एक तीसरा मत महाकवि भस के 
प्रतिमा नाटक सें मिता हैजो इन दोनो से भिन्न हैभौरजो न्याय शाख का प्रणेता 
श्री भेधातिथि को वतरत है 1 इस प्रकार संस्छृत साहिस्य मे स्याय ज्ञास के 
रचयिता के रूपमे हमारे सासने तीन नाम अते । इन तीनो सं न्यायश्ञाख 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकना कठिन कार्यं हे । प्राचीन पण्डितो 
के अनुसार अक्तपाद मौर गोतम एक ही व्यक्ति है । महर्षिं गोतम का दूसरा नाम 
अक्पाद्‌ क्यो पदा इस सम्बन्ध में दौ जाख्यायिकाष प्रसिद्ध है । पहली आस्या- 
यिका का भाव यह हे कि- 


महपिं गोतम किसी समय अमणकेकिएु जारहेथे। उस समयवे किसी 
दादौनिक प्रश्न के विचार सें इतने निमग्न हो गये कि मागंका ध्यान उन्हेन 
रहा ओर वह किसी कुषं मे जा गिरे ! कुएं से उनकी प्राणर्ता तो यथा-कथ्चित्‌ 
हो गई, प्र आगे कभी इस प्रकार की दुघेटना न घटे इस भाव से कपाटं मगवान्‌ 
ने उनके परमे दो खि बना दीं इसीख्ष वह अकूपाद्‌ [पैरोंमे ओँल वारे | 
कहे जाने खगे । 


इस कथा की निःखारता ओर मिध्या-परिकहपना इतनी स्पष्ट है कि उसके 
चि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहींहै। जिस मस्तिष्कसे इस मिथ्या 
कथानक की सृष्टि इई उसने अक्तपाद्‌ शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देने की वात्त तो 
सोची, पर देप उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचार नहींकिया 
अन्यथा एसी तुच्छं परिकरपना वेह कभी न करता! मन अणु है, एक समय 
म॑ एुक ही चस्तुका छान वह कर सकता है, ध्युगपञ्ज्ानानुखत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ 
यह न्यायक्ञाख का ही सूत्र है 1 महरपिं गोतम का मन उस समय किसी अन्य 





योऽक्षपादगरपि न्यायः प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इद, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ 
[ न्याय भाष्य, विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज } 

२. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां इामाय शाखं जगतो जगाद । 

कुताकिकाश्राननिवृ्तिदेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निवन्धः ॥ [ न्यायवातिक } 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ चास प्रणते । [ न्याय-वाक्षिक दात्पयं धका ] 
४. सक्षवादप्रणीतो हि पिततो न्यायपादपः। 
सान्द्राख्रतरसस्यन्द फरस्तन्द्भनिर्भ॑रः ॥ [ न्यायमञ्जरी; प्रथम परि० 
* भोः कादयपगोत्रोरिम । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमदाषछ, मा हेशरं योगद्चास्, 
वाहस्पत्यम्दाक् मेवातियन्यायद्याढ, प्राचेतसं श्राद्धकस्पं च । 


[ प्रतिमा नाटक अद्भ ५, ¶० ७९ ] 
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विषय ॐ चिन्तन मे भ्यासक्त था, इसकिए जौँ के सामने ऊष के अते इषु 
भी वह कुपँ को नहीं देख सके! यही उनके ङु मेः गिरनेका कारण था, न 
करि उनकी नेन्र-विहीनता। पेरोमेदो खं ओौरहो जानेसे क्याइस परि. 
स्थितिमे कोई परिवर्तन हो गया? पैरो सें क्या उनके सारे शरीर मे आँखों के सिवा 
ओर ङु भी न रहता तो मी मन के विषयान्तरासक्त होने की हाङत सें असरी 
दो ओर्खो के समान वे सदरखो जौँ व्यर्थं ही रतीं ओर वे उस घटना की घुनरा- 
वृत्ति को रोक नदय सकती थीं । महिं गोतम के सस्वन्ध सें रेसी मिथ्या कल्पना 
करदे समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरणदहो आतातोञआश्ाथी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर व्यथं कल्पना करने का साहस न होता 1 ौँ 
पैरो ॐ दोषसे कुणँ मं गिर पड़ने की भी दुघेरना ने उनकी (ओद खोर दी" ताकि 
आगे वह सावधान होकर चके ओर इस प्रकार की दुर्घटना की पुनराचर्ति-न हो । 
यह्‌ सावा्थं यदि “अक्पाद्‌" शब्द्‌ से निकारा जाय तो उसकी अपेक्ता अधिक 
सङ्गत होगा । 

दूसरी कथा का निद न्यायकोशकार ने जपनी टिष्पणी मेँ किया है जिसका 
भाव यह है कि-मदपिं गोतम, न्याय-सिद्धान्तो का खण्डन करने वारे महर्षिं 
व्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्होने एेसी प्रतित्ताकर रखी किं कमी इसका-सुख 
नहीं देखा । पोच व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसक्त होने पर उन्होनिपेरोमे 
आख वनाकर उन पैर की ंखो से उन्हें देखो । पूर्वकथा कौ भोति ही यह कथा 
सी सर्वथा मिथ्या, अविश्वत्तनीय ओर किसी दूषित मरितष्क की परिकल्पना है । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वारे वेदान्त शाद के प्रववंक महिं व्यास 
की तुच्छता दिखाकर महर्षिं गोतम ओर उसके द्वारा न्यायश्चाख की गौरव बृद्धि 
करना है । अस्तु, इस मकार की मिथ्या कल्पनार्भो से इस समस्या का, हर नहीं 
हो सकता 1 । । 


गोतम तथा अक्षपाद का मेद पक्ष-- | 
पुराण जादि प्राचीन संस्कृत साहिस्य में पाए जाने वारे इस सम्बन्ध के एेति- 
हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद गोतम ओर अक्तपाद्‌की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि से अधिक सहायक गि । इसका कारण यह 
दे कि पुरार्णो के अनुसार महषिं गोतम का स्थान भमिथिका' के पास जर अक्षपाद 
का स्थान ककायियावाङ्* के पास श्रभासपत्तनः मे निधित होता है! बह्याण्ड . 
पुराण के अनुसार अशपद्‌ शिवजी के अंश्चभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र है, ओर 
. म्रभासपत्तन के रहने वारे जौर जातुकर्णी व्यास के समकालीन है । उनके सम्बन्ध 
म बह्याण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार है- 





६. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य ददनं चक्चपा न कर्तन्यमिति प्रतिकाय, पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नें प्रकादय तं दृष्टवान्‌ , इत्ति पौराणिकी कथा ¦ 
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सप्तविंशतिमे प्रापे परिवर्ते क्रमागते। 
जातुकर्ण्यो यद। व्यासो भविष्यत्ति तपोधनः 1 
तदाऽहं संभविष्यामि सोमशमीौ द्िजोत्तमः। 
प्रभासतीथेमासादयय योगार्मा लोकशिश्चुतः ॥ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः | 
अक्षपादः कणादश्च उलकी वत्स एव च ॥ 
4. ६, ‰. द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकाशित ब्रह्माण्डपुराण अध्याय २३. 
यदि यह वणन ठीक है तो यह मानना ही पटेगा कि श्री अक्तपाद्‌ का स्थान 
चर्तमान कारियावाढ्‌ के प्रभासपत्तन में कहीं रहा होगा । . 
इधर महिं गोतम के स्थान का पता मिथिला के पास मिलता हे । वर्तमान 
दरभद्गा से उत्तर पूवंकेकोनेमे २८ मीरकी दूरी पर “गोतम स्थानः नाम-का 
एक स्थान मिरूता है जिसमें एक बहत ऊँचा टीखा है ओर कहा जाता ह कि यहाँ 
ही किसी समय महि गोतम की कुटी रही होगी । उस टीटे के पास्ही गोतम 
कुण्ड नाम का एक वहूत वड़ा ताकाच है जिसका पानी अव्यधिक सफेद्‌ जर दूध 
की भोति दी अस्यन्त स्वादिष्ट है। इस तालाव से एक छोटी सी नदी भी निकर्ती 
हे जो खीरे [रीरोदधि] नाम से प्रसिद्ध हे! भमोततम स्थानः परचेत्रकी नवमी 
को आज भी बहुत बड़ा मेका रूगता है। इस प्रकार गोतम ओर अक्षपाद के 
स्थान-मेद्‌ के इस प्रश्न ने उनके एकीकरण मेँ एक ओर वाधा उपस्थित करदह 
जिससे मूर समस्या की कठिनता ओर भी वद्‌ गई हे । 


मेधातिथि- 


इसी प्रसङ्ग मे तीसरा नाम (मेधातिथिः का उपस्थित हो जाता हे, वह भी एक 
विचारणीय प्रश्न है । श्रीसुरेन््नाथ दास गक्ष ने अपनी "हिष्ट भाफ इण्डियन 
फिकासफी' नामक मन्थके द्वितीय भागसं इस प्रशन परजिसटंगसे विचार 
क्रिया है उससे भी इस प्रश्न का हरू हो नदीं सकता हे । इस सम्बन्ध मे उनका 
मत दुर्बरु ओर सारहीन जान पडता है । आपने भास के प्रतिमा नाटक से आई 
इई .मेधातिथेन्यायशाखम्‌' इदस पंक्ति की अर्थान्तर करपना कर समस्या को 
सुलक्षाने का जो प्रयलल किया वह बहुत अस्वाभाविक ओर `असमर्थनीय वन गया 
है। आपका भाव यह्‌ जान पडता है कि मेधातिथेः को षष्टी न मानकर पञ्चमोका 
रूप मानना चाहिए तच उसका अर्थं भसेधातिथि का -न्यायरगखः न होकर 'सेधा- 
तिथि से न्याय्लाख् पदा" यह हो जायगा 1 सौर उस अवस्था से न्यायश्च -प्रणेता 
के रूपमे मेधातिथि क्ता नाम जाने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा । यह दीक हे, 
यदि एेसा अथं संम होता तव तो यह प्रश्न उठता ही कर्यो, पर उसका वैसा अर्थं 
नना सरक, स्वामाविक ओर संभव नहीं है 1 सेधातिथेन्यायश्चासखम्‌' यह्‌ वाक्यांश 
दि जलग, स्वतन्त्ररूप से हमारे सासते आए तो हम उस्फे दोनो ही अर्थकर 
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सकते ई, परन्तु जिस प्रकार से जर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के वीच.वह प्रयुक्त 
हा उस स्थिति से उसका एक ओर केवल एक ही अथं हो सकता हे, दूसरा जथ 
करने की नाममात्र भमी संभावना नहा ह । भास की पुस्तक से मूर वास्य हम 
ऊपर उद्धत कर चुके है । “मानवीयं धर्मश्ास्त्रम्‌-जोर-वाहंस्पत्यमर्थंसास्त्म्‌-के साथ- 
मेधातिथेन्यायज्ञ.खम्‌-का अर्थं स्पष्ट रूप से मेधातिथि का न्यायशास्त्रः ही.टो सकता 

मेधातिथि से न्यायज्ञास्त्र पदा" यह अर्थं सर्वथा म्रक्रम-विसद्धहे। श्रीदासगु्तने 
फेखा अर्थं करफरे भास, मेधातिथि जर न्यायज्ञाख सवके साथ अन्याय किया हं । 


क्या गोतम न्यायशाख् के निमोता नदीं हे !- 

श्रीदासगुक्च ने इससे भी अधिक आश्चयंजनक एक ओर नदर कल्पना की हे । 
न्यायश्ञाख-प्रणेतार्ओं की सूची में .महपि गोतम का नाम रखना आपकी. दष्ट 
मे सकंथा ही अप्रामाणिक हे! न्यायशाख के प्रणेता श्री अक्तपादुहीरहै;.उसख 
सम्बन्ध में सेधातिथिया गोत्तमका नामञा दही नहीं सकता एसा आपका सत्त 
है । आप क्िखते है- 
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| ( ताऽप 9 [0ताढ० एमा०ऽगृङ, एण, 7, २, 2, 398-94 ) 
न्यायश्ाख के साथ महर्षिं गोतम का नाम दसा जुड़ा है जिसके अलग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे । शताव्दिर्यो से वे न्यायञ्चाख के प्रणेता माने 
जारहे हे 1 संस्कृत खाहिस्यं के अनेकानेक प्राचीन अर्न्थो के प्रमाण ऊपर उदुटत 
किएजा चके जो स्पष्टरूपसे महर्षिं गोत्तमकोहौी न्यायश्ञाख का प्रणेता 
भ्रतिपादन कर रहे है, फिर मी श्रीचुत दाखगुक्ष महोदय ने इस प्रकार की एक 
, अभरतपूतं कपना करने का साहस केसे किया यही आश्चयं ह 1 
महपि गोतम न्यायश्चाखी के रूप से केवर भारतमें ही नहीं जपितु-अन्त- 
राष्ट्रीय ख्याति माप्त कर चुके हे1 द्वितीय चताब्दी 4.7. केपूर्वाद्ध की यह 
चात हे जवकि न्यायशाघ्लीकेरूप से सहपि मोतम कानाम भारतकी सीमा 
को भी पार कर प्रश्िया तक चिख्यात हो गयाथा।! परञ्चिया के सासानि- 
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यन-वंश्षीय वाद्याह जार्दाशिर [ ^ष्वथ्णण ^. 7. 211-241 ] जर शापिर 
[ शप्थप £. 0, 242-272 ] के श्ासनकार में संग्रहीत की गहु ्रा०पत 
4१65१ की एक १०5४0 से [ 12 ध २४७११, 07४ 16 ] जोर श्ण (दला्०पऽ 
कण्टध्फ ० एला, एष. 1. प्र. कण्ण 2. 2. 141 ) मं महपिं गोतमका 
उन्ञेख हें निश्नाद्धित शदो सँ मिक्ता दे- 
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` यद्यपि डान्होगने इस गोतम चखब्द्‌ का सम्बन्ध गोतमवुद्ध से ख्गाया है, 
परन्तु हमारे विचार से वाद्‌ जोर सभाचातुरय के प्रसङ्ग मे वह नाम फवता नदीं 
हे 1 वही तो न्यायश्ाखी गोतम की ही आवश्यकता है ! निःसन्देह्‌ न्यायश्ञाखी 
तारिक शिरोमणि महिं गोतम की जर ही म्रन्थकार का संकेत्तहे। देसी 
अवस्था में जव द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भे तारिक शिरोमणि के रूपमे महिं 
गोतम भारत के वाहर भी विख्यात हो चुके थे ओर उत्तरवतीं संसृत साहिष्य भी 
खुरे ओर जोरदार शब्दों सें उन्हे न्याय्या का प्रणेता ठदरारहा है, तव इस सर्वथा 
्रामाणिक अर्थं का अपलाप करना सर्वथा अयौक्तिक ओर सारहीन जान पडताहे। 
(्रिुजास्मक-समस्या' का इल- 
अस्तु । अव्र हमारे सामने प्रश्न यह है कि मेधातिथि, गोतम भौर अक्तपाद्‌ इन 
तीर्नो नामो के साथ न्यायश्लाख का समन्वय केसे किया जाय 1 इसी को यहोँ 
श्रिञ्ुजास्मक समस्याः कहा गया हे । इस प्रमुख प्रश्न का कुद उत्तर हमे महाभारत 
के चान्तिपं्वं सें मिरता है-- 


मेधातिथिमंहाप्रज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः। 
विग्य तेन कालेन पल्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ।\ 
, (महामा० श्चा० प० अ० २६५, ४५ वङ्गवासी एडीदन >) 
इस शोक से यह प्रतीत होता हे कि शगोत्तम मेधातिथि दो नाम नहीं अपितु 
एक ही व्यक्ति दें ! एक शब्द्‌ वंशवोधक ओर दूसरा नामवोधक हे 1 महाभारत क 
इस श्छोक ने हमारी समस्या को जाधा हर कर दिया 1 वस्तुतः “मेधातिथि गोतमः 
एक ही व्यक्ति है, वही न्यायज्चाख्ध के आदि निर्माता है। भास ने मेधातिथि नास 
से ओर अन्य अन्थकर्यो ने गौतम नाम से उन्हीं का उज्ञेख कियाहे। यही इस 
समस्या का सबसे सुन्दर भौर सवसे प्रामाणिक हरू है इसके साने विना अन 
कोई गति नहीं हे । ` 
१. सामवेद के गृह्य सूत्र से सम्बद्ध पितृमेध सूत्रः के रचयिता भी गौतम हैँ ओर 
उसके टीकाकार अनन्त य॒ज्वन उनको तथा न्यायासर-प्रणेता कौ एक दही मानते 
दै, परन्तु कोई क्ति नहीं दी है 1. 
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जव इस प्रश्च का अक्तपाद्‌ वाला एक पहर रह जाता हे । जसा कि ऊपर 
कदा जा चुका है कि गोतम ओर अपाद्‌ को.एक माननेमें कुद वाधा हँ इसि 
भ्ेेधातिधि गौतस' की भोति “अक्तपाद गौतमः को एक मान कर इस प्रश्न का हर 
नहीं किया जा सकता 1 तव, एेसा जान पद्ताहे कि न्यायज्चाख के कमिक विकास 
मे गौतम जर जकपाद दोर्नो हौ का महस्वपूणमाग हे । जेसा किं उपर कहा जा 
लुका है कि प्राचीन न्याय के विकास सें जध्यास्मम्रधान [ साध्यप्रधान | जर तक 
प्रधान [ साधनप्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते दै । इनमे साध्यम्रधान अर्थात्‌ 
प्रमेय श्रधान अथवा अध्यात्प्रधान युग के निर्माता गौतम ओर प्रमाणन्रधान 
[ साघनप्रघान ] युग के प्रवर्तक अक्तपाद्‌ दह! यद्यपि वतमान न्थायसूर््रोमें 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत हे। परन्तु वह अक्षपाद वारा किए 
हुए प्रतिसंस्कारका हीफरु है! इसके पूर्वं गोतम का. न्याय उपनिषदो के 
समान प्रमेयभ्रधान ही था। अध्यात्म विद्यारूपं उपनिषदौ से न्याय विद्याको 
पथक्‌ करने के रिष ही अक्तपाद्‌ ने उसको प्रमाण प्रधान वनाया हे । इस प्रकार 
भ्राचीन न्याय का निर्माण महर्षिं गौतम जौर अक्तपादं इन दोर्नो महापुर्षो के 
सम्मिर्िति प्रयल का फल है । । । 


इस प्रकार न्यायशाख के सखाध्यप्रधान तथा साधनग्रघानदौ संस्करर्णो की 
कल्पना द्वारा इस श्रिुजात्मक समस्या का दरू क्रिया जा सकता है! यहं 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूव कल्पना नही हे । आयुरवेद्‌ के प्रसिद्धतम 
अन्थ चरक मे इंस "संस्कार पद्धति! का प्रयोग दुआ ह । मूल प्रंथ अणेता महिं 
'अच्निवेश' है, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता (चरकः माने जाते है । जेसा किं चरक 
के टोकाकार “खृदृवर' के 'अधिवेश्चकरते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृतेः इस रेख मेँ मतीत 
होता हे 1 इसी प्रकार न्याय दर्षन के (मूल प्रणेता गोतम! भौर उसके श्रतिसंस्कर्ता 
अक्तपाद्‌" है एसा मानने मे कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती हे । 


इस करपना से जहाँ इस श्रिञ्चुज समस्याः का हरू निकल आता है उसके 
साथ दूसरा छाभ यह भी होताहे किन्याय दन मे अनेक सन्नो मे उत्तरव्तीं 
चीद्ध सिद्धान्तो का जो उल्चेख पाया जाता हे उसको प्रतिसंस्कर्ता अक्तपाद्‌ की 
रचना मानकर उसकी सङ्गति भरी प्रकार रुगाई जा सकती है । अन्यथा न्याय 
सूत्रो को केवरु गोतम की रचना मानने पर उनमें उत्तरवतीं बौद्ध विद्धान्तो की 
वर्चा का उपपादन नहीं किया जा सकता है । अतः इस श्रतिसंस्कार पद्धतिः 
का अवलम्बन करकेही न्यायके दुर्शन निर्माण की न्रिञ्चुज समस्याः का हरू 
करना उचित हे। । 


.., न्यायश्चाख के अध्यास्मप्रधान युग के प्रवर्तक महपिं गोतम हँ इस सम्बन्ध 
स महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ में भी ऊद उद्लेख पाया जाता है । महाभारत के 
शान्तिपवं सें निञ्नङ्खित शोक मिरे है 1 


[ रू ] 


च तुथश्चौ पनिषदो धमः साधारणः स्मृतः। 
वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थाच्च ततोऽन्यः संप्रवतेते ॥ 
अस्मिन्नेव युगे तातं विप्रः सवौथंदर्शिभिः। 
मेधातिधि्ुधः नमन ०००० ००१११०००००१००१००१ | 
एनं धमं कृतवन्तः | 
( महाभा० शा० प०, अ० २४२ श्लो° १४-१७ ) 
हन श्छोको से हमारी दोनो धारणार्भो की पुटि होती हे । पहिली यह किं 
मेधातिथि गोतम एक ही व्यक्ति ओर दूसरी यदह कि उन्न न्यायज्ञाखके 
ग्रमेय, साध्य या अध्यात्ममप्रधान युग का निर्माण करिया । कठोपनिषद्‌ के- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्‌ बीतमन्युर्गोतमो मासिम्रव्योः। . 
त्वत्‌ प्रष्टं सासिबदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथसं घर्‌ वृणे \ 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवतिः । .. 
एवं सुनेषिंजानत आत्मा सवति गोतम ॥ 
हन्त त इदं प्रयच्यामि गुह्यं बरह्म सनातनम्‌ | 
यथाच मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम || 
( कटोपनि० १. १. १०। २. ४. १५1 २. ५.६. ) 
दन उद्धरण सें जिन गौतम का उल्लेख पाया जाता हे कदाचित्‌ वे गौतम ही 
न्यायश्ाख्र के जध्यास्मप्रधान युग के निर्मातारं । शद्ध-यजवेदीय-माध्यन्दिनीय 
दासा के शतपथ व्राद्यण काण्ड १अ० म भी कदाचित्‌ इन दही गोतम का वर्णन 
। न्दी के मोच्र म जामे चलकर गौतम बुद्ध उत्पन्न इए है । श्री सतीज्लचन्दरं 
विद्याभृपण का मतदहे किं दातपथ ब्राह्मण सें गौतमके स्थान आदिकाजो 
विवरण पाया जाता है वह मिथिला के समीपवर्ती उपरिर्िखित “गौतम स्थानः 
से विल्छ्ुट मिता जलता दै । [ सन्‌ १९१३ मे श्री सतीश वाव ने "गौतम स्थानः 
की यात्रा स्वयं की थी जर उसके वाद्‌ ही यह सम्मति दी थी] इस सम्बन्धे 
उनकर शब्द्‌ दस प्रकार ईह- 
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( 1424१ 1००, 7, ?. 19 ) 
फएटनः चहुल प्राचीन काट सं महपि गौतम ने आत्मविद्या क जाचायकं सरूप 
म न्याय्य को जन्म दिया था) उसके वाद्‌ काटान्तरसं समय की भावश्यकता के 


[र ] 


अनुरूप उस प्रमेय या आत्मग्रधान न्यायज्ञाख को प्रमाणग्रधान शाख का स्वरूप 
मिला । न्यायश्चाख ने अपने इस नवीन -रूपमं भी अपना सुल्य ध्येयतो 
आत्मन्नान ही रखा, इसमें सन्देद नदी, परन्तु ध्येय होते हुये न्यायशाख प्रमार्णो के 
विस्तृत विवेचन मे चरा गया ओौर उसके सासने आत्मा का विव्रेचन गौण पड़ 
गया हे! न्याया के वर्तमान स्वरूप सें प्रमाणो के विवेचन का ही प्राधान्य हे । 
इसका परिचय न केवल उत्तरवर्तीं न्याय साहिस्य सरे ही अपितु वास्स्यायन भाष्य 
ओर मूलसूर्त्रो से भी भरी-भाति मिरुता ह्‌ 1 न्यायशाख क म्रथम सुत्र-ग्रमाण 
प्रसेय-संशय-प्रम्रोजन-दष्टान्त-सिद्धान्त-जवयव-तक-निणय-वाद्‌-जलप-वितण्डा- 
हेस्वाभास-दुल-जाति-निय्रहस्थानानां तच्वत्तानानिश्रेयसाधिगमः' सें जिन पोडड 
पदार्थो के तच्व्तान को निःश्रेयस का साधन वततायाहे, उनसं भी सवेग्रथम स्थान 
प्रमाण क्रारखा हे ओर आत्मा का साक्तात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमेयो के भीतर 
उसकी गणना की है । इससे रपष्ट प्रतीत होता दै कि वर्तमान न्यायशाख ने 
प्रमाणादि को अध्यधिक प्रधानता दी है। ओौर उसका समर्थन करते हुए वात्स्यायन 
भाप्यमंकल्खाह- 
नतेषां प्रथगसिधानमन्तरेण अध्यात्सविद्यामात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद्‌ः' 
अस्तु । न्यायद्चाख अपने “अध्यात्मप्रधानः स्वरूप को दोदकर इस नवीन रूप 
मे कव से आया यह कह सकना भौर भी कठिन हे । “गो रूडस्टकर' का विचार हे कि 
न्यायद्याख्च का परिज्ञान पाणिनि को था ओर उनके वाद्‌ चतुर्थं शताब्दी 8.0 सें 
कात्यायन को मी इनन्यायसूर््रो का परिक्ठान था! अतएव इसके पूरं न्यायशाख को 
यह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राक्च हो चुका था। ओर उसका नवीन रूपमे संस्करण 
करने का श्रेय कदाचित्‌ श्री अद्तपाद्‌ को दिया जाना चादिषए्‌ । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रमाव ह !-- 


इसी ्रसङ्ग मं हम डा० सती चन्दर विद्याभूषण की एक जर अद्यत कल्पना 
कांभी उज्ञेख कर दना चाहते दं । आपने अपने एक खेखमं वड समारम्भके 
साथ यह सिद्ध करने का यत्न कियादहेकि भारतीय न्यायशाख को वतमानरूप 
देने मं ग्रीक दशन का वहत वड़ा हाथ हे। विशेषतः अनुमान में (पञ्चावयव वाक्य 
की भरक्रिया का विकास भारत में बहुत पी इजा उसके बहुत पूं यीकमें 
अरिस्टारिर' ने इस "पञ्चावयव वाक्यः की प्रक्रिया.को परिपूर्णं ओौर सुग्यवस्थित 
रूप मे प्रस्तुत कर दियाथा। आपने जपने विषय का उपपांदन इस प्रकार किया हे- 
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श्रीसत्तीश् वावू की इस कल्पना मे हमें कोइ सार नदीं दिखाई देता । अप 
कहते ह कि पञ्चावयव अनुमान वाक्यपद्धति का पूर्णं विकास ग्रीक सें तो अरिस्टा- 
टिल के समय चतुथं राताब्दी 5. (मं हीहो चुकाथा ओर भारत मे अथस 
छताब्दी 2. ©. तक भी वह परिमाजितरूप से नहीं आ पाया था । जिस शशाण्छाञ 
पञ्चावयववास्य के विपय सं प्रथम शताब्दी 8. ©. तक भारतीय दार्शनिको के 
अन्तान की घोषणा करने का साहस्र आप करते है उसी $पाणटाः के विषय सें 
'गोर्डस्टकर' जेसे उच श्रेणी के पाश्वास्य विद्वानों का द्द विश्वास है कि वह “अरि. 
स्टाटिरू' से भी पूं पाणिनि के समय (600 8.0.) से भी पूं भारते पूर्णरूप 
से विकसित हो चुका था। शोर्डस्टकरः महोदय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
एषणः सं किख हैे- 
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उसके पतिर अन्य स्थर पर भी का उद्धेख पाणिनि की अषटाघ्यायी स 
मिखता है 1 यदी नदीं जपित चतं अध्याय के दिन पाद्‌ के “कनूयादिस्‌त्ा 
€ ध ८ ] 9 
न्ता! ४५२) त उक्थादि गण के (गणपा स्वै (न्यायः शब्द्‌ का 
पाठ कर पाणिनि > प्ैयायिक' रखच्दः की चिद्धि.का द खक्‌ प्रस्यय का विधान 
करने वाखा यह सूः (तदधीते वदद इस अ मस ख्क्‌ काविघान्‌ करता हः जिससे 
“नैयायिकः छव्द < ष्न्यायम्‌ जधीते कः होत हं! इस ग्रकार पाणिनि 
की अष्टाध्यायी सोद्डस्यकर हो रेतिहासिक विवेचन सतीन वाव्‌र्क 
कट्पना की निस्सारता सिद्ध. के ठि पर्याक्च इ । 


के अनेक प्रमाण हैक न्यायस्‌ तर के नेक सूच्र जस्यन्त ञाघुनि रकार कदं \ जिन 
~ ०, 1 [~ न 1 
सूत्र सं बौद विद्धन्त का खण्डन हना ट उनकी स्वना वौद्धकार के वाद्‌ कीटे 


[व 


वद्ध मत्त की आलोचना के प्रकरण स छ्ििगण अनेक सूरो के जञव्द्‌-विन्यास से 

यह स्प प्रतत हेता है कि वह स दोद्ध मर्थो के आधार पर लिखि गष दं! दर्ता 
[० [= 

दी, विषय के साथ आनुपूर्वी सौर शब्दविन्यास म सी छदं खमानता ६ । 


उदाहरण के किए हम से क सूत्र नीचे उदुटत करते -- 


न £ 
सकता कि यह न्यायसूत्र ठीक इसी खूपसे पाणिनि के पच की चीज दह \ इस चात 


माध्ययिक सूत्र ल्याय सूत्र 
नसंभवः स्वभावस्य युक्तः प्त्ययहेतभिः \ न स्वभावसिद्धिरापेरिक्वाद्‌ः 1 


स्वभावः कुतको साममविष्यति व्याहतस्वाद॑युक्तप 1 
( साध्यमिक खन्न = १५. पू. ९३.) न्या. खु. अ. ४, १ ३५०० >) 
(8. 8, 6140४, @०1५प५४ ) सव्चविपयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेया- 


यथामायायथा स्वस सन्धर्वैलगरं यया 1 । निसानः 1 (४. २, २४ 
न स्थानेतथा भङ्ग उदाद्तस साया-गन्धर्वनगर--छगवष्णिकान ॥ 
(मा. स्‌. =-५.१ | , (४. २. २२. ) 





१. उक्थ, लोकायत) न्यास, न्याय, पुनरुक्त) निरुक्त, निमित्त द्विपदा, ज्योतिषः अनुपद 
अनुकल्प, यकष म, चचा, क्रमेतर, इर» संहिता, पद्मः संवर, क्ति, परिपद्‌ › 


संग्रह गण {यण अआयुरवेद \ इत्युदंथादिः ४ ६२१६० ॥ (गणपाठ, ४" ६०. पा.) 





| रर | 


उपयुक्त सारी स्थिति से यही परिणाम निकरता हं कि न्याय-स्त्रो की रचना 
भी एक कार से नहीं इई । सबसे पूत्रं गोतम के अघ्यास्मप्रघान न्यायसूत्र 
की रचना इई 1 उसके वाद्‌ अध्यात्मप्रघानं उपनिषदा से अक्तपाद्‌ ने जन्वीक्तिकीः 
न्याय विदययाको पथक्‌ करने के किए उसके प्रमेयप्रधान स्वर्पके स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर अक्तपाद्‌ ने उसका नवोन संस्करण क्रिया आर द्द 
युग म उसमें छु परतेप जर परिवधन होकर ही न्याय-ल्ाख को वर्तमान 
स्वरूप प्राक्च हो सकाहे। 

“न्याय-सूत्रोः के वाद्‌ न्याय-सशाख का दूसरा पुराना मन्थ "वात्स्यायन माप्य" 
हे जिसका र्चनाकारु ४०० वि० ( जेकोजी के अनुसार ३००, अन्यो के अनुसार 
४०० वि० >) के कगभग निधारित किया गया है । ४०० चि० से रेकर १००० वि° 
तक के ६०० वर्षौ मे न्याय-शास्र के जिस प्रचुर साहित्य का निर्माण हुजा उस 
सारे न्याय साहिस्य का जाधार मन्थ नन्यायसूत्र' ओर व्वास्स्यायन भाष्य हैँ! अन्य 
जो कु भी साहित्य तेयार हुंजा वह सभी इन्दी के समर्थन मे ओर उन्दींके 
रीका-प्ररीका के रूप छ्िखिा गया है । इसी किए उस सवको श््राचीन न्यायः साहित्य 
के नाम से कहा जाता दहे) 


यद्यपि न्याय सूररं के बाद श्राचीन न्यायः के विषयसें कोई मोकिक न्थ नहीं 

लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक पराचीन न्याय के साहित्य का निर्याण 

होता रहा, जो न्यायसूत्र की टीका-प्रदीकाके रूपमेदही था) इससे से भी ४०० 

से ठेकर १००० वि० तक जिस साहिव्य का निर्माण हा वह अस्यन्त मह्वपूर्ण हे । 
इ 


१--भास्यकार वात्स्यायन [ ३०० षि० |- 
न्याय दुन के साव्यकार वास्स्यायन कौन है यह भी एक विवादयस्त प्रशन 
हें । अभिधानचिन्तामणिः नामक मन्थ मे हेमचन्द्र [ जेन ] ने च्वारस्यायन' के 
अनेक नामो का निश किया दहे, जो इस प्रकार हे 


'वास्स्यायनो मल्लनागः कौरिल्यश्चणकास्मजः। 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुगप्रोऽङ्गुलग्च सः ।! 
इसके अनुसार वार्स्यायन, पक्लिकस्वामी, कौटिल्य भौर चाणक्य सब एक ही 
क्तिके नाम ओर वह द्रविड देश काः रहनेवाला प्रतीत होताहै जिलकी 
राजधानी काच्चीपुर वत्तमान काञ्चीवरम्‌ थी 1 इसीकिएु उसके नामो से ्रामिर" 
मी एक नाम हे जर "पक्ठिकस्वासीः नाम भी उसी देशवासी का नाम जान पडता 
दे । इसके अतिरिक्त न्यायदशंन अध्याय २, ज० ९ सूत्र ४० से वात्स्यायन ने उदा- 


१. आयुर्वेद के प्रसिद्ध मन्थ चरक की 'रचनां भौ इसी.प्रकार हुई, प्रथम अचिवेश ने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण किया जो आजकल उपलब्यं होता है ! जैसा 
फिं ध्टृढवरः ने लिखा, अथिवे्कते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्केते। . 


क 


हरणरूप में भात बनाने का वणेन किया दे जो उख देश का विशेष भोजन है । इन 
सवसे प्रतीत होता हे कि वास्स्यायन द्रविड देश के रहने वारे ही थे । 
वास्स्यायन के जो नाम 'अभिधान-चिन्तामणिसें दिए ह उनमें कौटिल्यः जर 
न्चणकात्मज यह्‌ दो नाम भी दहै । नन्दवंश के विध्वंसक ओर मौयं साच्राज्यके 
सस्यापक्र आयं चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास से अव्यन्त प्रसिद्ध हे! 
कौटिर्य मी उन्दी का दूसरा नामहे। अव यदि अभिधान-चिन्तामणिः से "वार्स्यायन' 
केजो नाम दिए है वह सव वस्तुतः एक दही व्यक्तिके नामदं तो यह मानना 
पटेगा क्रि ज्यं चाणस्य ही वासस्यायन नाम से न्यायदर्शन के भाष्यकार दै । 
चास्त्यायन भाप्यके प्रथम सूत्र के अन्तमें ज्यं चाणक्य-प्रणीत कौटिल्य 
अर्थद्ाखः नामक अ्रन्थ से एक श्छोक भी उदृष्टत किया गया हे, जो इस प्रकार है- 
प्रदीपः सर्वबिद्यानासुपायः सवेक्मणाम्‌। 
आश्रयः सवैधमौणां बियो देशे प्रकीर्तिता । 
वात्स्यायन के नाम सेही वत्त॑मान समयमे कामजा के आधारभूत 
कामसृत्र' मिलते हैँ । जत एव अभिधान-चिन्तासणि के अनुसार न्याय भाप्यः 


कौटिल्य-अर्थशाखः ओर “कामसूत्र तीनो के रचयिता एक ही व्यक्ति है । परन्तु 
श्री सतीश चन्द्र विद्याभूपण जी इससे सहमत नदीं हं । 


वात्स्यायन का समय- 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिङ्नागः [ ५०० वि० सं | ते अपने श्रमाणससुच्चयः 
नामक्‌ म्न्य मं ष्वा्स्यायन भाप्य' के अनेक अयो को आलोचना तथा खण्डन 
कियाद । इससे यह निशित हे कि वात्स्यायन, दिढनाग से पू्वर्ती अर्थात्‌ 
५०० वि०्सण्सेपू्वकेह। 

दूसरे प्रसिद्धः वौद्ध दार्शनिक "वसुबन्धु" है जिनका समय ४८० वि° सं० है । 
उन्होने अनुमान की जिस प्रणाली का तथा अवयर्वो का जो निरूपण किया है वह 
°वारस्यायन भाप्य, की प्रणारी से सर्वथा सिन्न हे । यह्‌ प्रणाङी यदि श्वास्यायनः 
के सामने आई होती तो वे अवश्य उसकी जारोचना करते । अत एव यह्‌ प्रतीत 
दोता हे कि "वात्स्यायन, "वसुवन्धु" के भी पूर्ववतीं ह । 

परन्तु जेसा कि पहटे कहा जा चुका हं न्यायसूत्र मे अनेक एेसे [ प्रिक्च ] 
सूत्र दं जिनमे दोद्ध-सिद्धान्तो का निर्देदा हे ओर वह “माध्यमिक सूत्र तथा श्टङ्का- 
वततार' के जाधार पर हं । अत एव वात्स्यायन का कार उक्त अरन्थोके पश्चात्‌ ही 
निधित ्टोगा 

माय साच्राञ्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त का काट ३०० वि० एेतिदटासिक विद्वानों 
ने निर्धारित किया ह जर उपर्य्त प्रमाणो फे आधार पर भी उनका समय भी 
४०० वि० सं० के रख्गभग ही निश्चित होतादहे। अत एव इससे इख वात की भी 
एटि टोती हे कि वारस्यायन' अर 'कौटिर्य" सम्भवतः एक ही व्यक्ति. ह्‌ । 

३ त भू 


{ ३४ 


२्--वार्तिककार श्री उ्योतकर-{ ६३५ वि° | 

प्राचीन न्याय के साहित्य में श्वास्स्यायन भाष्य, के वाद्‌ समय ओर महस दोनो 
की दष्ट से दूसरा स्थान ^न्यायवारतिंक का हे इसके निर्माता श्री “उ्ोतकराचाय' 
का समय आधुनिक विद्वानों की द्मे ६३५ वि० के लगभग दे! उचोतकर' 
ॐ पूर्ववरती "दिङ्नागः आदिं बौद्ध आचाय ने वात्स्यायन भाष्य" का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के क्षु उद्योतकर ने इस न्याय-वातिक' की रचना 
की हे । उन्होने स्वयं छिखा है- । 

यद्षपादः प्रवते सनीनां, शमाय शाखं जगतो जगाद्‌ । 

कुतार्किकाज्ञाननिव्रत्तिदेतोः, करिष्यते तस्य सया प्रचन्धः ॥ 

"वासवदत्ता" नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निमौता श्री महाकवि सुबन्धु" ने 
मी अपने भ्रन्थमे न्याय के स्वरूप की रक्ता करने वेके रूपमे उद्योतकरका 
स्मरण किया है- 

न्यायस्थितिभिवो्योतकरस्वरूपां, बोद्धसङ्धितमिवालङ्कार- 
भूषिताम्‌. `" वासवदत्तां द्द्शं । 

“पाश्चपताचार्यः ओर "भरद्वाजः इन दो नार्मो से भी कही-कहीं उद्योतकरः का 
उज्ञेख मिर्ता है । यह दोर्नो नाम उनके गोत्र जर सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हं । 
उन्टेनि स्वयं भी विशेषण रूप से अपने ङिएु इन दोनों शब्दो का प्रयोग किया है- 
इति श्रीपरमर्षिमारद्वाज-पशपताचाये-श्रीमदुयोतकर-कतौ न्यायचार्तिके पञ्चमोध्यायः 

श्री “उद्योतकरः ने अपने म्रन्थसें अधिकतर बौद्ध आचार्य “दिङ्नागः जौर नागाज्जैन 
का खण्डन किया.है जौर 'दिङ्नाग' के किए सर्वत्र "भदन्त शव्द का प्रयोग किया 
है जो नौद्ध भिन्चुकोका आद्रसूचक शब्द्‌ है। नैयायिको जौर बौद्धो का सवसे मुख्य 
विवादं आत्म तस्व के विषय ज है । “उद्योतकर' ने इस प्रश्न को एक विचिच्र दंगसे 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद विद्धान्‌ यदि भवम तच्च का खण्डन करते दँ 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त जर अपने ही धमं मन्थो के चिपरीत बोरतेहै। 
सयुत्तनिकाय ३, २.सेनिस्नांश उदुष्टत कर वे उसे भास्मतच्व का समर्थक वतरूतिहे- 

तथा मारं वो भिक्षवो देशिष्यामि सारदारं च; सारः पच्चस्कन्धा 
भारहारश्च पुद्रल इति। यश्चासमा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सूत्रम्‌। 

भारं वो भिक्खवे देसिस्सामि। भारदारं च । कतमो भिक्खवे 
भारो । पंचुपादान स्कन्धा तिरुस वचनीयम्‌ । कतमो च भिक्खवे 
मारहारो । पुरलो तिस्स वचनीयम्‌ | । 


१ अहो प्रमाणानसिनज्नता मदन्तस्य 1 न्याय वा० १. १, ६. 
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अर्थो के ही विपरीत जातादहे। इस प्रकार "दिङ्नागः, "वसुबन्धु, (नागान 
जादि यौद आचारा का खण्डन वार्तिक में जगह-जगह मिता है । 

सिद्धान्त की दष्ट से वार्तिककार सूत्रकार से अनेक स्थला पर आगे वद्‌ गये 
ट। निन वार्त का वर्णन सूत्रम नदीं ओरनदहो सकताथा इस प्रकारके 
अनेक महच्वपूर्ण सिद्धान्तो का उज्ञेख वार्तिक मेँ हज है अर वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य से आया हे 1 इ प्रकार के सिद्धान्तो मेँ से ङं इस प्रकार दै- 

प्रव्यक्त श्रकरण मे--पोडा सन्निकपं । 

अनुमान प्रकरण में--अनुमान के केवलान्वयी, केवरुग्यतिरेकी ओर अन्वय- 

व्यतिरेकी चह तीन प्रकार के मेद्‌ 1 
शव्द प्रकरण मं--स्फोगानु सार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकृत-चरम 
वर्ण के श्रवण से उत्प पद्‌ तथा वाक्य की भ्रतीति। 


३--श्री वाचस्पति मिश्र (८४० वि० ) 


न्यायवातिक की सी वौद्धं विद्वार्नो की ओर से ऊं प्रतिकृ आलोचना हुई । 
उसके उद्धार केलिए चाचस्पत्ति मिश्र को “न्यायवार्तिक-तात्प्यंटीकाः छिखने 
की आवश्यकता पदी । दाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवारे अति प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ थे! उनके गुरु का नाम त्रिलोचन था, सभी दर्सर्नो पर उनका समान 
अधिकारथा जर सभी दुर््नो पर उनके सह्वपूर्णं ग्रन्थ मिरूते ह जिनमें 
सवस महरवपूर्ं स्थान वेदान्त दर्लनः के श्शाङ्कर भाप्यः की टीका शभामती' का 
टे! टीका का यह्‌ नासक्छरण उन्होनि अपनी पल्लीके नाम परक्तियाहे। 
उनके विषय में प्रसिद्धै किवे एक वड़े विरक्त ओर सचे दानिक विद्धान्‌ 
थे 1 विवाहित होते इए भी वे सदा गृहस्थ धमं से परादसुख रहे ओर अनवरत 
स्पसे गम्भीर मनन नीर दृश्ञनिक साहिष्य की खष्टि में प्रयलङ्ञीर रहे। 
वृद्धावस्था के जाने तक उनके कोद सन्तान नहीं हई तो एक दिन उनकी 
पीने दुखी होकर वंशकी रक्ता सीर नाम चलाने की जावश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिलाया । इस पर उरन्दोनि पल्ली को जो उत्तर दिया वह्‌ विश्वसाहिष्य 
कौ सवो भावनाजं मंसे एकदे) 
उन्होने क्ा-युत्र के होने पर भी तेम्हारा नाम जौर वंदा चरता रहं दइसकाक्या 
टिकाना। मं जव तक उस जर नदीं गया, अव क्या जाड । पर हँ तुम्हारे नाम , 
को अमर करने के टिएि मं अपनी सर्वोत्तम कति वेदान्त भाष्यकी टीकान्ना 
नाम तुम्हारे नाम पररखे देलादहूं। तुम्हारा पुत्र संभवदहे एकया दो पीदुी 
तम्रा नाम चरता, परन्तु जव तुम्हारा नाम सद्‌ा के दिए अमर हदो जायया) 1 
ञ।र॒ सचसुच आज "वाचस्पति मिश्रः जीर "भामती" की इस यगः 
जोदी का नाम भारतीय साहित्यमें सदाके रि अमर हो गयादहै जो उने 
रट पुत्रो जीर सहसो पोच्र-प्रपौर्त्रो से भी नदीं होता! रेमे महापुरप का पादन 
चरिद्र पदर हमारा हृद्य गदूगद्‌ सीर शरीर रोमाद्ित दो उता दहै। यह्‌ व्याग, 
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यह तपस्या, यह श्राखनिष्ठा, ओर यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गाय विमृत्ति टं। 
न्वाचस्पति मिश्र" के जीवन से उनके समवेद्ाने उनको द्देवकोटिःमें प्ुचा 
दिया हे । उनके चरणो सें दातश्ः नमस्कार । 
-श्री उदयनाचाये [ ९८४ वि° ] 

न्याय साहित्य के ख्ष्टार्ओं सं श्री वाचस्पति मिश्रकं वादु श्री उद्यनाचायकरा 
स्थान हे । चौद्ध दाशंनिर्को नेजिस प्रकार वाचस्पति मिश्च सेपृचनेयायिक विद्वान 
की आरोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्चकी भी जटोचनाकी1 उस 

दवार के लिए श्री उद्यनाचार्यं ने न्यायवा्तिक-ताद्पर्य टीका-परिणुद्धि' नानक 
ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त यौद्ध विद्धानां के संधपेकं कारण रहा उन्दान 
न्यायक्ुसुमाञ्नकिः ओर (भत्मतस्वविवेकः नामक दो अव्यन्त उ प्रेणीके 
दार्निक मर्न्थोकी रचनाकीदहै। इनमेंसे @सुमाञ्जटि" मं दुश्वर-सिद्धिका 
सफल जौर स्तुत्य प्रयास किया गया है 1 उसकी रचना वोद दानिक 
"कल्याणरक्तित' [ ८२९ चि० | की श्टुश्वरभङ्गकारिकाः कं उत्तर्‌कं रूप मे हुई द 
दूसरे भास्मतस्व विवेकः की रचना कल्याणरक्तितत' की “अन्यापोहवरिचारकारिका? 
ओर श्ुतिपरीक्ता' तथा ्धर्मोत्तराचा्यं' [ ८४७ वि० ] के (जपोहनाम प्रकरण एवं 
क्षणभङ्ग सिद्धि" के उत्तर स्पमेंइईहे। इसका दूसरा नाम ष्वोद्धयिक्रारःभीद्‌ 
इसमे उर्होनि अपोह, क्षणभङ्ग ओर स्यप्रामाण्य का खण्डन किया ह। लर त्तण- 
भङ्ग, वाद्या्थं भङ्ग, गुणयुणि सेद्भङ्ग तथा अनुपलम्भ इन चार वौद्ध्‌ सिद्धान्त की 
आरोचना करते हुए नित्य आतमा की सत्ता सिद्ध की ह । 

ईश्वर जर आत्मा के विपयसं उद्‌यनाचायः के चाद्धाकं साथ चहधा रासाय 
होते रहते थे जिनमें युक्तयो दारा वोद्धोके पराजितहोनेपरभी वौद्धुडई 
को सत्ता स्वीकार नहीं करते थे! एक वार इसी प्रकार के शाखाथे के चाद वे एक 
ब्राद्यण ओर एक बौद्ध को रेकर एक पहाड़ी की खोरी पर चद्‌ गए जौर वहसे 

हनि दोनो को नीचे ठकेर दिया ! अकस्मात्‌ नीचे गिर कर वौद्ध मर गया जौर 

ब्राह्मण चच गया ! जिससे रोगो ने ईश्वरवाद्‌ की सत्यता स्वीकार की! 

इसके वाद्‌ इस नर हत्या का प्रायश्चितं करने की चि से वे जगन्नाथ पुरीकी 
यात्रा को गए परन्तु वहाँ उन्हं जगन्नाथः के दर्शन नहीं इए 1 इसे उन्होने जपना 
अपमान समज्ञा ओर उस समय जगन्नाथ को संबोधन करके कहा-- 


एे्चयंसदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिषएसि । 
च्व 4 (~ 
समायाते पुनवाोँद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥ 
दे भगवान्‌ ! आप रेश्वयं के मद्‌ सें मत्त होकर आज मेरा जपमान कर रहे हैः 


ठेकिन जिस समय बौद्ध आपका खण्डन करने आवेगे उस समय -जापकी स्थिति 
 मेरेही द्वारा होगी) 


इस प्रकार जगन्नाथ के दशनो से निराश होकर इन्देनि बनारस मे तुषानरमे 
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परचेष्ठा कर अपने जीवन का उर्सर्मं कर दिया । उनका एक मन्थ 'लकणावरी' भो 
~ [8 € [९ हे 
ह जिखसे उनके का का निणेय होता हे 1 उसमे उर्दि छिखिा दै- 


तकाम्बराद्कुभमितेष्वतीतेपु शकान्ततः। 
वरपैपूदयनच्चक्रे सुवोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
उदयन के वाद्‌ बौद्ध धर्म का पर्याप्त पतन हो चुकने के कारण जौर विरोपकर 
११०० वि० के वाद्‌ तो प्रायः वौद्ध विद्वानों का विल्छुरु ही अभाव-सा दो गया । 
इस टिप बौद्ध मौर नैयायिको का क्रियात्मक संघर्षं प्रायः समाप्त हो गया । केवर 
नैयायिको की पुस्तर्को मे यौद्ध विद्वार्नो की आलोचना भौर पूर्वोक्त वार्तो का पिष्ट- 
पेषण होता रहा । दृसरी ओर से उत्तर देने वारा कोई नहीं था अतएव नेयायिर्का 
की बह सारी लालोचना निर्जीव जाखोचना रही! उसमे कोई आकपण 
न रह गया । 


उद्य नाचार्यं के वाद्‌ यह टीका-प्रटीका की पद्धति तो समाप्त हो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्यायसूत्र के उपर स्वतन्त्र बृत्ति आदि की रचना छखगभग 
सच्रहवीं शताब्दी के अन्त तक चट्ती रही । इस वीच मे प्राचीन न्याय के जिस 
सा्िव्य का निर्माण हा उसकी सूची नीवेदी जा रही हे। उदयन के उत्तरवर्तीं 
नंयायिररछो सं जयन्त भह का नाम विश्लेष उर्रेख योग्य है उनकी न्याय- 
मञ्चरी एक उक्छृष्ट ग्रन्थ है । इस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छद्‌ प्रायः 
ससपाक्च हो.राया । 


प्राचीन न्याय-सम्पन्धी जो कद्ध साहिच्य मिलता है उसकी सुची इस प्रकार 
तैयार फीजासकतीषदै 


न्याय सूत्र गोतम अक्तपादङृत [ मूलग्रन्थ | 
टीकापं- 

न्यायमाप्य वात्स्यायन ३०० ई० 
न्यायवार्तिक उद्ोतकर ६२५ ॐ 
न्यायवातिक-तातपयंटीका वाचस्पति मिश्र ८६० # 
न्यायवारतिक-तास्पयंटीका-परिश्ुद्धि उदयनाचार्यं ९८४ » 
न्यायमन्नरी जयन्त भट १००० % 
न्यायनिचन्य-प्रकाद् वर्धमान ९२२५ » 
न्यायादार श्रीकण्ड 

न्यायसृद्रोद्धार वाचस्पति मिश्र ( द्वितीय >) $५० » 
न्याच रहस्य + रामभद्र १६२० ? 
न्यायसिद्धान्तमाटा जयराम - 4१७०० श 
न्यायसूत्रघ्र्ति विश्वनाथ १६३४ ? 


न्यायसषद्ेप योचिन्द्‌ खन्ना ९६५० » 
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सथ्य न्याव 


श्राचीन स्यायः का संक्षिप्त परिचय हम उपर द चुकं्दं। (नव्यन्यायः का 

परिचय आगे देंगे। इन दोर्नो के वीचसें न्याय साहित्यका एक स्तर 
जिसे हम सध्य-न्याय' कह सकते द्‌ । इस 'मध्य-न्याय' कं मीदो भागद्ं एक 
"्वोद्ध-न्यायः जौर दूसरा जेन-न्यायः । चौद्ध ओर जेन-भारत के दो मु धर्मं ट 
जिनका उदय ईसा के पूवं टी शताब्दी मं इुचा था। परन्तु वद्ध जीर जन 
न्याय उतने प्राचीन नदीं ह । वास्तविक वोद्ध~न्याय का प्रारम्भ पच्चम दाताब्दी वि° 
से आचाय दिङ्नाग [ ४५०-५२० | से, ओर वास्तविक 'जेन-न्यायः का ध्रारम्भ 
आचायं सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से होता इदे । उनके पूवं दून दोना धर्मा 
का र्गभग एक हजार चपं से अधिक का इतिहासदहे। इस क हजार वपंक 
लम्बे कारम दोनो धर्मौ सें पर्याक्च दार्दानिक प्रगति इ्दे। वद्ध धर्मम दस 
वीच सौत्रान्तिक, वैभापिक, माध्यसिक तथा योगाचार नामसे चार दार्शनिक 
सम्प्रदायो का विकास हो चुका था ओर नागारजन, जसङ्ग, वसुबन्धु सरी 
दार्शनिक यदम जन्मे चुकेथे। इसी प्रकार जंन ध्म में भो उपास्वाति जंते 
प्रकाण्ड दानिक (तच्वार्थाधिगम सूत्रः सच्शा भद्‌ भर्थोकी रचना कर चुकेथे। 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनो धर्मा का श्रमेय प्रघान' युग था। महास्मा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिस धसं का उपदे किया'वद्‌ ्रमेय प्रधानः धर्म था। उसकी 
विवेचना के सिये उन्होने जचश्यकतानुखार उस समय की प्रचरित न्याय आद्रि 
की म्रणालियो को ही जपना लिया था। इसलिये उन प्रारम्भिक णक सहस वर्पो 
मे हमें “बौद्ध न्यायः या जेन न्याय की अलग उपर्च्धि नहीं होती हे ! पल्चम 
दातान्दी वि०मे जाकर वौदध सें आचायं दिङ्नागने, ओर जैना जाचा्यं 
चिद्धसेन दिवाकर ने करमशः श्रमाण ससुचय' एवं नन्यायावतार' अन्थ टिद्ध कर 

बोद्ध न्याय तथा (जेन न्यायः को स्वतन्त्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना दटी से 
उपरिथत किया । इसीलिये जाचायं दिङ्नागः 'वौद्ध न्यायः के तथा “सिद्धसेन 
दिवाकर" "जेन न्यायः के प्रवतक या जन्मदाता माने जाते हं 1 


दिङ्नाग [ ४५०-५२० ३० ] 
न्याय दुर्ञंन के भाष्यकार "पक्तिर्‌ स्वामी" या बवारस्यायन' "काञ्ीवरम्‌' के 
रहने वारे थे। इसी प्रकार वौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय "दिङ्नागः भी 
काञ्जीवंरम्‌ः के एक प्रतिष्टित ब्राह्मण कुर में उत्पन्न इये ये! वोद्धो की "वाससी 
पुत्रीयः शाखा के अनुयायी (नागदन्त नामक पण्डित ने उनक्रो वौद्ध ध्म 
दीकिति किया । उन्हीं से दिङ्नाग ने हीनयान के अनुसार त्निपिटरको का अध्ययन 
किया । उसके बाद्‌ प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ वसुबन्धु से उन्होने हीनयान तथा महा- 
यान के त्रिपिरक आदि का अध्ययन किया 1! अपनी प्रखर तव शक्तिके कारणवे 
तक पुङ्गवः कदे जाते थे । उनकी म्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के मसि- 
तम "नारन्दा विश्चवियाख्यः ने उनको जपने यद्य निमन्त्रित किया था। 


{ ३ ] 


उन्टेनि उदीला, महाराष्र मौर दक्िणि भारत का व्यापक रूपसे रमण क्रिया 
था। टगभग ७० वर्षं की जायु मे उदीसाके किसी वन प्रदेश में शान्तिपूर्वक 
निर्वाण प्राक्च करिया । 

दिद्नाग का स्वसे जुख्य न्याय अन्ध श्रमाण समुचय' दै 1 मूल यन्य संस्छृत 
म भयु्प्‌ छन्द के कारिका रूपमे छिखा गया था ओर उन पर दिद्नाग ने स्वयं 
ही वृत्ति भी छ्चि थी 1 परन्तु उसका संस्कृत संस्करण ट्घ्च हो गया । उसके 
स्थान प्र तिञ्वती भाषा सें उसका अनुवादं पाया जाता है । मूक म्रन्थ १ प्रव्यक्त 
परिच्छेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद, २ परार्थानुमान परिच्छेद, ४ देतुदष्टान्त 
परिच्छेद, ५ अपोह्‌ परिच्छेद तथा ६ जाति परिच्छेद प ६ परिच्छदो मं विभक्त 
था! इनमे केवल प्रथम परिच्छेद का तिव्वती भाषा से संस्कृत मं प्रत्यञुवादु 
होकर प्रकादित हुभा दे! दिद्नागने नैयायिको के चार प्रमार्णोके स्थान पर 
प्रव्यक्त तथा अनुमान दो ही प्रमाण माने हैँ! अतः इस अन्थमेंदोही प्रमार्णा 
का विवेचन किया गया हे 1 इसङ़े जतिरिक्त ६-० अन्य जीर भी दिङ्नाग ने 
चि ह जिनका उर्टेख आगे सुची में किया जायगा 1 

जिस प्रकार वात्स्यायन भाष्य पर वातिक, तारपयं टीका जादि अनेक व्यास्या 
मन्य टिघे गये हं उसरी रकार दिङ्नाग के इस श्रमाण सचुद्धयः पर ध्म॑कीतिं 
[ ६५० ई० ] ने श्रमाण वातिक कारिका! तथा श्रमाणवार्तिक वृत्ति, देवेन्द्रवोधि 
[ ६५० ] ने श्रमाण वार्तिक पद्डिका तथा श्रमाण वातिक पञ्चिका टीकाः, रविगुक्ष 
[ ७८७५ ] ने प्रमाण वात्तिक वृत्ति, ओर जिनेन्द्र वोधि ने विश्लाखा मख्वती नाम- 
परमाण समुचय टीकाः प्रक्ताकर गुक्त [ ९४० ई० ] ने श्रमाण वार्तिकालङ्कारः जादि 
मन्धो का निर्माण किया ह्‌ 1 


इस प्रकार द्विङ्नागः [ ४५०-५२० ] से प्रारम्भ होकर मोक्ताकर गुक्च [११००] 
तक ध्वोद्ध न्याय" के साहितव्यका निर्माण होता रहा, जिनमें २१ आचायोने 
भरन्थो की रचना की । इनमें भी दिङ्नाग [ ४५०-१२० ] धमेकीतिं [ ६५० | 
सीर श्रान्त ररित [ ५४९ ] विदोप रूप से प्रसिद्ध है । 


सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] 

त्रह्मण न्यायाचार्यो मेँ वात्स्यायन का जर वौद्ध न्वायाचा्यो मं आचार्यं 
दिद्नागकाजो स्थान द वही स्थान जेन न्याय फे इतिहास सें सिद्धसेन दिवाकर 
का ह्‌ । उन्होने जपने प्रसिद्ध अन्य न्यायसार की रचना कर जेन न्याय का जन्म 
दिया । उनक पूं भद्रवादु द्वितीय [ २७५ ] जर उमासाति [८५ | ने भी जपने 
अर्धो मे दाद्रानिक सिद्धान्तो की चर्चा कीटं परन्तु वह्‌ "लेन न्यायः के जन्मदाता 
नीं माने जते टं! सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | से डेकर यदो विजय 
[ १६८८ | तकः ३७ जेन विद्वानों ने "लन न्यायः पर अपने-अपने अन्भ लिखि कर 
न्याय सात्यके निर्माणमे योग दिया 1 


[ ४८ | 


मारत की राजनीतिक रिथति्ँ परिवर्तन षो जने पर सस्यतः राञ्याश्रयसे 
पोषित वौद्ध धमं धिक कार तक भारतमें व्र नीं सकरा।, परतिकर 
परिस्थितियों के उत्पन्न होते दी वौषट विद्धान्‌ भारत को ददृकर अपने अग्निक 
अनुकर पद्ने चारे तिच्वत, रद्का आदि देको को चले गये ! इयि सन्‌. 4५०० 
मे 'मोक्ताकर गुप्त की (तकंभाषाः की रचनाके वाद्‌ ध्वौद न्याय" कौ प्रगति णक 
दम स्क गई । परन्तु जन धमः उन प्रतिकूल परिसियतिर्यो मं ददृतापूत्क भरत 
मेही जमारहा। इसलिये उसका साहित्य निर्माण का कायं चटना ही रदा । 
ओर १६८८ तक श्यशोविजयः की सुन्द्र दार्शनिक कृतियाँ प्रात दती रीं! दस 
मकार इतने ठम्बे समय में वोद न्यायः तथा लेन न्याय" का जो सिध्य तयार 
= उसकी सूची हम जगे दे रदे रं । द्रसी को हम मध्यन्याय' दा साद्िव्य 
कह सकते हं । 


० 2 ~ ---~ 
"> >< 


[8 © क [4 
मध्यकालीन न्याय के निमाताथां का विवरण 
[र्‌ (च ॐ नि 
पचम शताब्दी के प्रारम्भ से सन्रहवीं शताब्दी तक के वौद्ध्‌ तथा जेन 
न्यायाचार्यो के समयायुक्रम तथा मन्थो का परिचय 


= प 
चांद्ध न्याय के निमाता आचाय जेन न्याय के निमोता आचाये 


$ दिद्ुनाग [४५०-५२० द° ]- 
५ श्रमाण समुचय प्रमाण समुचय 
युत्ति, २ न्याय प्रवेश, १ प्रमाण द्राख 
न्यायध्रवेदा, ५ देतु ष्वक्र, ६ त्रिकाट 
परीत्ता, ७ जाटम्बन परीता, ८ जाल- 
स्वन परीन्ता वत्ति । 
दविदनाग ने वारस्यायन का खण्डन 
कियाद) 

२ परमार्थं [ ०९८-१६९ ]- 
प्यीन दश्च को गया। वसुबन्धु 
क (त्कदयाच' गोतम के न्यायसूत्र 
का चीनी भापा सं जनुवाद्‌ किया। 
(न्यायसुत्र' पर भाप्यभीटिखा। 

3 रङ्ररस्वामी _ [५५० ६० [- 

दि्नागके विष्य हा्टेतुविदयान्यायप्रवेश्न- 

श्षाख' अपर नामन्यायप्रवे् तर्कशाखः 

° धर्मपाट [६००६२३५ ई° ]- 
९ आटस्वनप्रस्ययध्यानक्नाख्व्याख्या 
२ विघामात्र सिद्धिल्लाख व्याख्या 
३ पटदाख वेपुल्य व्याख्या 


+ साचायं दीटभद्र [६३५ ६०. ]- 
नालन्दा पिश्वविद्याल्य सें धर्मपालः 
से अप्ययन कर वर्ह के जाचायं 
यने हनःसांग को पटाया। 


६ वायं धर्मको्ति [५६० ६० {- 
$ ग्रमाणदार्तिक्‌ कारिका, रे प्रमाण 


यातिफः दृक्ति, ३ श्रमाण विनिश्चय, | 


४ न्याद्मयिन्दु, ५ हेत॒विन्दु दिवरण, 
६ तर न्याय याचादुन्याय, ७खन्ता- 
नान्तरद्िदि+८ सग्दन्ध परादा 

९ सरदन्ध परीष्ा वृदि। 


| 
। 


| 


१ सिद्धसेन दिवाकर [४८०-*५० दं०|- 
१ म्यायावतार 


२ जिनमद्र्‌ रणी [ ४८४-८८ ] 
अपर नाम दमा श्रमण 
आवस्यक नियुक्ति पर 'विद्नेपावस्यक 
भाप्यः नामक रीका 


३ सिद्धसेन गणी [६०० ई० ] 
उमास्वाति के (तत्वार्थायिगम सन्नः 
पर (तत्वार्थ टीकाः 
समन्त भद्‌ [ ६०० ६० !- 
उमास्वाति के ्तव्वार्थाधिगम सत्र पर 
$ शान्ध हस्तीमदहाभाष्य'नामक टीका 
२ जाप्त मीमांसा, रे युक्तीयानुश्ासनः, 
४ रतकरण्डक 
सकल्ङ्कदेव [७५० ई० ]- 
१ आप्त मीमांसा पर जषटशती टीका 
२ न्याय विनिश्चय, २ ठघीयसखय 
९ तस्वाधं वार्तिक व्याख्यानाट्कार 
“~ सक ट्भस्तोचत्र, £ स्वरूप सम्बोधन 
६ विदयानन्द्‌ [ ८०० ई० ]- 
$ जाक्तमीमासरारदकृत्तिया च्टसाहसर 
२ प्रमाण परीप्ता, ३ खाप्ति परीता 
४ तर्वारथं शोक वातिक 


7 


[ ४ | 


न~~ 


अवा र्‌ 
लीद्ध न्याय के निमोता आचाय | जेन न्याय के निर्मीता आचाय 


७ 


१० 


११ 


१२ 


१४ 


१५५ 


देवेन््लोधि [६५० ई० {-- | ० माणिक्यनन्दरी {८०० द° [-- 

रमाण वार्तिक पञ्जिका . | परीरामुख सूत्रयापरीक्ता युग श्राग्र 

श्राक्यवोधि [ ६० ई० - ८ प्रभाचन्द्र [ ८२५ ट ] 

प्रमाण वार्तिक. पञ्चिका रीका प्रमेय कमल मार्तण्ड [परीचामुखटरीका] 
न्यायकरुमुदं चन्द्रोदय [दवीयस्‌ दीका] 

विनीतदेव [७०० ई० [-- | ९ मन्व वादिन्‌ [ ८२० ई० {- 


१ न्यायचिन्दु टीका, रदित विन्दु । न्यायच्रिन्दु टीकाया धर्मोत्तरं रिष्पण 
टीका, २वादन्याय व्याख्या, ४सम्बन्ध 

परीक्ता टीका, ५ आलम्बन परीका 

टीका, ६ सन्तानान्तर सिद्धि. यैका । 


रविगु [ ०२५ ई० ]-- (५० रभस नन्दी [ ८५० ६० ]-- 
प्रमाण वातिंक बृत्ति । सम्धन्धोद्योत [सम्बन्धपरीन्ताकीरटका| 
जिनेन्द्र बोधि [७२५ ई० ]-- 1 जदतचन्द खरि [९० द° |-- 


विलशारामर्वती नाम प्रमाण | ¶ तच्वाथसार, २ आत्मस्यात्ति 
समुचय दीका । | 
शान्त रक्तिति [७४९ ई० ]- 
९ तरव संग्रह्‌ कारिका, २वादन्याय 
वृत्ति चिपञ्चितार्थं । 
कमल्श्ीर { ८५० ई० ]-- 
४५ संतति 

१ न्याय विन्दु पूवपक्त संरिक्त 
२ तत्वसंम्रह्‌ पञ्ञिका। ह 
कस्याण रक्षित _ [ ८२९ ई० |~ (१४ अभयदच स्रौ [१००० |-- 
१ सरव॑तसिद्धि कारिका, २ बाद्या्थं | १ वाद महार्णवम्‌ 
सिद्धि कारिका,२ अन्यापोह विचार | २ सम्मति तक॑स्सृत्र पर ्तच्वार्थ- 
कारिका, ४ ईश्वरभङ्ग !कारिका,| वोधविधायिनीः रीका 
५ श्ुत्तिपरीक्ता । 

४५ 
धमोंत्तराचायं [ ८४७ -ई० ]-- (५५ खघुसमन्त भद्र [ १००० ई० [- 
१ न्यायचिन्दु टीका,+र प्रमाणपरीक्ता, | अषटसाहस्वीविपमपद्तापप्यं टीका 
३ अपोह नाम प्रकरणम्‌, ४पररोक 
विद्धि, ५ क्षणभङ्गसिद्धि, & अमाण 


१२ देवसेन भट्ारक [८९९९० इ०]- 
१ न्यायचक्र, २ दृ्शनसार 


१२ व्रद्य॒ञ्न सूरी [ ९८० ई० | 


` विनिश्चय टीका । 


१६ सुक्ताङकम्भ ९०० ई° ]- |१६ कल्याण चन्द्‌ [१००० ई० |- 


चणभङ्गसिद्धि. व्यास्या । श्रमाणवार्तिक रीकाः 
१७ न श [ ९०० ई° ]-- ७ अनन्तवीर्यं [ १०३९ ई० [- 
तुविन्दु विवरण | ¶ परीत्तासुख पज्ञिका ` 


२ न्याय विनिश्चय चक्ति 


{ ४३ 


वद्ध न्याय के निमौता आचाय 


१८ धद्योक [ ९०० द° |- 
१ वयव्रिनिराकरण 
२ सामान्यदपण दिक्‌ प्रसारिता 





जन स्याय क [नमाता जाचाय 











॥ 
| १८ देवसृरी [ १०८६ ई० ]- 
| १ प्रमागनयतरवाोकालद्कार 
| २ स्याद्वाद रल्लाकर 
| [ प्रमाणनयतच्वारोकालष्कार दीका | 
५९ चन्द्रगोमिन्‌ [द्वितीय, ९२५ ई०|-- | 
न्याय सिद्धयाटोक् | 


१९ चन्द्रम सूरि [ १५०२ ई० | 
दरश्नश्ुद्धि या प्रमेयरल्रकोप 


न्यायावतार्‌ वृत्ति 
२० ग्रक्ताकर गुष्ठ [ ९९० ई०° [- २० हेमचन्द्रसुरी [ १०८८-१ १७२ ई० |- 
प्रमाण वातिकालद्कार १ प्रमाण सीमांसा 
खदटावरम्वनिश्चय २ अभिधान चिन्तामनि 


चिक्रमद्धिस विश्ववियास्य केदक्िण 
छार कं हारपाट प्रक्ताकरमति [९८३] 
द्नसे भिन्न ये। 


| ३, काम्यानुद्चाखनरत्ति 

॥ 

| ५५ अनेकाथंसग्रह, ६ दासाय मदाकान्य 
| ७ त्रिपष्टि शल्यका पुरूप चरित 

| ८ योगश्चाख्च, ९ निघण्टु रोप 

¦ २१ नेमिचन्द् कवि [ ११५० ६० [-- 

। प्पार्वनायचरितःसंकणाद्‌ के खण्डन 
| करनेकावण्नह्‌ । अन्ध नहींमिट्ता) 
| २२ जानन्द्‌ सुरी [ व्याघ्र दि्चुक ] 

। [ १०९३-११६५ ]- 


२१ याचाय जतारि [ ९८० ई° ]- 
१ हितुतस्वो पदेश्च, २ बारखावतारतकं 
३ धर्मध्मिविनिश्चय 

२२ जिन [ ९४० ई° ]- 
प्रमाण वात्तिकाटद्रयर टीका 


रद रतीति [ १००० द° ]- २३ अमर चन्द सूरी [ सिहिशुक | 
९ अपोटसिद्धि, २ सणमङ्सिद्धि सिह व्याघ्र क्तण' प्रवतक 
२९ रत्रयच्च [ १०४० ई० |- २९ हरिभद्रसूरी [ ११२० ई० | 
शुक्ति प्रयोगः $ पड़ दुद्न समुष्वय 
२ न्याय प्रवेशक सूत्र 
३ न्यायायतार वुत्ति 
९ दद्रवेकटिकानियुक्ति रीका 
२५ जिनमितच्र [ १०२५ ई० ]- २५ पाश्वदेव गणी [ ११३३ ई० [-- 


स्याययिन्दु पिण्डितार्थं न्यायग्रदेद्य पञ्चिका 
२६ दानशीट [१०२५०] पुरतक पाटोपाय। २६ शरीचन्द्र [५१३७]न्यायप्रवेदाटिप्पण 
२७ सान श्री मिच्र[ १०४० ६० ]-- | २७ देवभद्‌ [ १५५० द° ]- 
कायदारणभावससिि नन्यायायतार टिप्पणः 
२८ शवान श्रौ नद [ ५०५० ६० {~ | २८ चन्द्रसेन सुरौ १५५० ई० ]-- 
प्रमाय विनिश्चय रीक्‌ | 'उत्पाद्‌ सिद्धि प्रकरण 





[ चट] 


बोद्ध न्याय के निसाता आचाय 


२९ रलाकर रान्ति [ १०४० ई० |- 
अपर नाम कलिका सव्त 
१ चिन्तपिमान्नसिद्धि, २ अन्तर्यांि 


३० यमारि [ १०५० ई° |- 
प्रमाणवातिकारुङ्कार टीका 


३१ शङ्करानन्द [ १०५० द° ]-- 
१ प्रमाणवार्तिक टीका, 
२ सम्बन्धपरीक्ताचुसार 
२ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिचन्धसिद्धि 


३२ एभाकर गुप्त [ १०८० ई० |- 
जेन हरिभदसरी [११२७] ने इनके 


मत का उल्लेख करिया ह्‌ । यन्थ नरीं 
मिता । 


३३ मोक्ताकर गुप्त [ ११०० ई° ]- 

तकंभाषा 

संस्कत मन्थ नहीं मिलता } तिव्वती 
भाषा में अनुवाद पाया जातादहे। 
पुस्तक सें तीन परिच्छेद है । जिनमें 
क्रमशः--१ प्रव्यक्त, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वणन हे। अल्प- 
बुद्धि बार्को को धर्मकीर्ति के 
सिद्धान्तो का ज्ञान करनेके छिए 
चक्खिीदहे। 








जेन न्याय के निमौता आचाय 


---------~- -----. ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ "~~~ 


२९ रततप्रम सूरी [ ११८१ ६० |- 
सस्याद्ाद्रलाकरावतारिका' 


३० तिखकाचार्य [ 44८०-१२९० ई° | 
१ आवर्यरकटटतु वृत्ति 
२ प्रस्येकयुद्धचरित 


३१ मत्तेन सृरी [ ५२०२ ‡० - 
प््याद्वाद्‌ मञ्जरः 


0 
. 


राजदोखर सरी [ १३४८ ई० [- 
रलावतारिका पञ्चि 


न्यायकन्दृरी पञ्चिका [ वे्ेपिक ] 


३२ तानचन्द्‌ [ ५२५० ई० ]- 
%रलावतारिकरा रिप्पणः 

२४ गुणरत्र [ १४०९ ई° [-- 
पडदरोन समुचय पर 
तकं रहस्य दीपिका चत्ति 

३५ श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० [- 
^तत्वार्थं दीपिका 

३६ धर्मभूपण [ १६०० ई० ]-- 
न्याय दीपिका 

२७ विनय विजय [१६१३१६८१ ई०[- 
न्यायकणिका 

३८ यश्ञोविजयगणी [१६०८-१६८८ ई०| 
१ न्याय प्रदीप, र तक॑भापा 
२ न्यायरहस्य, ४ न्याया्ततरङ्गिणी 
५ न्यायखण्ड खादय 
£ जश्टसाखी विवरण, ७ न्यायालोक 





[ % 


तत्व न्पाच्‌ 


भारत में बौद्ध धर्मके पतन के वाद, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ इना जिसका प्रमाव्र भारतीय संच्छरति क अन्व भार्गो की भांति दाद 
निक पेन्र पर भी पडा ओर न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार 
ता परिवर्तन उव्पन्न कर दिया । दसवीं जीर ग्यारदवीं श्ताव्डिया इस परिवततन 
का सं्ान्तिकाल शीं । उनमें निर्माण दीने वाद न्याय साहिव्य की सटी भी वदी 
ददद ओर ५२ वीं दाताब्दी मे तो उसमें अत्यधिक परिवतनद्ो गया ह। इसीलियि 
दरस काट के न्ाय सादिव्य को ^नल्य न्यायः शव्द से कहा जाता । दल नन्य 
न्याय कै युग में लि साहित्य का निर्माण इजा उसकी दो प्रञुख विधोपतायं हं 
जो उमे ध्राददीन न्याय से भिन्न करतीं! प्राचीन न्यायका सारा साहित्य चूर््रो 
पर अवटटग्विन था। उस समयजो म्रन्थ वनेवेयातो साक्ात्‌ गोतम सृघ्रोकी 
य्याख्या ख्पयेया उनके माप्यकी रीका प्रदीका आदिके रूपमे स्खिगवेये 
जौर मुय्रक्रम का जवटग्यन कर उने प्रतिपादित पदाथा को सुत्रकार कौ भावना 
अनगार समघ्ठाने का प्रयतत करतेये। इस यगमं वोद्धाकं खण्डन मं इतने 
पिर्नृत न्याय साहित्य का निर्माण हज परन्तु उदयनः की न्यायङसुमाज्जटि' जार 
'्लाःमतप्व विवेक) को छोट्‌कर सचका समाव सृत्राजुसारी व्याख्या पद्धति कं 
भीतरष्टो गया। सूरो को दछोदकर स्वतन्त्र अन्थ निर्माण की पद्धति उस्र 
समय नटीं थी । 
परन्तु नव्य न्याय की विद्नेपता्भो सें से परिी विदोपता यदह हे कि उसके 
प्राचीन सत्र पद्धति की उवेक्ता करफ स्वतन्त्र स्पते प्र्थोका निर्माण प्रारम्भ 
वियागया। न केवट न्यायमं अपितु व्याकरणादि अन्य दार्खोमं भी जिस 
साद्दि्य का निर्माण दस कामं हुजा वर्हभी यही वात न्पष्ट दिखाई देती हं। 
मीने उन दार्भ मी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण जीर नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वदान्त यादि भद कर दियदहं। नवीन व्याकरण का साधारभृत सिद्धान्त. 
ग॑सुदी ग्रन्थ रक्षणानुखारिणी प्राचीन जापपद्धति को दछोद्च्र टध्यानसारिण 
नपान पद्त्तिसे चिखा गयादहे। दसी प्रकार न्यायमं नव्य पद्धति मे लि 
साद्य का निर्माण टया उसमे मी प्राचीन सूत्र पद्ठति की सर्वथा उपेक्ताकर 
रयसन्प्रस्पम भ्रन्धो षा निर्माण हश्‌ 1 
२. मेघ्य न्याय की पद्धति सी दूसरी विदपता ह पदार्था के मच समे ला 
परिपतन । न्याय फे पोटद्रा पदाधांसें तने जिनका मष्ु्य प्राचीन पद्तिनंय 
धाच्रटन्प्यदयुचमष्टुतक्सषटागयाह लर जिनसा महत्व कम था उनः 
मया ६१ उदाहरण दिये प्राचीन न्यायः सूद्रकार ने सारा पौदया सध्या रं 
"वालि" लार (निग्रह स्यामः एनदो पदाथ सेवर्मनमें व्यय दरदियादहि, परन्तन 
म्या मे उना उद्र फेल माममाघ्र दो निटता ट 1 इतक विपरीत ययय 


५१५१२९५६ 
ए द्यम्‌ प्रास्यम स्याद ए जप्डान्प्यन्यष्यस कहा सपक पाया जाताद्‌) 
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[ ४६ ] 


३. नव्य न्याय की तीसरी विक्ञेषता हे प्रकरण मन्थः । प्रकरण भ्रन्थ एक 
[भ्य स ि 
पारिभाषिक शब्द्‌ है जिसका रुषण इस प्रकार है-- 


शाकतैकदेशसम्बद्धं शाखकायौन्तरे स्थितम्‌| 
आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थसेदं विपश्चितः] 

जर्थात्‌ शाख के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अश्च को मी प्रतिपादन करने वारे मथ मेद्‌ को प्रकरण ग्रंथ कहते ह । 

नल्य न्याय मँ इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण रथोका निर्मान जाह, 
उनको हम चार भागो में विभक्त कर सकते हे । 

(क) न्याय के वे प्रकरण भ्रन्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथ का निरूपण करते 
दे । ओर देष १५ पदार्थो को प्रमाण के भीतर ही अन्तभूंत कर छेते है । इस प्रकार 
ढे अन्धो सें श्री (भासर्व्तः [ १००० ई ] के न्यायसार' का नाम उक्ञेख योग्य है । 
(मासर्व्त' सम्भवतः काश्मीर के रहते वारे द्म शताब्दी के दार्शनिक दै । 


केवरु एक परमाण पदार्थ के प्रतिपादन की यह शरी बौद्ध साहिस्य से खी रई 
हे । भासर्व्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचकित पद्धति ही न्याय के पदार्थोका 
निरूपण कर दिया हे । परन्तु उन्होने न केवरू प्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया हे अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप से प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के खयि उन्होनि म्रमाण के तीन मेद्‌ प्रव्यक्त, अनुमान ओर आगम करिये 
द! जत्र कि न्यायश्ार्खो से इनके अतिरिक्त 'उपसमान' प्रमान मी माना गया दहै। 
प्रमार्णो का यइ त्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अपेक्ञा सांख्य ओर सैन सिद्धान्त 
से अधिक मिरूता हे क्योकि वे तीन प्रमाण मानते हं । रेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन दो मेदं से विभक्त करने मे भी बौद्ध ओर 
सन दार्शनिको के विभाग का अवलस्बन किया है । ओर उन्हीं की तरह द्टान्ता- 
भाख एवं हेरवाभासो का वर्णन किया हे \ नव्य न्याय के अन्य रेख की मति 
जाति" ओर “निग्रह स्थानः को उन्होने दद नहीं दिया वर्क परार्थाजुमान के 
प्रछरण मे उनका भी वर्णन किया है । मोक्त के सम्बन्धसें मी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न है। वे मोत्तमें निस्य आनन्द्‌ की असिव्यक्ति मानते दै जव 
माप्यकार वात्स्यायन ने अस्यन्त प्रयलपूर्वक उसका खण्डन करिया है ।. 


इस प्रकार नज्य पद्धति पर न्यायदाख के इस प्रथम अरथी रचना दसवीं 
शताब्दी मं इदं ओर उसने जपने अनुरूप जादर पाया । उसके ऊपर ९८ दीका 
लिखी गद्धं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है- 
१. न्यायसार टीका [ विजयचिह गुणी ] 
२. न्यायसार टीका [ जयतीथं ] 
. न्यायसार विचार [ सह राघव | 
४. न्यायतत्पयंदीपिका [ जयसिंह सूरिं ] 
दोप का उद्धेख ग्रन्थो में मिलता हे दीक्रा उपरूट्ध नहीं हे । 
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(वव) दृसरे श्रकार के श्रकरण अन्य दे लो सुस्यनःन्याय के अनन्य दहोतेदुएमी 
नपि दर्मन दे पदाथी कभी समावेकरलेते दं! इल प्रकार क अर्न्योचं 
श्रीवरदराज' की प्तार्धिकरषा' अर फके्वमिध्रः की तक्भापाःकेनामदटिपए्‌जा 
सकनेरद। एन दोनो नेन्य्रायके पोडद्या पदा्ो का वणन क्या चीर दोर्नोने 

नपिकःके द्रव्यादि पदा्थी का अन्तभवि श्रमेच'सं कर य््यादं। इन्संसे 
यरद्राज का समथ खगमग ११५० सौर केदावमिश्र का समय खगाय १२०८ दै । 

(ग) नीरे प्रकार के श्रकरण ग्रन्थ चेदहं जो मुख्यतः श्वरोपिकर' के अन्यर्ह 
परन्त न्यायद्न के श्रमाण पदार्थं का पूर्णरूप से उनमें समावेदा टो गया । 
नमने सं प्रमाणः का अन्तर्भाव ध्वेशञेपिकः के शुणप्रकरणः से क्रिया ययाहं 
सनौर चय मे ा्मध्रकरण सजो किद्रव्य काणक मेद्‌ हं! न्याय सीर वंरोपिक के 
पदाथा को दस प्रकार मिटखाकर्‌ प्रतिपादन करने की चोटी भी श्री उश्यनकंचाद्‌ 
चिप्नेप स्पते रचयित हई) उदुयनने अपनी श्ट्तणावरी'मं वदोपिक दुन 

फे स्वात्त [भाव सटित] पदार्थो का वणन कियाद । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाण 

पषा फा निसूपण नदी द! उसमे पू केवर श्र्स्तपाद्भान्यः मेश््रमाणः कामी 
समावेश नाद । टस प्रकारक ग्रन्थो मं ऽवं एा्ताब्दौ फे ववज्लभाचायंः की 
'न्यायलीलवती,, प्न्य [ १६२२ ], का (तकक््रह" विश्वनाथ न्यायपद्धाननः 
[ १६ ] का सनापापरिच्छद्‌" श्छागाक्ि भास्कर" को तक्को क नाम दि 
मजा सदन्त 

(घ) चये प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ चेदहं जिनमें कुंद न्याय सौर ढुद वैशेषिक 
फ पदाथ छा निरूपण ह जे (लश्लधर' [ ११२५ | का न्यायसिद्धान्तदीपः । 

सी प्रकरणम सवदष्टनसंग्रह' के टखक श्री (माधवाचार्य'के नामकाभी 
उख फर देना सादि । 

तन्त्चिन्तामणि ( एक युग प्रवतकः ग्रन्थ )-- 


पिष्टे प्रकरण म दमने जिन प्रकरण अन्ोंका उद्धे करिया ह, दद्‌ सय 
मप्परप्रन्य एते टण्‌ नच्यन्याय के महस्वपृण अन्ध नष्ट ह 1 नव्यन्याय रे चादित्य 
मे सधम सिकः मषसयपूण स्थान ्गद्धृदोपाध्याय, क (तच्वचिन्तामणि' नामन मन्ध 
फा! एसे षट पस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत प्रन्य सोर शद्रे्ोपाघ्याय को 
नप्यन्याय ङा पिता साना जातह्‌! एस अन्यते न्यायश्राखध के इति 
पसयत पफः मपोने यसी दष स्मटि 1 लता रस्यत निरा पर मा न जयद 
परति का प्रमाय दिवाद्‌ देनख्गादह! परन्तु यसे केवट एच पीटा पूं तदः 
प्दिन्तामलिः या उस्क ससि एकखष्टक्तो पट्‌ दिना दानिक पाष्डिस्य प्राक्ठ 
वरमा लरम्भप समछ्ा जाताया) 


एन्द्र क रच्यिताश्री सरुश्लोपराध्याय एरु मपि दिद्टादु ये {उन्द्‌ 
र्पम्‌ ५९ ८९ श; एष्युञय श अन्ध प रना दृष} लपनं [विर प् म टा यट 
परमथ मवि ऋग्रदाय दौ ्रिहाष्य खरम उरस्य यन गया 1 ददद षन द्रन्ध ब्ध 
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द. नव्य न्याय की तीसरी विरोषता है श्रकरण मन्थः। प्रकरण य्रम्थ एक 
करण ३ 
पारिभाषिक शब्द है जिसका रुण इस प्रकार है-- 


शाैकदेशसम्बद्धं शाखकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः प्रकरणं नाम म्न्थसेदं बिपश्चितः ॥ 
अर्थात्‌ शाख के एक अंश कै प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अंशको मी म्रतिपाद्न करने वाले मंथ सेद्‌ को प्रकरण भथ कहते हँ । 
नन्य न्याय से इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण पर्थोका मान इभा ह, 
उनको हम चार भागो मे विभक्त कर सकते हे । 
(क) न्याय के वे प्रकरण न्थ जो केवर एक प्रमाण पदाथं का निरूपण करते 
ड} ओर दोष १५ पदार्थो को प्रमाण के भीत्तरही अन्तर्भूत कर रेते है । इस प्रकार 
ढे अर्थो सं श्री 'मासर्दत्तः | १००० ई० | के न्यायसार' का नाम उज्ञेख योग्य दै । 
'धासर्वक्त' सम्भवतः काश्मीर ऊँ रहने वारे दशम शताब्दी के दार्शनिक हैँ । 


केवरु एक प्रमाण पदार्थं के प्रतिपादन की यह देरी बौद्ध साहिस्य से खी गई 
हे । भासरव्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचित पद्धतिसे ही न्याय के पदार्थो का 
निरूपण कर दिया हे । परन्त॒ उन्न न केवर म्राचीन न्याय पद्धति को परिवर्तित 
कर दिया है जपित अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप मे प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के लिये उन्हेनि भ्रमाण के तीन मेद्‌ ्रघ्यक्, अनुमान ओौर आगम कयि 
1 जव कि न्यायजशारसो से इनके अतिरिक्त उपमान" प्रमाण भी माना गयाहे। 
प्रमार्णो का यहं त्रिविध विभागन्याय सिद्धान्त की अपेक्ञा सास्य ओर सैन सिद्धान्त 
से अधिक मिरुता दे वर्योकि वे तीन प्रमाण मानते दह! रेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान जीर परार्थानुमान इन दो मेदो से विभक्त करनेमे भी बोद्ध ओर 
सैन दाशनिर्को के बिभाग का अवरूम्बन किया है । ओर उन्हीं की तरह दष्टन्ता- 
भास एवं हेत्वाभास का वर्णन किया है । नव्य न्याय के अन्य रेको की मति 
“जाति” ओर "निग्रह स्थानः को उन्होनि दछोढ्‌ नहीं दिया वर्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण मेँ उनका भी वर्णन किया है । मोक्त के सम्बन्धं मी उनका सिद्धान्त 
ध्राचीन न्याय से भिन्न हे। वे मोत्त में निस्य आनन्द की अभिव्यक्ति मानते दहै जव 
भाप्यकार वात्स्यायन ने अच्यन्त प्रयलपूर्व॑क उसका खण्डन किया हे ।- 


इस प्रकार नव्य पद्धति पर न्यायश्ञाख् के इस प्रथम यथ की रचना दसवीं 
शताब्दी में इई भौर उसने जपने अनुरूप आद्र पाया । उसके उपर १८ टीकां 
लिखी गद्वं जिनमें से मुख्य मुख्य यह है-- 
. न्यायसार टीका [ विजयसिह गुणी ] 
. न्यायसार टीका [ जयतीर्थं ] 
- न्यायसार विचार [ भह राघव | 
- स्यायतात्पर्यंदी पिका [ जयसिंह सूरि ] 
योप का उ्घेख म्र्थो में मिता हे टीका उपर्न्ध नहीं हे 1 
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, (ख) दृसरे प्रकारके श्रकरण अन्धः वेहैजो सस्यतः न्याय के ग्रन्थ होते हुए भी 
ञेषिक दैन के पदार्थौ का भी समावेश कर रेते ह । इस प्रकार के अर्धो सें 
श्रीवरदराज' कौ (ताकिंकरत्ता' ओर केडावमिश्र' की (तकभाषा के नामचर्पिजा 
सकते द! इन दोनो न न्याय के षोडश पदार्थो का वर्णन किया हे ओर दोनो ने 
ैरोषिक' के दव्यादि पदार्थौ का अन्तर्भाव श्रमेव'मे कर ल्याहे। इनमे से 
वरदराज का समय रुगभग ११५० ओर केशवमिश्र का ससय खुगभग षरण्यहे । 

(ग) तीसरे प्रकार के श्रकरण अन्धः वे ॥ जो सुस्यतः वरोषिक' के मन्थ रँ 
परन्तु न्यायदक्ञन के भ्रमाण' पदां का -प्णेरूप से उनमें समाविश हो गया ह। 
इनमे से कच मे प्रमाणः का अन्तर्भाव ववेशेषिक' के शुणपरकरणः से किया गयादं 
सौर कु मे “आत्मग्रकरण' मे जो कि द्रव्य का एक मेद्‌ है 1 न्याय ओर वंशेषिक के 
पदार्थो को इस प्रकार मिकाकर प्रतिपादन करने की दोरी मी श्री उद्यन के वाद्‌ 
चिजञेष रूप से प्रचकित हुई । उदयन ने अपनी रकणावली, मे वैशेषिक दक्षन 
क सात [अभाव सहित] पदार्थो का वणेन कियाहे 1 परन्त॒ उनमें न्याय के प्रमाणः 
पदार्थं का निरूपण नहीं हे! उससे पूं केवर ््रहस्तपाद्भाभ्यः सेश्रमाणः कामी 
समावेश हभ है । इस प्रकार के मर्थो मे ऽ रवीं शताब्दी के ववज्लभाचा्यंः की 
'न्यायरीरावती, "अक्तं" [ १६२३ | का (तकसग्रह”; विश्वनाथ न्यायपञ्चाननः 
[ १६३४ ] का भाषापरिच्छेद, "लोगाङि भास्करः की (तककोञुदीः के नाम रि 
जा सकते हे । । 

(घ) चौथे प्रकार के प्रकरण म्नन्थ वे हैः जिनसे कुचं न्थाय ओर ङु वेरोषिक 
ॐ पदार्थो का निरूपण है जेसे “शखधर' [ ११२५ ] का -न्यायसिद्धान्तदीपः। 
इसी प्रकरण से सर्वदर्शनसंग्रह के रेखक श्री "माधवाचार्य" के नामकामी 
उञ्ेख कर देना चाहिए । वि 

त््वचिन्तामणि ८ एक युग प्रवतक अन्य )-- 

पिरे प्रकरण में हमने जिन अकरण मर्थो का उद्धे किया हे, वह सब 
-नभ्यग्रन्थ होते हुए नन्यन्याय के महच्वपूणं मन्थ नहीं है । नज्यन्याय के साहित्य 
से सवसे अधिक महसच्वू्णं स्थान गङ्गेशोपाध्यायः के 'तस्वचिन्तामणिः नामक अन्ध 
का है । इसे ही वस्तुतः नव्यन्याय का आधारभूत मन्थ जोर शगङ्गेश्षोपाध्याय को 
नव्यन्याय का पिता माना जातादहै! इस मन्थने न्यायज्ञाख फे इतिहास से 
वस्तुतः एक नवीन युग की सृष्टि की है । अब तो संस्कृत रिक्ता पर भी कुद गंगू 
"पद्धति का प्रभाव दिखाई देने ख्गाहै। परन्तु अव से केवर एक पीढी पूर्वं तक 
(तस्वचिन्तामणि' या उसके किसी एक खण्ड को पदे चिना दार्खनिक पाण्डित्य प्राक्च 
करना असम्भव समन्ना जाता था । 

इस भरन्थ के रचयिता श्री गङ्गेशोपाध्याय एक सैथिरु विद्धान्‌ थे जिन्होने 
सन्‌ १२०० के रुगभग इस मन्थ की रचना की । अपने निर्माण कार से ही यह 
अन्थ मेथिरु सम्प्रदाय की शिक्त का चरम उदेश्य चन गया । केवर इस अन्थ का 
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पाण्डिव्य प्राक्त करने के किए छोग अपने जीवन के १२ वर्षं प्रसन्नतापूव॑क व्यय कर 
सकते थे जौर उसने गौरव का अनुभव करते थे । १ वीं शताब्दी मेँ "वासुदेव सार्व- 
भौमः ने वंगारु के प्रधान विद्यापीठ "नवद्वीपः मे इस मन्थ का प्रचार किया। वासु- 
देव सार्वभौम, मेथिर विद्वा्‌ 'पक्तधर मिश्र, के शिष्य थे 1 उन्होने "नवद्रीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचलित किया । ५५०३ मे "नवद्वीपः विद्यापीठ की स्थापना 
होने के वाद इस भ्रम्थ का रघुनाथ शिरोमणि! आदि के द्वारा सारे वंगा में प्रचार 
हो गया ! इस प्रकार (नवद्वीप' ओरं “मिधिरा' यह दोनो “नव्यन्यायः के प्रधान 
द्र रहे ओर आज मी इन दोनो विद्यापीठ को अपने नन्यन्याय के पाण्डित्य षर 
गवं करने का उचित अधिकार है नवद्वीप के बाद्‌ धीरे धीरे महाराष्ट, मद्रास र 
काश्मीर में प्रचार होते-होते सारे भारत सें उसका प्रचार हो गया । 
इस ग्रन्थ मे कुर चार खण्ड ह जिनमे प्रत्यक्तादि चारों भरमाणो का विवेचन 
करमशः एक-एक खण्ड सें किया गया ह । वह्‌ ग्रन्थ इस पद्धति से छिखा गया हे फि 
उसका हिन्दी सं अयुवाद्‌ कर सकना सवथा असम्भव हे । संसार के सारे दार्चनिक 
अर्थो मे जितनी टीकाए इस मन्थ की हुदै है उतनी किसी दूसरे मन्थ की नहीं| 
श्री सतीक्ञचन्द्र विद्याभूषण के रेखानुसार मूर मन्थ रुगभग तीन सौ पृष्ठकाडे 
जर उस पर जो टीका छली गड ह उनकी सम्मिकित पृष्ठ संख्या रुगभग दस राख 
से उपर है। इतनी अधिक दीका विश्वसाहित्य के विररे मन्थ पर ही मिल सकेगी । 
इससे दस नग्यन्याय के मन्थ कामहस्व ओर काटिन्य का कुद जआभास्त मिल सक्ेगा। 
जैसा कि अभी कहा जा चुका है "मिधिरा' ओर "नवद्वीपः यह दो स्थान नन्य- 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे द । वहीं के विद्वानों ने इसके पठन-पाठन भौर दीका- 
भ्रटीका किख कर इसे इतना महच्च प्रदान किया है । जिन विद्वानों ने इस प्रकार 
नज्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावरी, कार तथा मन्थ आदि के विवरण 
सहित हम अगेदे रदे दं जिसमें दोनो शाखार्ज के विदधान के नाम अर्ग- 
अलग दिषु । 
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तकमाषाकार केरावसिश्र 
वोद्ध, वाह्यण तथा जेन तीनो सम्प्रदायो के अपने अपने मत के अनुसार 
तर्कभाषाः इस एक ही नाम से अल्ग-जटग ग्रन्थ हँ । नमे से वद्ध (तकंभाषाः 
के रेखक मोक्ताकर गुक्च [ ११०० ] हँ । चह मोक्ताकर की तकमापा तीनों 
सव्से प्राचीन हे! इसमें चीद्धन्याय के चिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गयादह्‌।1' 


ऊपर हमते न्याय साहित्य का जो चिवरण दिया दे उसमें (तक्भापाः नामक 
लीन ग्रन्थों का उक्ञेल किया गया हे! दूसरी जेन प्त्कभाषाः के लेलक 
जेन विद्धान्‌ श्री यश्लोचिजय [ १६८८ ई० ] हं 1 इसमें जेनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गयादहे। ओर तीसरी न्तकरभापाःके लेखक श्री केदावमिध्र 
[ १२७५ ई० ] ह । इसमे ब्राहमणो के न्यायसिद्धान्तो का मुख्य रूप से मौर उसके 
साथ ही मैरोपिक सिद्धान्तो का सं्तेप रूप से सम्मिलित विवेचन क्रिया 
गया है । केशवमिश्र की यह (त्कभापाः वौद्ध विद्धान्‌ मोक्ताकर रुक्त की 
त्धमाषाः के १७५ वर्प वाद जर यशशोविजय की जेन स्तकमापाः से ख्गभग 
चार मौ वर्षं पूर्वं रखी गई थी। यह प्रस्तुत हिन्दी याख्या उसी कंड्ाव- 
मिश्र विरचित (्तकक॑भाषाः की हिन्दी व्याख्या हे । केशवमिश्र की यह (्तर्क॑भाषाः 
न्याय के उन प्रकरण अरन्थोसेसेदे जिनमें युख्य खूप से न्याय के सिद्धान्ता 
का प्रतिपादन करते हुए आनुषङ्गिक रूप से वेरोपिक ददन के सिद्धान्तो कामी 
समावेद्य कर छिया गया हे 1 

खेद की वात है किं जन्य मरन्थकारों के समान (तर्क॑भापाके ठेखक केशवमिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने का कोई प्रयल नहीं कियाहै! इसलिए उनका 
देश्-कार आदि सव ही कु अन्धकार सें हे ! उनका जो कुं थोडा सा परिचय 
प्रष्ठ होता है वह उनके नविष्य "गोवर्धन मिश्रके द्वारा हमको प्राक्च होता हे। 
ध्गोवधंन मिश्रः ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस (्तकभाषाः पर (तकभापा- 
प्रकाशः नामक एक टीका च्िखिीदहै। इस टीका के प्रारम्भ सें एक श्लोक 
च्िखा है जिस से यह विदित होतादे कि 'तकभाषाः के निर्माति केद्यवमिश्र 
टीकाकार .गोकधनमिश्नः के गुरदै। वह श्छोक जो इस गुरुश्चिष्य-सम्बन्ध को 
वतलाता हं इस प्रकार हे- 


विजयश्रीतनू जन्मा गोवधेन इति श्रुतः । 
तकालुभाषां तनुते षिविच्य ुरनिर्मिताम्‌ ॥ 
इस में शगोवधंनमिश्च' ने अपना परिचय देते इए (तकंभाषाः को अपने गुर 


की वनाई हुई वतराया हे! इससे यह स्पष्ट होता हे कि "केशवमिश्र 'गोवधंन 
" मिश्र के गुरथे। इसके आगे "गोवर्धन मिश्र" ने एक श्छोक ओौर क्िखा है जिससे 


| ६१ | 


उन्होने अपने गुसुश्री केदावमिश्र का परिचय देनेका प्रयतत क्ियाहे। वह 
श्लोक निर्न प्रकार है- 


श्रीविश्वनाथानुज-पद्यनाभानुजो गरीयान्‌ वलमद्रजन्मा । 
[94 [३ € [क [कन 
तनोति तकोनधिगत्य सवय श्रीपद्यनामाद्िदुषो विनोदम्‌ ॥ 


श्गोवर्धन मिश्र" ने इस श्लोक मे फकेश्चवमिश्रणका जो परिचय दिया है 
- उसके अनुसार उनके पिता का नाम "वरूमद्ध्‌' था) उनके दो वड़े भाई करमशः 
विश्वनाथः तथा पद्यनाभः नाम के थे। केशवमिश्र ने अपने वदे भाई 
"पद्मनाभः से तकंशाख का अध्ययन कर के शस्वान्तःसुखाय' इस (तकभाषाः 
की रचना कीडे। 


केशवमिश्र के वदे भई 'पद्यनाभमिश्नः स्वयं एक वडे अच्छे नैयायिक 
विद्धान्‌ थे। उन्होनि वेशोषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य' पर श्री उद्यनाचायं 
विरचित “किरणावरीः नामक टीका पर "किरणावलीप्रकाज्ञः नामक व्याख्या 
मन्थ, तथा 'कणाद्रहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य म्रन्थकी रचनाकी हे। 
(किरणावली पर नव्यन्याय के म्रवतंक गंगेज्ञोपाध्यायः के शिष्य श्री 
वर्धमानोपाध्यायः [ १२५० ई० ] ने भी ^किरणावरी-प्रकाङः नामस ही एक 
दीका लिखी है! परन्तु "पद्मनाभ मिश्रः अपने "किरणावरो-प्रकाक्ल' मे ववर्धमानः 
के (किरणावली-प्रकादः की अपेत्ता कुद विशेषता वतराते ह । उनन्होनि छ्खि 
दै कि्वर्धमानः ने जिन अर्थो का सपक्ञं भी नहीं किया है इस प्रकार क विल्छुरु 
नवीन नौर अपने गुरु द्वारा उपदिष्ट अर्थौ का हम अपने इस “किरणावरी- 
प्रकाश सें वर्णन कर रहे है 1 उनका शोक इख प्रकार हे- 


उपदिष्टा गुरुचरणेरस्प्ष्टा बधंमानेन । 
किरणावल्यामथोस्तन्यन्ते पद्यनामेन ॥ 
अर्थात्‌ अपने गुर्‌ जी द्वारा वतखाये गए एेसे अर्थो का जिनको कि “किरणा- 
वरी-पकाश' नामक टीका के रेखक ्वधंमानोपाध्यायः ने जपने मन्थसें दुभा भी 
नहीं हे उनको हम अर्थाव्‌ इस नवीन "किरणावली-प्रकाश' के रेखक "पद्चनाभ 
मिश्र" अपने इस ग्रन्थ मे किख रहे है । 


इस श्छोक से प्रतीत होता हे किं 'पद्मनाभमिश्रः जो कि केशवमिश्र के वडे 
भाई हे वधमानोपाध्याय [ १२५० ई० ] के रूगमग समकालीन किन्तु ऊं वाद्‌ 
के द! इसक्एु “पद्मनाममिश्रः ओर उनके द्ोटे भाई केशवमिश्र दोनों का समय 
१२७५ ई० के खगभग निधित करिया गया हे 1 

ववव्घमानोपाध्यायः नव्यन्याय की भेथिल शाखा, के पण्डित थे इसलिए 
'पद्चनास मिश्रः तथा ङेहाव मिश्रः को भी प्रायः मेयिरू ही साना जाताहे। इस 
भकार तकभापाकार केशवमिश्र १२७५ ई° के रख्गभग मिथिला मे उर्पन्न हुए थे । 


2. 


उनकेपिता का नासम चखभद्र्‌ मिश्र रं दो वदै भाहर्योके नाम क्रमश्च 
विश्वनाथ मिश्र" तथा "पद्मनास मिश्रः थे। इनके ज्िप्य 'गोवर्धनमिश्र' थे जिन्टोने 
इनकी (तकंमापाः प्र (तकभापाप्रकाश्ः नामक व्याख्यरा खिखीहे। इतनादही 
दनक परिचय इनके शिष्य "गोवधन मिश्रः के द्वारा प्राप्त द्ोतादहं। 


तकभाषा को प्राचीन टीकाप्‌- 

केदाच मिश्र की (तक॑भाषाः में वहत संकेप मे जीर बहुत सुन्द्र रूप से न्याय 
के पदार्थो का प्रतिपादन किया गया दै इसट्िएु इस पुस्तकने व्िद्धार्नोमं 
अच्छा आद्र पायाहै। इसी कारण दस अन्य के उपर योड़ेसे समयमे ही 
प्रायः चौदह टीका छिखी यई हैँ । उनके नाम निन्न प्रकार दै 


१ श्री गोवर्धनमिश्र कृत [ १३०० ] तकभापा-परकाश्चिका । 


२श्रीगोपीनाथ करत उञ्डवलखा टीका । 

३ श्री रोमविल्व चेकरुद्ध छत त्कभापा-भाव टीका । 
४श्रीरामल्िग क्त न्यायसंग्रह रीका । 

५ श्री माधवदेव कृत सारमञ्चरी 1 

६ श्री भास्कर भट्ट कृत परिभापादपंण । 

७ श्री बाखचन्द्र कच तक॑भापाग्रकारिका। 

८ श्री चिन्नभट्‌ छतत [ १३१०] तकभापाप्रकाल्चिका । 

९ श्री गणेश्दीक्चित छत त्वग्रवोधिनी । 
५० श्री कौण्डिन्यदीक्तित करत  तकभापाग्रका्चिका। 
११ श्री केश्चवभट्‌ छत तकंदीपिका । 


१२ श्री गौरीकण्ड सार्वभौम छत तककीभापा-प्रकादिका। 
१३ श्री नगेक्ञभट्‌ कृत [ १७९० ] युक्तेसुक्तावरी टीका । 
१४ श्री विश्वकर्मा कृत स्यायप्रदीप । 

(तकभाषा' जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीकां का लिखा 
जाना उसकी रोकथियता मौर प्रौढताका प्रमाण दहे।. यह छोटा.सा अरन्थ 
भारतीय दश्शन का म्रवेद्वार है इसि सभी कलाकारों ने उसे अपनी- 
अपनी व्याख्यार्भ हारा अलक्त करने का यत्न किया हे! जिस प्रकारं विगत 
७०० वर्पो से यह ग्रन्थ विद्वार्नोसमे आद्र प्राप्त करता आरहाहै उसी प्रकार 
आशाहं इस नवयुगमे सी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह मन्थ विशेष 
रूप ते प्रचार ओर विद्वन द्वारा आदर प्राप्त करेगा । 


दीपावली २०१० विश्वेश्वर सिद्धान्तरिरोखणि 


तकभाषा 
तक्छरस्यटीपिक्छाः विभ्रष्ति 


---ॐ> >< 


श्रीकेशवर्भिश्रप्रणीता 


तकृभाषा 


८ <-> ~~ 
उपोद्धातः 


अथ श्रीसदाचायेविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
(तकरहस्यदीपिकाख्याः हिन्दीन्याख्या । 

यस्य भूमिः ग्रमान्तरि्तमुतोदरम्‌ । 

दिवं यश्च मूर्धानं, तस्मै उयेष्ठाय बरह्मणे नम॑ः ॥ 

नमो विश्वाव्मभूताय पूताय परमास्मने। 

सच्चिदानन्दरूपाय त्क॑तच्वाचभासिने ॥ 

सयुद्धूता पूता निगमनगतस्तकंसरिता, 
तता या तन्त्रे तैः सुगतजिनवित्रैखिपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयक्ते सम्यगधुना, 
वयं भ्याख्यान्याजात्तरिमभिनवां सन्तुमहे ॥ 
अनुबन्धचतुष्टय-- 

मनुष्य एक मननशील प्राणी है । वह सदा विचारपूर्वक कार्य करता हे, 
(मत्वा कर्माणि सीन्यति'२ इखी से मदुण्य कहखाता है । अतएव मनुष्य उसी 
कम॑ में प्रवृत्त होता है जिसमे उत्ते इष्टसाधनता मौर 'कतिसाध्यताः का न्ञान 
हो 1 ददं मदिष्टसाधनम्‌' यद कायं मेरा इष्टसाधन है, इससे भेरे प्रयोजन की 
सिद्धि होगी, जीर “ददं मकृतिसाध्यम्‌' यह कायं मेरे प्रयत्न से साध्य है, में इस 
कायं को कर सकता रसा जानकर ही मचुप्य किसी कामें प्रवृत्त होता है। 
इस क्तान सं इदं पद से १ "विपय, “मत्‌? पद्‌ से २ अधिकारी, इष्ट" पदु से 
३ श्रयोजनः जौर "साधनम्‌ या '्साध्यम्‌'"पद्‌ से ४ "सम्बन्ध इन चसो का क्तान 
आ जाता है। इसङिएु "विषय! "अधिकारी", (सम्बन्ध' ओर श्रयोजनः' दन 


~" ~~ --~ - ~ ~ 


$ अधर्ववेद्‌ १०,७,२२। २ निरुक्त ३,१,७। 


र्‌ तकभाषा ` [ शाखप्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम्‌ »-अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन । 
संधषिप्ठयुक्त्यन्विततकभाषा; प्रकाश्यते तस्य कृते मयेषा ॥ 


चारो को “अनुवन्धचतुष्टयः कहा जाता है । ््रवृत्ति्रयोजकक्तानविषयस्व- 
मनुवन्धत्वम्‌ प्रचरन्ति कराने चारे अर्थात्‌ “इदं मदिष्टसाधनस्‌' भादि ज्ञान के 
विषय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन ओर ४ सम्बन्धदैः वे चारों 
“अनुवन्धचतुष्टयः कहरते है । ओर उनका क्ञान ही मनुष्य को किसी भी 
कार्य मेँ ्रवरत्त कराता है। इसरिषएु किसी. मन्थ के अध्ययन मे भी सनुभ्य तव 
ही प्रवृत्त होता हे जव उसे उसके विषय आदि का न्ञान हो । अतएव मन्थमें 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि ओर प्रवृत्ति हो सके इसके किए म्रन्थ के 
आरम्भ मेँ ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक दहै । 
इसीरिएु प्राचीन संस्कृत साहित्य मे सर्वत्र म्रन्थारम्भ मे 'अनुवन्धचतुष्टय के 
निरूपण करने की परम्परा रही है । जेसा कि कहा मी है-- 


"सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 
श्ाख्ादौ तेन वन्तभ्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः"१ ॥ 


अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदिका ज्ञान होने परदही अधिकारी श्रोता 
व्यक्ति किसी श्ञास्र या अन्य जादि के श्रवण या अध्ययन आदि मँ प्रवृत्त टोता 
1 इसकिषए्‌ मन्थं के आरम्भ मे विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर दैना चाहिए । 


इसी मयादा का अनुगमन करते हुए इस तकंभाषा मन्थ के रचयिता श्री 
केशवमिश्र ने अपने अन्थनिर्माण का प्रयोजन वतरते हुए अन्थ का प्रारम्भ 
इस भरकार किया है-- 


जो आलसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक | ग्रहणधारण- 
पटर्वालो न तु स्तनन्धयः, अर्थातु जो इस विषय को ग्रहण भौर वारण कर सके 
एसा वालक -दुघमुंहा वच्वा नहीं ] भी थोडे से श्रवण [ अध्ययन अथवा गुरमुख से 
श्रवण | से न्याय [ शास्र. ] के सिद्धान्तो में प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना | 
चाहता है उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह्‌ तकंभाषा [ ग्रन्थ ] मै 
[ केशव भिश्र | प्रकाशित कर रहा हं । 


~~“ 





१ मीमांसाश्छोकवार्तिकम्‌ *१,१७ । 
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स्य्राय के विद्धान्तौ का सरलतापूर्वक परिक्ञान कराना इस म्रन्थ का प्रयोजन 
हे! न्याय कै प्रतिपाद्य प्रमाणादि पोडदया पदार्थं इसके विपय ई 1 न्याय-सिद्धान्त 
का परि्लान प्राक्च करने वाला जिक्वासु इसका जधिकारी है! लीर अन्य का 
विपय फ साय प्रतिपायप्रतिपादकमभाव तथा अधिकारी के साथ वोध्यवोधकमभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इत शोक मेँ (अनुबन्धचतष्टय' की सूचना हुई 1 


सनातक्रण- 

खक ने अपने अन्ध का नाम न्तर्कभापारखा है। यो तो न्यायसत्रकार ने 
अपने पोल पदार्थौ मै (तर्कुः नामक एक पदार्थं माना है जौर उसका रक्तण 
'लविज्ञाततचेऽथे कारणोपपत्तितस्तस्वद्तानार्थमूदस्तकः"१ इस प्रकार किया दे 1 
परन्तु तकंमापा के टीकाकारो ने ्तकर्यन्ते प्रतिपायम्ते, इति तकौः प्रमाणादेयः 
पोटा पदार्थाः? । दस प्रकार तकं शाब्द की व्युत्पत्ति की हे ओर उसका अथं 
प्रमाणादि पोडद्य पदार्थं कियाद! तकंभापा के अतिरिक्त श्री अन्नंभ्के 
(त्कसंयह", श्री जगदीश तर्काटद्भार के 'तर्काद्धत' जदि अन्य अर्यो के ीका- 
कारोने भी त्तकः दाब्दं की इसी प्रकार की ब्यु्पत्तिकी दै) अतएव इस 
द्युरपत्ति के आधार पर (तक्ष्यन्ते प्रतिपाचन्ते, इति तर्काः भमाणादयः पोडख 
पदार्थास्ते भाप्यन्तेऽनया इति तकंभापाः । अर्थात्‌ ग्रमाणादि पोडज्य पदार्थो की 
व्यास्या करने वाटी पुस्तक होने के कारण इसका नाम ्॒तर्कभापाः रखा गया 
है जौर वह सार्थक या जन्वथं संज्ताहै। 


न्यायसुत्रकार ने "कारणोपपत्तितस्त्वक्तानार्थमूहस्तकः' यह जो तर्कका 
प्तण किया है उसङे अनुसार किसी तत्व ङे निर्णयके रिए कारणो भौर 
युक्तियो ते उद अर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तर्कदहे।\ ज्मा आदि विरोप 
विवादग्रस्त विप्यो मं तख निणयके छिद्‌ न्याय दुर्दनने विरोपस्पते 
य्॒ति््यो सौर कारणो से उहापोह की दे, जौर यही उसका प्रधान विषय रहा है 
सलिए न्यायद्ञाख का नाम टी (तकं अथवा स्तकंचाद्ध' हो गया हे । इसी 
भरलङ्क से न्याय मै अनुमान, उस मं प्रयुक्तं होने वाटे शद्ध. देतुर्भो, तथा भञयुद्ध 
हेठख्प दैत्वाभास, जादि की चविज्ञेप विवेचना की गईहै। ओर तच्-निर्णय 
के दिएष्टोने वाटी कथा के "वाद्‌ "जल्प, वितण्डा" भादि मेद्‌ करके 
उनके नियम भौर "निग्रहस्थान' वादिका विह्घेप वर्गन किया गयादहे। इम 


१ न्यायस्‌ ५,१.४०] 








¢ तकंभापा [ पाथात्यतकायाः 


लिपु कारणो के उरहापोहात्मक तकंसे विशेष स्पसे सम्वह्धुद्ोनेके कारण 
यह न्यायश्चाख अनेक स्थर्छो सें तकं अथवा तकंशाख नाम से उ्यव्रहत हुभा दै 
वह उचितदहीरहै। इसीलिए उस न्यायश्च के सिषधान्ता का पर्चिय देने 
वारे इस अंथ का ्तर्कभापाः नाम रखा गया हे वद अन्वर्भं जौर उचितदीदहै। 


पाश्चाच्यतकं-- 

पाश्चस्य दशर्ना से न्यायज्ञाख जथवा तर्कशाखके ष्‌ टाजिकः दाठ्द्‌ 
का प्रयोग होता दहै। यह छाजिक शाब्द यूनानी मापा की मूल श्टोनस्न' धातु 
से वनादहे। इस रोगस धातु का अर्थं विचार तथा कणी दोनार्हु। इसलिए 
विचार तथा वाणी से सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ बाणी द्वारा विचारो को 
अभिव्यक्त करने की दरी तथा नियर्मो का निर्धारण करने वाटी विद्याका 
नाम काजिक अथवा तकंशाख है! हमारे यर्हौ न्याय शाके जादि प्रवत॑क 
महपिं 'अक्तपाद्‌ गौतमः माने जाते ह! इसी प्रकार पश्चिमी तर्कश्च के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशेनिक “अरस्तू, माने जाते हं 1 ये अरस्तू महोदय सुप्रसिद्ध 
यूनानी सम्राट्‌ सिकम्द्र, जिसने ईसा से ३२७ वपं पूर्वं भारतत पर आक्रमण 
करियाथा, के गुरुथे। उनके तकशाख मे ओर अपने न्यायञ्लाख मं अनेक 
सेद होते हए क समानतां भी पाई जाती हे 1 जेषे वेशेपिक दर्चन के द्रव्य, 
गुण, कर्म॑ आदि सात पदार्थो के स्थान पर भरस्तूने » दन्य [ सग्स्टेन्स ], 
२ गुण [ कछार्टी]; २ कमं [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिङेशन ], ५ परिमाण 
[ कान्ट्दी ], & कार [ राद्म ], ७ दश्च [ स्पेस ], ८ क्रियाभाव या नेप्कम्यं 
[ पैश्न ], ९ अधिकारसम्बन्ध [ पजश्ान ] ओर १० स्थिति [ सिचुएशन ] 
रूप दस पदार्थौ को माना दै, जिन्हे केटागरीज्ञ [ (18068 ] कहते ईह 1 
मीमांस के समान उन्होने अनुमान के भ्रतिन्ञा, हेत, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये तीन हयी जवयव माने है। 


नवीन तथा प्राचीन शैली का सेद- 


न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि ज्ञास मे नभ्य तथा प्राचीननाम सेदो 
प्रकार का साहिस्य पाया जाता है। न्य न्याय ओर प्राचीन न्याय, नव्य, 





1, 0892166, 2. ९पभा+४, 3, ^ €1101, 4. ९२९18107, 
5. 0िप्रवणौी, 6. 6, 7. §7406, 8. 2955101, = 9. 20556851011, 
10. अआ््श््ठा।. 
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उवाकरण सीर माचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त जीर भाचीन वेदान्त आदि 
शव्द का प्रयोग वहुधा होता हे परन्तु इस नभ्य जर प्राचीन कामदं क्षिसि 
लाधार पर किया जाय यह कदं निर्दिष्ट नहीं किया गया है 1 इसटिषु वहुधा 
लोग काल्करमको दी इस नवीनता जीर. प्राचीनता का सेदुक मानते दह! 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय मे लिखा गया वह्‌ प्राचीन जौर जो अपेन्ताङृत 
वाद्‌ म या जाजक्रर िखा गया उसको नवीन कहते हँ । परन्तु यह भ्यवस्था 
टीक नहीं है । क्योकि इसमे कार.की कोई पेसी सीमा निधारित नहींकीजा 
सकती टै कि अभुक संवत. के पूवं का खा सहस्य प्राचीन समक्ष जावे 
शौर उसके वाद्‌ काङ्िखिा साहित्य नवीन समक्षा जावे । हमारे मत में नवीन 
जौर प्राचीन का यह्‌ मेद काटछरत नदीं गपितु प्रकारक्रत हे 1 इन सभी शाखं 
मे जिनमे नवीन जओौर प्राचीन का व्यवहार होता दै दो प्रकार की रचनां पा 
जाती हं । न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शा्खोंके जादि ्रन्योंका 
निर्माण सूत्ररूपमें हूना धा । न्याय दृक्तंन के मूल आधार जकूपाद्‌ गौतम 
के न्यायसूत्रर्दे। वेदान्त दुर्धान का मू आधार वाद्रायण स्यासछ्त वेदान्तसूत्र 
हं । इसी प्रकार व्याकरण का मू जाधार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्र हं । 
दरस प्रकार इन सव के मूल न्ध सुत्ररूपमे हे! भागे इन विपर्यो परनजो 
ग्रन्थ रिखि गणु उनमें दो प्रकार की पद्धति का जवरुम्बन किया गया है । एक 
पद्धति के ग्रन्थकारो ने सुच्रक्रम का अवटस्बन करके उनकी व्यास्या में ही 
सपने भ्नन्थ ल्खि। जेसे व्याकरण मे "काश्चिका, 'महाभाव्यः आदि, न्यायमं 
्वारस्यायन भाप्य' न्याय वातिक जादि, वेदान्त में शङ्कराचायं, रामानुजाचार्य 
जादिहृत भाष्य । ये सव सूत्र क्रमका अनुसरण करके ही च्चि गणु हं । 
शस सृच्रक्रमालुक्तारिणी पद्धति को हम प्राचीन पद्धति कना चाहते ह । इन 
विषयो ेँ दूसरी पद्धति के मन्थ इख प्रकार के हँ जिनमें सून्रक्रम काध्यानन 
रप्र कर उस्र श्चास के विपय को स्वतन्त्र ख्पसेटिखा गया दहै । जसे व्याकरण 
मं '्िद्धान्तकौमुदी", न्याय मेँ "तकंभापाः सुक्तावटी' आदि वेदान्त मे जद्रैत- 
सिद्धि" "चित्सुखी' जादि। यह अन्थ यद्यपि मूलश्रन्धो केविपय का ही प्रतिपादन 
फरते है परन्तु उनमें मृखग्रन्यां के सृत्रक्रम का जवलम्बन नहीं किया राया टे! 
दुम पति पो न्येखी कहना चारवे । इस दि से प्राचीनकाले भी लिति 
ग्‌ “सिद्धान्तकौमुदी, जादि मन्ध नव्य व्याकरण के सौर घाधुनिक काट भी 
सघ्रकफम कँ अनुसार रिद जाने वाटे यह्‌ अन्थ प्राचीन व्याकरण के जन्तर्मत 


द तकंभापाः [ प्रकरणग्रनयाः, 





समक्षने चाहिये 1 हमने अपने ष्दर्छनमीसांसाः नामक अन्यम दरस मेद्‌ का 
>, 
निरूपण इस प्रकार किया रं - 


"दवेधं॑दरचनसादिप्यं नृतनप्रव्नमेदतः । 
प्रतनं सृत्रक्रमापेक्ति, तदुपेक्ति च नूतनम्‌ ॥ 
सूत्रवार्तिकभाप्यादि, क्वचिदीकापरस्परा 1 
भत्तं दशनसाहिष्यं नूतनं च तथेतरत्‌ ॥ 
सू्रक्रमं परित्यज्य स्वतन्तरेविदुधेस्ततः । 
ग्रन्था येऽत्र कृतस्ते चु साहित्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रलमेदोऽयं न काकपेक्तिको मतः 
अङ्गीकृतोऽसौ सर्वत्र भङ्गीभेदात्त्‌ केवलम्‌?" ॥। 


इस छ्तण के अनुसार त्कभापा नवीन सैली का अवटम्बन करके छिखी 
गई हे अतएव उसकी गणना (नव्यन्यायः के साहिव्य में की जानी चाहिषप्‌ । 
व्‌ ८ | स्मर थः 

दो प्रकार के श्रकरणः प्रन्थ-- 

नन्य हरी मे सभी शाखो में कदु इस प्रकार के म्रन्थ पाएु जाते ईहजो 
उस-उस शाख के केवल एक देदाका प्रतिपादन करते, अर्थात्‌ शाख के 
सम्पूणं विषय का प्रतिपादन नदीं करते ई । एसे भ्रन्थो को "प्रकरण न्थः कहा 
जाता हे 1 प्रकरण म्नन्थ का रक्षण इस प्रकार किया गया दे :-- 


शास्त्ैकदेशसम्वद्धं शाखकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
जहुः प्रकरण नाम म्रन्थभेद्‌ं विपधितः ॥ 


तकभाषा मेँ स्याय के सुख्य सुस्य पदार्थौ का प्रतिपादन किया है उनके 
समस्त विष्यो का पूणं रूप से वणेन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 
का श्रकरण ग्रन्थ" कहना ही उचित दहै । तर्कभाषा के अतिरिक्त अन्नंभट्‌का 
"तकंसंग्रह' विश्वनाथ की “न्यायञुक्तावखीः जगदीश तकालङ्कार का (तकांसतः, 
ङोगाक्ति भास्कर की "तकंकौञ्ुदी' सादि अन्य अनेक प्रकरण मन्थ भी न्याय 
मे स्खि गणु है । इन प्रकरण अर्थो से प्रायः न्याय ओर वेशेपिक दोनों दर्शनो 
के पदार्थौ का सम्मिलति रूप से वणेन किया गया है । परन्तु उनमें से कद्‌ 
अन्धो से न्याय को प्रधान जर वैशेषिक को गौण जओौर दूसरों सें वैशेषिक को 
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ग्रकरणय्रन्याः ] उपोद्धातः ह 


ध्रधान भाधार वना कर न्याय के पदार्थौ का गौण रूप से विवेचन किया गया 
1 न्याय में प्रमाणादि सोर पदार्थो का वणन है भौर वेरोपिक में द्रव्यादि 
छः पदार्थो का। न्यायग्रधान प्रकरण र्थो में न्याय के प्रमाणादि सोर्ह 
पदार्थौ का मुख्य रूप से प्रतिपादन क्रिया गया दै । उनसे से. प्रमेय नामक 
दवितीय पदार्थं फे अन्तर्गत अर्थः नासक प्रमेय में वैशेपिक में प्रतिपादित 
द्रव्यादि द्यः पदार्थो का अन्तर्भाव करफे उनक्रा वर्णन करियादे। तकंभापामें 
दसी पद्धति का अवलग्न क्रिया दे । जत्तएव वह न्यायत्रधान प्रकरण मन्ध 
द । दस विपरीत "तर्कसंग्रह" ^्यायसुक्तावली जादि मे वैदोपिक कै द्रव्यादि 
पदार्थो का सुख्य सूप से वर्णन क्रिया गया है । जीर उसमें गुण नामक दितीय 
पदार्थ के अन्तर्गत श्वुद्धि' नामक पदार्थमे न्यायके प्रमाणादि पदार्थौका 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । अतयव वह वैरोपिकप्रधान प्रकरण अन्य 
दे। एमने अपनी ष्दर्शनमीमांसा" मे इस विषय का प्रतिपादन इस प्रकार 
किया टै :- 

“ध्रन्थाश्च प्रकरणास्या नन्याः सन्ति तथाविधाः । 

न्यायकाणादयोस्तप्वं यत्रैकव्रैव वर्ण्यते ॥ 

छचित्‌ पदार्था न्यायस्य, फछचिद्‌ वेरोपिकस्य च । 

वर्णिता सुख्यतस्तेषु तथान्तरा चिताः परे ॥ 

पट्पदार्थान्‌ कणादस्यैवान्तभान्य भअमेयके । 

न्यायस्यार्थानू समाट्म्न्य वर्णनं चैषु दश्यते ॥ 

वरद्राजस्ताकिकरष्ं च्रे तथाविधाम्‌ । 

छता केश्ववमिश्रेण तकभापा च तद्धिधा ॥ 

न्यायात्‌ प्रमाणमादाय पट्पदार्थान्‌ कणादतः । 

धन्नभटेन संगद्य रचितस्तकंसंग्रहः । 

न्यायरीटावतीं चेव चकार वल्लभस्तथा । 

त्काख्ङ्कारः तवान्‌ जगदीहात्त्काितस्‌ ॥ 

जथ भाषापरिच्छेद न्यायसुक्तावटीं तथा । 

न्यायपव्वाननश्वक्रे पिश्वनाथामिधः सुधीः ॥ 

खौय्िभास्करेणाथ रचिताः तर्ककौमुदी 1 

प्रकरणब्रन्श्चेण्यामस्यामायाति च भुवम्‌ ॥ 
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प तकंमापा [ पदार्थीदेशः 
प्रमाण-प्रमेय-संराय-प्रयोजन-द्टान्त-सिद्धान्त-गवयव-तर्क-निरंय-वाद-जल्य- 
वितरडा-हत्वाभास-च्छल-जाति-निग्रहस्यानानां तच्वन्नानान्निःश्रेयसापिगमः"१ 


इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ 1 
अस्याथः । प्रमाणादिषोडशपदाथानां तच्वन्ञानान्मो्षप्राधिमवतीति । 
न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावद्भवति यावदेपामुदेशलक्षण- 
परी्ा न क्रियन्ते । यदाह्‌ ाप्यकारः- 
“निविघा चास्य क्षारस्य प्रवृत्तिरुटेणो लक्षणं परीक्षा चेति" । 


उदेशस्त॒ नाममात्रेण यस्तुसद्धीतनम्‌ । तच्चास्मिन्नेव सुपे कतम्‌ । 
लक्षणन्त्साधारणधमेवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिमन्त्वम्‌ । लधितस्य 


इस प्रकार प्रस्तुत तकंभाप। नव्यन्याय का ्यायग्रधान प्रकरण मन्य दहे) 
अतषएव यन्थकार ने प्रमाण-प्रमेयादिं न्याय के प्रथम सूत्र को उष्टुत करते हु 
अपने अन्य का प्रारम्भ इस प्रकार किया है :-- 

१ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, 
७ अवयव, ८ तकं, ९ निणंय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितराडा, १३ हेत्वाभास, 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानो के -तस्वज्ञान से निःश्रेयस की प्रामि होती है। 

यह्‌ न्याय [ दशन ] का प्रयम्‌ सूत्र है। 

इसका अथं [ यहं है ] प्रमाणादि सोलह पदार्थो के तच्वक्ञान से मोक्ष की 
श्राति होती है! 


जौर परमाणादि [ सोलह पदार्थो ] का तच्वज्ञान [ अर्थाव्‌ ] यथा्यं्ञान 
तब तक नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उदटेश, २ लक्षण गौर ३ परीक्षा 
न किए जाय 1 जैसा कि [ न्याय दशन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन | ने कटा 
है [कि] इस [न्याय ] शास्र की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उदेश, 
२ लक्षण ओर ३ परीक्षा । । 

उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उदेशच [ कहा जाता | है । गौर वह्‌ 
[ उदेश ] इसी [ प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम ] सूत्रम कर दिया है । २ असाधारण 
धमं का कथन लक्षण [कहलाता] है । जैसे गौ का 'सास्नादिमच्वः [साय के गले 
के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको साजा या गलकम्बल कहते है । साला 
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साक्चप्ररतिमेदाः ] उपोद्धातः ६ 


लक्रणयुपपद्यते न वेति विचारः परीश्चा। तेनैते लक्षणपरी्ते प्रमाणादीनां 
५ ट = 
तच्ज्ञानाथे कततव्ये 1 


गी कै अत्निरिक्ति जन्य किसी प्राणी के नहीं होती। जतएव यह्‌ गौ का मसाधारण 
धमं या लक्षण ३ । ] ३ जित्तका लक्षणा किया गया है वह उसका ठीक सक्षण 
& या नहीं दत विचारका नाम परीक्षा रै! इसलिए [ उटेशके प्रयमसूत्रमें 
ही हो जानिके वाद अव रेष ग्रन्यमें] प्रमाणादि के तत्वज्ञान के लिए 
{ उनकी ] यह लक्षण बौर परीक्षा करनी चाहिए । 


शास्र-परवृत्ति के भेद्- 

यह म्न्थकरार ने त्रिविधा चास्य श्नाखस्य प्रवृत्तिः--उदेदो र्णं परीक्ता 
चेतति" दम वास्स्यायन भाप्यको उद्दुत करते हुए न्यायश्लाख की त्रिविध प्रवृत्ति 
का वर्णन कियाद) द्रम प्रिविध प्रचृत्तिका प्रतिपादन सर्वप्रथम माप्यकार 
पास्स्यायनने द्री क्रियादि! जर वह मुख्यतः न्याय श्ाखर्मेदही खम होता 
1 अन्य सवह्ाखोर्मे लाम्‌ नहीं होता। न्याय के 'समान-तत्र' कहटाने 
चे वशषेपिक मँ भी च्रिविध नष्टं अपितु परीत्ता को छोड़ कर केवल उदेदा भौर 
षण रूप द्वियिध प्रवृत्ति का ष्टी वर्णन है 1 चीर कीं कीं अव्यन्त श्रद्धाप्रधान 
विद-सनादिरको के धम॑संग्रह लादि] मरन्थो में केवट उद्दा रूप एकविध पदृत्ति 
भी पा जाती दै। दिविध प्रवृत्तिका वर्णन करते हुए वैशेषिकं दर्ान के 
प्रद्ास्तपाद्‌ माप्य पर (कन्दरी' दीका के रेखक श्रीधराचायं टिखते दै- 

'"घरनुष्िष्टेपु पदार्धपु न तेषां ल्तणानि प्रवर्तन्ते निर्विषयत्वात्‌ । अल्तितेषु 
ष्च तत्वप्रतीघ्यभावः कारणाभावात्‌ 1 जतः पदवर्थब्युतपाद्नाय प्रत्तस्य ज्ञाखस्यो- 
भयथा प्रवृत्तिः । उदेश्षो लक्षणं च । परीक्ञायारतु न नियमः) 

यत्रासिहिते लक्षणे प्रवादान्तरग्याक्तेपाव्‌ तच्वनिश्चयो न भवति तत्र परप- 
कग्युदासार्थ परीक्ाविधिरयिक्रियते ! यत्र तु रक्षणाभिधानसाम््यादेव तच्व- 
निधयः स्यात्‌ तच्रायं व्यर्थो नार्ध्य॑ते ! योऽपि तरिविधा श्राखस्य प्रदृत्तिमिच्छुति 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नात्ति परीत्ता । तत्‌ कस्य हेतोरंत्तणमाच्रादेव ते प्रती- 
यन्त दति । एवं चेदुर्थपरतीस्यतुरोधात्‌ श्ाश्स्य प्रवृत्तिनं त्रिदिधैव । नामपेयेन 
पदर्धानामनिधानसुदेदाः ! उद्िषटसय सवप्रजातीयव्यावर्तको धर्मो क्षणम्‌ । 
टङितस्य यथाक्षणं विचारः परीता । । 
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९० तकंमाषा [ विभागान्तर्मावः' 


इसका अभिप्राय यह है कि, "पदार्थो का उदेश्च [ नाममान्न से कथन ] 
न करसे पर उनके लक्तण नहीं हो सकते हैँ क्योकि रक्षण का कोड विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका लक्तण किया जाय । [ अतव उदेश्ल करना 
आवश्यक है ] यदि पदाथ के लक्तण न किए जाये तो [ तच्वक्ञान का ] कारणः 
न होने से तस्वक्तान नहीं होगा । इस क्प पदार्थं वोधन के ए प्रवृत्त ्याख 
के उदे ओर ङण रूप दोनो प्रकार की प्रवृत्ति आवश्यक ह । परन्तु परीक्ता 
का कों नियम नहीं ह ।' । 

“जहौ स्तण कर देने पर भी दूसरे मतो के आक्तेप के . कारण तस्निर्णय 
नहीं हो पाता है वहं परपक्त के खण्डन क लिय परीता विधि का अवरूम्बन 
करिया जाता है । भौर जहौ लक्षण कथन मान्रसे ही तत्व का निश्चय हो जाता । 
है वही परीता विधिके भ्यर्थं होने से उसका जवरम्बन नहीं किया जता ! 
ओर जो [भाष्यकार वार्स्यायन] त्रिविध चास-प्रदृत्ति मानते हँ उनके यहां मी ` 
प्रयोजन आदि की परीक्ता नहीं की गई हे । यह क्यो हे १ इसकिषए कि रुक्तणमात्र 
से ही उनकी प्रतीति हो जातीहै। जवबरणेसाहै तव अर्थकी प्रतीति के 
अनुसार प्रवृति होती है न किं तीन ही प्रकार की यह कहना चाहिए” 1 

इस प्रकार न्याय के भाष्यकार वारस्यायन ने त्रिविध प्रवृत्तिं का प्रतिपादन , 
किया है ओर वैरोषिक दन के टीकाकार श्रीधराचा्यंने द्विविध प्रचत्तिका 
वणेन कियाद) इसका कारण यह है कि न्याय दर्शन के अधिका विष्यो 
के विवेचन मं सूत्रकारने ही परीता विधिका भी अवरूम्बन कियादहे। 
प्रयोजन जादि के वर्णन मे यद्यपि परीक्ता विधि का प्रयोग न्यायसूत्र मे नहीं 
मिरुता है फिर भी अधिकांश माग मेँ परीन्ता मी पाई जाती हे इसकिए न्याय ` 
के भाष्यकार ने सामान्य रूप से त्रिविध प्रवृत्ति का वर्णन किया दहै] इसके 
विपरीत वैशेषिक दर्शन मेँ सूत्रकार ने परीक्ता विधि का अगवरुम्बन नहीं किया 
े। केवर उदेश ओर कुक्तण ही अधिकतर किए गपु हें 1 अत्तएव वैशेषिक 
दशेन के टीकाकार श्रीधराचायं ने परीक्ता को छोड कर केवरु द्विविध शाख ` 
प्रवृत्ति का वर्णन कियाहै।` । 

विमाग- 

न्याय की इस त्रिविध प्रच्रत्ति के अतिरिक्त ^न्यायवार्सिककार' श्री उद्योत- 
कराचायं तथा न्यायमञ्जरी कारः जयन्त भ ने शाख-प्रवृत्ति के.- चतुर्थ प्रकार ` 
"विभागः का भ्रश्न उखाकर ओर अन्त मे उसका उदेश मे ही समावेश दिखा कर ` 
त्रिवि प्रवृत्तिकादही समथंन क्रिया है 1 उन्होने र्खिा है: 
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श्रिविधा चास्य शाश्चस्य प्रवृत्तिरिव्युक्तम्‌ । उदिष्टविभागश्च न च्िविधायां 
दराखप्रनरत्तावन्तर्भवति 1 तस्माटुदिष्टविभागो युक्तः । न; उटिष्टविभागस्योदेश्ष 
एयान्तर्मावात्‌. । कस्मात्‌ १ कद्णसासान्याच्‌ 1 समान खक्षण नामधेयेन 
पद्ार्थाभिधानयुदेश्ल इति" 1 


[3 


अर्थात्‌ श्राख की त्रिविध प्रच्रृत्ति्ोतीदहे यह कदा गया है परन्तु उन्न 
त्रिविध प्रवृत्ति मे उद्िष्ट के "विमाग' का अन्तर्भाव नहीं होताहै इसलिए उदि 
के "विभागः को भी चौथा प्रकार मानना उचितदै। [ यह प्रश्न दे इसका 
उत्तर करते ई ] नही, उदि के विभाग का अन्तर्भाव उदेशमेंही हो जाता 
ह । क्योकि दोनो का रकण समान दह! नाममान्नत्ते पदार्थौ क कथनकोदही 
देशा कष्टते ह जर "विभागः म विभक्त पदाथ के नाममात्र काकथनदही 
होता है अतः विभाग का अन्तर्भाव उद्ामंदही दहो सक्तादे1 अतः उसके 
अदटग परिगणन की आवश्यकता नर्हीह। 


लन्ण का लक्रण- 


हन तीर्न त्रिभार्गो में से उदे जीर परीक्ता काल्प्तणसीधाहे । जौरजो 
यष ग्रन्थकार ने दिया है वही श्वास्स्यायन अप्य सौर नन्यायकन्दटी' जादि 
छन्य रन्ध भी द्वियाहे। परन्तु ्टक्तण' का ष्टण थोढा सम्तने योग्य 
1 यदौ तकभापाकार ने ष्टक्तणन्त्वसाधारणधर्मवचनम्‌' 1 लर्थात्‌ साधारण 
धम फो रपण कते द 1 जंसे गौ का खक्तण सास्नादिमसव हं । यह खक्षण 
पी व्यास्या की दहं | असाधारण धमं या विद्ोप धम वह कहटखता द जो केवर 
ल्प्य [जंसेगा] रहे । जो धमं ङ्च से भिन्न अख्दय महिप जादिमनी 
पाया जाय वद टक्तण नष्टं कटृखाता ह कर्योक्रि उसमं 'जतिग्याप्तिः दोप होता 
ह । (लह्रयवृत्तित्वमतिव्याक्तिः, जो धमं जटचय चर्यात्‌ ख्य से भिन्नमें 
रट चष्ट "भतिव्या्ति' दोपश्रस्त होने से टचण नहीं होता। जंमे शदह्विव्व सीग 
नषे सो फा रततण नहं कए जा सक्ता ह्‌ क्योकि द्वय गा से सिन्न अर्धात्‌ 
जप्य महिषादि सं मी शद्धिव्व ध पाया जाता ह । अर्थात्‌ सींग मंस दि 
पः भी एते टं, रसरिए्‌ “द्धिस्यः सौ का रकण नहीं ह्‌ 


एमी प्रखर श्ट्ंकदेष्लादृ तित्वमव्या्िः' जो धर्म स्पयके पकस 
ग पाया यदह "व्यादि दोप ग्रस्त नस ट्ण नष्टं कदा जाता! सय 


प व्या० दा० $, ५, ३, । च्यायसङ्गरा < १२) 
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(शावरेयत्व' जर्थात्‌ चितकवशपन गाय का रक्षण नहीं हो सकता है । क्योकि 
रुचय-गौ-रे एक बहुत बडे भाग में अर्थात्‌ वहत सी गौर्ओं सँ यह (श्ावरेयस्वः 
या चितकवरापन नहीं पाया जाता है 1 अतएव यह (शावरेयत्व' धर्म अभ्यासिः 
दोषभ्रस्त होने से गौ का लक्षण नहीं हो सकता हे । 

तीसरा दोष असम्भव है । '्छच्यमात्रावततित्वमसस्भवः' अर्थात्‌ जो धर्म॑ 
रुच्यमान्र मे न पाया जाय वह असम्भव दोष कहकाता है 1 जसे 'एकशफत्वः 
असम्भवदोषभ्रस्त होते से गौ का लत्तण नहीं हो सकताहि । गौ ह्विश्षफ प्राणी 
हे अर्थात्‌ उसके खुर वीच से चिरे हुएहोनेसेदो शफ (खुर) होते है । ऊंट 
का पूरा सुर एक होता है जिससे उसे रेत मे चलने मे सहायता मिरुती हे । 
इसकिए ऊंट एकश एक खुर वाला प्राणी है । परन्तु गौ एकश्चफ नहीं जपितुं 
द्विश्यफ प्राणी है । अतएव यदि कोई एकश्चफत्व को गौ का लक्ञण वनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक मी गौ मं नहीं मिलेगा । रुचयमात्र-सारी गौओं सें अविद. 
मान होगा! अतएव वह मौका रक्तण नहींहो सकता! इस प्रकार १ 
'अत्तिव्याप्ति' [ अरचयच्॒त्तिस्वमतिग्यासिः ] २ अन्याि [ लच्यैकदेशाघरत्तिस्वम- 
उ्याधिः ] जौर ३ असम्भव [ ख्दयमाच्राछ्तिस्वमसंम्भवः ] इन तीनो दोषो से 
रहित धमं ही रक्षण होता है । रेसे धर्मको ही असाधारण धर्म या “ख्चयता- 
वच्डेदकसमनियतः धर्म भी कहते है । इसरिएु अतिभ्याप्त्यादिदोषन्रयरदहितो 
धर्मो रुकणम्‌' या "लच्यताचच्छेदकसमनियतो घसो छक्तणस्‌ ।* जथवा असा- 
धारणधमेवचनम्‌ रुक्तणम्‌' यह्‌ तीनों ही 'छनक्तणः के 'छन्षणः हो सकते हँ । 


लक्षण का प्रयोजन-- 

रुरण के दो प्रयोजन साने गए है एक व्यावृत्ति अर्थात्‌ खजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थौ से मेद्‌ करना ओर दूसरा व्यवहार को प्रवृत्त करना । 
“्यावृक्तिग्यंवहारो चा रक्षणस्य प्रयोजनम्‌” । गौ का लक्तण करने का अभिप्राय 
उसफे समानजातीय महिपादि चतुष्पद्‌ ओर उसके असमानजातीय चतुष्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थौ से उसको सिन्न करना ष्टी होता है । इसीको 
'समानासमानजातीयन्यवच्छैदो हि रुक्तणार्थः" कह कर रन्तणका प्रयोजन वत्ता्या. 
हे! यही धम या लक्षण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता दहै, इस ८“ श 
भी स्तण का प्रयोजन है 1 इस प्रकार छन्षण के दह्िविध प्रयोजन माने . ४. 


प्रमाणलक्षण-- (४ 
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१-प्रमाणानि 


प्रमाणम्‌ 
त्रापि प्रथसमुद्ि्टस्य प्रमाणस्य तावंह्लक्षणयुच्यते । प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ । अत्र च प्रमाणं लद, प्रसाकरणं लक्षणम्‌ । 
नन प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तदहि तस्य फलं वक्तव्यम्‌ , करणस्य 
फलवन्त्नियसात्‌ । सत्यम्‌ । प्रमेव फलं; साध्यमित्यथेः । यथा 
दि दाकरणस्य परशोशिछद्‌ व फलम्‌ । 


उद्ध अर्थात्‌ नाममाच्र से परिगणन कर दिया गयाहे। अव्रदेप अन्यम 
उनके रक्षण ओर परीन्ता करनी हं; उद्देशा सूत्रम सवसे पिले प्रमाण को 
रखा है अतएव उक्ी क्रम से सचसे पहिले प्रमाण का क्षण करते दहं । यद्यपि 
न्यायसुत्रकार ने प्रमाण सामान्यका लक्तणसुचक कोड सूत्र नहीं लिखा 
परन्तु उनके माप्यकार कार्स्यायन ने--श्रमाण दाव्द्‌ का निवंचन दही उसका 
ल्तण टै अतएव सूत्रकार को उसका जलग लक्षण करने की लावरयकता नदीं 
द" । इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

'उपरृव्धिस्राधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामध्यद्धिद्धव्यम्‌ । 
प्रमीयते अनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रसाणशराद्द्‌ः* । 

टुसका भभिप्रय यह द्ह्‌क्तिप्र उपसर्ग पफमा घातुसे करणम स्युर्‌ 
प्रस्य फरने से प्रमाण शब्द्‌ सिद्ध होताद्‌ अतपच प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
प्रमाण कषटटाता ई । यह प्रमाण का सामान्य रक्षण प्रमाण पद्‌ के निर्वचन से 
टी निकट आता है । अद्तएव उपटन्धि अर्थात्‌ क्तान अथवा प्रमा के साधन 
अर्धात्‌ करण को प्रमाण कहते टं । यह प्रमाण का सामान्य टक्तण हुजा । दसी 
भाप्य के आधार पर तकभापाकारं प्रमाण र्तग का सामान्य टक्षण करते दं-- 

उत [ पोडशच पदार्थो | मे मी प्रथम उष [ सवसे पदिले कटे! हुए ] प्रमाण 
फा लक्षण सवते पहिले कहते है । प्रमा काकरण प्रमाणा रहै। इत [ लक ] 
भे प्रमाणा यह्‌ [ षद] सक्षय [ पद, अर्थाद्‌ जिसका लक्षणा करना है वह्‌ ] 
सौर प्रमा का करण यह लक्षण [ थं ] है। 

[ प्रष्न ] अच्छा वदि प्रमा का फरण [ बर्यात्‌ साधन | प्रमासट तो ञ्म 
[ स्रापन स्प प्रमाण ] काफल वतलाना चाहिये [ क्योकि ] दर्श [ जर्यादु 
सापन्‌ | फा फल होना आदस्यक है । 


भव्याय शत्य १, ९, ३ 
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प्रसा 
का पुनः प्रमा; यस्याः करणं प्रमाणम्‌ | 
उच्यते ! यथाथीलुभवः प्रमा । यथाथ इत्ययथाथीनां संशय-विप्य॑य- 
तकंज्ञानानां निरासः! अनुभव इतिं स्मरतेर्निरासः। 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अयुभवो नाम स्म्रतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 


-[ उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवदय होता है । इसलिये | 
प्रमा ही [ प्रमाणरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साघ्य है । [ जिसका 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमा का करणया साधन प्रमाण है 
तो उसका फल प्रमा ही हौगी ] जेसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है । [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का फल 
प्रमा ही समन्नना चाहिए | 


इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हुजा । परन्तु इस रक्षण म प्रमा 
जर करण दो शब्द्‌ आए जव तक उनकी व्याख्या न हो तव तक यह रक्तण 
स्पष्ट नहीं होता ! अतएव आगे प्रमा का रन्तण करते है । 


[ प्रन ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते है 1 यर्था्थं अनुभव [कानाम] प्रमाहै। यथार्थंपदसे 
अयथार्थ [ ज्ञान रूप ] संशय, निपय॑य, ओर तकं ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विप्यय ओर तकं ज्ञानमेंप्रमाका लक्षण न चला जाय 1 
अनुभव इस [ पद | से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा कि स्मृति मे प्रमा का लक्षण अतिन्याप्तन हौ जाय ]। 

[ज्ञानके दो भेद ह एक अनुभव भौर दूसरा स्मृति । उनमें से ] कनात 
विषयक ज्ञान को स्मृति कहते है ओर स्मृति सेमिच ज्ञान को अनुभव कहते दँ । 


पदचरत्य- 


ध्रमाकरणं प्रमाणम्‌? यह प्रमाण का सामान्य छन्तण किया था। उसके 
स्पष्टीकरण के लिए श्रमाः का लक्षण करना जावश्यक है अतएव भ्यथार्थानुभवः 
प्रमाः यह प्रमा का रक्षण किया है । इस रक्षण मं मी शरसा यह पद्‌ ख्चय 
अंश हे ओर श्यथार्थानुभवः इतना रुण अह्न है) र्षण अंश में यथाथ 
ओर अनुभव इन दो पदो का समवेश्च है। रक्षण मे ये दोनो पद्‌ विष 
अभिप्राय से रखे गण्‌ है । उपर अतिव्याप्ति आदि रक्षणे दोषो का वणेन 
कियाद । इन पदके रखने का प्रयोजन अतिव्याप्ति दोपका निराकरण करना 


[ भि 
^< 
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षीद । क्रिस पद ठ रन्न का क्या प्रयोजन द दसकं जानने का सीधा सर्म 
यद्र किरमपद्रे को खणे ष्टा दिया नाय लार तच उसका क्या प्रभाव 
ताद सशो देया जाय तव उस्र पद्रकं रखने फी उपयोगिता प्रतीत हो 
सावी । संखे यरद यदि यथां पदको हदा द्विया जायतो न्सनुचवः प्रमा! 
क्ट द्ुतना रप्तण रह जाता दह । दस खण के होने पर श्युक्तिको रजत स्प 
म ग्रहण करने वाला श्रम" या "विपयंय' ज्ञान मी सनुभवरूपदहोनेसे श्रमाः 
कटाने टमेगा । सथवा अधरम सनी ञँचेखे पेटकेटटको खदा देख 
कर श्धाणुर्वा पुरपो वा! चह संश्षयाव्मक' सान मी जनुभवे स्प होने से श्रमाः 
कने दभेगा । एसी प्रकार तकं क्ानमेंमी प्रमा का खक्तण चदा जायगा। 
परन्तु संय, विपर्यय सौर तकंक्लान यथाथ ज्ञान नहीं दहै । उनको श््रमा' 
नपि छटा जाताष्े। यदि "सनुभवः प्रमाः इख लक्षण कें साध यथार्थ" पदं 
जोष द्विया जाय तो (अययाशः न्नान रूप “संदाय' "विपर्ययः जीर तकं" न्तान 
भ प्रनाकः रपण फी भनिय्याप्तिके निराकलणके दिष्‌ यथाथ" पद्‌का 
सत्तियष्त रमा" के प्रणम किया गयादहे। 

एसी प्रकार स्मतिकफो मी प्रमा नरी मानते ्। अतएव स्ति प्रमा 
पः ट्ण फी भतिव्यात्तिके निवारणके दिए अनुभव पद्‌का निवद्र टृम 
रणम दिया गया! ल्हर्णोमें भाए हुए पदों कै ट प्रकार प्रयोजन- 
परदप्नन फो "पदकरस्य' फाटते ह । लर दस प्रकार "पदद्व्य' अर्थात्‌ प्रस्येक पद्‌ 
फेरग्यजाने फा प्रयोजन च्ताते हुए फी गहं व्याख्या को सपदकरष्य व्याख्या 
पते †, "सपदृहत्यं व्याघ्यायताम्‌' कने से दसी प्रकार पदद्कस्य-सदित 
प्यार्या कराना टी घचिप्रेत एोता हे! 


सब्रमी लघ्ण~ 


खो पदाथ जसा है उसफो उसरी स्पमें प्रण दरना यथाथ क्षान लयवा 
श्रमाः फषटसाताद्वि। उरते भिर सपमे ग्रहण फरना लवयारथं ज्ञान या 
स्थप्रम टता ह] एम छलयथाय क्तान के संदाय, चिपर्यय भोर नक्तान च तीन 
नेद्‌ यदो प्रधि द्विष ह। योगदु्तन सें "विपर्ययो सिष्याप्तानमनद्धपप्रनिष्टम 
। ५11 सतद्रुप ञ्‌ प्रतिष्ठित चिप्या क्षनक दिपयय कषटते ह यष विपर्यय 
फास्ट दिया ट संदे शनिः फो पदा दरव द्म कमा उमङ ग्वादनिरय' 


(1 ष्ट ५ 


भान्‌ पद्‌ लादि क फारय उस रजन समश्च लिया जानादह ! देमाीद्र 
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मे शक्तिम जो रजतका ज्ञान होता है वह अतद्‌प अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
से प्रतिष्ठित होतादहै) अतएव अतद्रपसमें प्रतिष्टित होने के कारण उसको 
भिथ्या ज्ञान अथवा विपयंय कहते हँ ओौर वह अयथार्थ ज्ञान होताहे। 
नेयायिर्को ते इसी अतद्रपप्रतिष्ठ अथे का बोधन करते के ` लिये तदभाववति 
तत्प्रकारकं ज्ञानमप्रमा कहा है । जिसका अथं .यह है किं (तदभाववति अर्थात्‌ 
रजतत्वाभाववति' जिसमे रजतत्व का अभाव हो उस शुक्ति आदि में तप्रकारक 
अर्थात्‌ रजतत्वविरोषणक्‌ ज्ञान को अप्रमा कहते हँ । 'तत्प्रकारकम्‌" सें प्रकार शब्द्‌ 
का अर्थं॑विशेषण होता है । (तदभाववति अर्थात्‌ रजतव्वाभाववति श॒क्तिकादौः 
रजतत्व से रहित शुक्तिका आदि मे (तस्प्रकारकम्‌ः अर्थात्‌ रजतस्वप्रकारकम्‌” 
जिसमे रजतस्व विसेषण रूप वे प्रतीत हो अर्थात्‌ (इदं रजतम्‌" यह क्तान 
मिथ्या ज्ञान, विपयंय, अप्रमा याञ्चम कहा जातादहे। 


संशय ओर तकं का अपध्रमात्व- 

इस विपयंय के अतिरिक्त संशय ओर तकं ज्ञानको भी स्न्थकार ने 
अयथार्थ ज्ञान कहा है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थं का एक निधित 
स्वरूप होता है । उस निशित रूपसे जो उस पदार्थं का अ्रहण है वह तो उस 
का यथार्थं ज्ञान स्तद्वत्ति तस्मरकारकं ञानं यथार्थोऽनुभवः' है । परन्त॒ संशय मे 
पदाथं का निश्चयात्मक रूप से ग्रहण नहीं होता है । अतएव अनिश्चयाद्मक- 
संशय ततान भी (तदभाववति तसरकारकम' होने से अयथा ज्ञान ही है! 

तकक्तान को भी अन्धकार ने जयथार्थं ज्ञान के अन्तर्गत माना हे] इसका 
कारण यह दैकि तकं मी निश्वयसे पूर्व॑की जनिश्चयावस्थाफछा नामहै। 
तक का रक्षण न्याय सूत्र मं 'अविक्ञाततखेऽथे कारणोपपत्तितस्तश्वक्ताना्थ- 
मूहस्तकः? । 

इस प्रकार किया गया दै । इसके भाष्य मे भाण्यकार ने छिखा है कि-- | 

"कथ पुनरयं तच्वक्ताना्थः, न तच्वक्तानमेवेति । अनवधारणात्‌ । अनुजाना- 
स्ययमेकतरं धर्म॑ कारणोपपर्या न स्ववधारयति, न व्यवस्यति, न निशिनोति 
पएवमेवेदमितिः 1, 

अर्थात्‌ तकं केवर एक पक्त का समर्थन सात्र करता हे उसका निश्चय नहीं ` 
करता है कि यह पदार्थं एेसा ही है 1 जतएव अनवधारणारमक या अनिश्वयात्मक 


१ न्यायसूत्र १) १, ४०। २ वास्स्यायन भाष्य १, १, ४०। 


लानमेनः ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ५ 
निने तन्म यथार्थं ज्ञान न्यं चद त्रक्ते द र्य उत्से तसरज्ानमें 
मष्ायता मिनी दे दसदटिण यकार मै सकं स्ते (तच्वन्नानार्यः तच्यज्ञान कं 
निण्यमा कद्राद्र नसरनान द्धी नष कहा द)! इस प्र्लर माप्यकार कं 
श्ननार तर्य नी अनवधारणात्मक, जनिश्वय्यात्मक पतान है अतएव वह यथाथ 
घ्रान केः धन्तमन नदी दह 1 संय जर तक दोनो नान अनवधारणात्मक षं 
परन्तु संद श्रनुमान चा प्रवर्तक षोने से परम्परया सौर तकं तच्वक्तान में 
सापाषटुपयोी ; टसटिए मदाय आर तक्रणक नहीदं इस प्रकार प्रमाका 
लप्तण करने समय सद्राय विपर्यय खीर तकंप्तानमें प्रमा सक्तणकी अतिव्याप्ति 

पारण क लिए सम्पण मं यथार्थ पद्‌ का निवेद किया गयादे। 
प्रान के मेद्‌-- 

प्लान रे भी "त्रनुमत्र' तथा स्मृति" मेदसेदो मेद्‌ माने गये दं । उनमें 

से कलात्‌ विवयक नान फो "स्मृति! करते रं, सौर उससे भिन्न भर्या सनज्लात 
विषयकः ज्ञान षो श्यनुभवरः कटते ६ । नात तिपयक ज्ञानभी दो प्रकार काष्टोता 
ह जिन्न एक कौ स्यति" जीर दृसखरं को श्रव्यनिक्ता' कटने र्। क्रिप्री वस्तुको 
लय एम द्रुते या किसी प्रकार से जानते दं तथ उस्तान से हमारे जात्मा में पुक्र 
संरकयर टर्न ष्ठा जाता । चस्तुकाक्तान तो स्थिर नदीं रदता दै परन्तु वह 
ध्पेरयःरः चराचर वना रदत है 1 जीर फाटन्तर में जय किसी कारण से वह 
सगद्यर उदुघुद्ध एर जाताद्‌ तच व्रिना वाद्य इच्छियि जादि फी सहायता केउस 

पदा या पुनः छ्षान एने व्यत) द्रसी क्तान सतो “स्मृति, कने हं 1 र्मृति 

मदा शतान विपय' की ही होनी ए। दसटिप्‌ क्तातविपयं क्तानं स्छनिः' यहु स्ति 
पदषयन । रगति का कारण सदा मस्यार का उोधद्ी लेता एमदिण 
“मन्पारजनयं कान रमृत्तिः' यदमी र्ति का दृ्रा स्तण सकता दै । स्मृति 
पः पदापरनवाटे सरफारप उद्धस्त साच्रयादिरह । यथा श्राररयारटचिन्तायाः 
प्सूनियीलस्य योधव । नादस्य, भव्ए जर चिन्ता लादि स्मरति क वाल 
सर्त स॑न्फ्ार क उद्रोधरू हु चिन पदार्थ फो द्रम पहिले दैन नङ उन 

पशा पद्रापप्तो देन्य पर्‌ उग्रा म्नि ष्ट क्षता ढि टना पदां चाष्यनिः 

य सरवर सा उद्धुःधकः षटोना ट 1 रमी रिर्य 
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विना सादश्यदर्ञन या चिन्ताके भी संस्कार का उद्धोध भौर स्ति की उत्पत्ति 
द्ये जाती है । जसा कि महाकवि भौर प्रकाण्ड दार्दानिक श्रीदं ने चिवा दै-- 
'अचृष्टमप्यर्थमद्टवैभवास्करोति सुिर्जनदर्शनातिधिम्‌१ । 


स्मृति ओर प्रत्यभिन्ञा- 

प्लान का एक सेद्‌ ओर भी है जिसको श्रव्यभिन्ता कहते हं । प्रव्यभिक्ा 
का रुक्तषण ^तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रस्यसिक्ता' यह किया गया है 1 अर्थात्‌ 
“तत्ता, ओर 'ददन्ता' दोर्नो को अवगाहन करने बारी प्रतीति श्रस्यभिक्ता' 
कराती है । तत्ता का अर्थं तदेश जौर तत्काट सम्वन्ध अर्थात्‌ पूरवदेदा भौर 
पूर्वकारू सम्बन्ध है 1 जौर (्दृदृन्ताः का अर्थं पृतदेश्च भौर एतत्काटसम्बन्ध दै 
जिसमें पूर्वदेश पूर्वकाल ओर वर्तमान देश्च वर्तमान काट दोनो की प्रतीति दो 
उस प्रतीति को प्रस्यभिक्ता कहते ह । जैसे "सोऽयं देवदत्तः यह्‌ प्रव्यभिक्ला का 
उदाहरण है । यह वही देवदत्त है जिसे हमने काशी में देखा था । इसमें सः 
पद्‌ "तत्ता अर्थात्‌ पूर्वदेश पर्वकारः सस्वन्ध का घोतक भौर "जयः पद्‌ "इृदन्ता' 
अर्थात्‌ एतदेश एतत्कारू सम्वन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश्ष भौर काट के सम्बन्ध 
का वोधक है अर्थात्‌ “सः पद्‌ देवदत्त की पूर्वद््ट देश कारादि विशिष्ट अवस्था 
को भौर अयं” पद्‌ देवदत्त की वतमान देद्यकारादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता हे । इसमें "तत्ता" रूप पूर्वदेश पूर्वकाट का घोतक 'सः' अंश 
स्मरणास्मक है जओौर उसकी उत्पत्ति पूर्वदश्ंनजन्य संस्कार के उदोधन से होती 
 .हे1 इसके विपरीत "भयं" पद्‌ से वोधित एतदेश्च एतत्कार रूप शददन्ताः अंश 
अरस्यन्ता्मक है, ओर उसकी उत्पत्ति इन्द्रिय ओर अर्थं के सननिकषं से होती है। 
इस प्रकार श्रष्यभिक्ताः स्ति ओर अनुभव उभयात्मक क्तान है । उसकी 
उत्पत्ति मे संस्कार तथा इन्दिय स्निकपं दोनो ही कारण! वह एक अंश 
में इ्ात-विषयक ज्ञान भी हे अतएव उसमे स्ति का “ज्ञातविपयं क्तानं स्मृतिः” 
यह रण अतिन्याक्च हो जाता ह । इसख्यि जन्य रोग “संस्कारमान्रजन्यं 
श्वानं स्तिः" यह स्ति का रक्तण करते! इसमें भी माच्र पद्‌ संस्कार 
ओर इन्द्रिय सज्निकषं दोनों से उत्पन्न होने वारे श्रसयमिज्ञाः ज्ञान सें स्ति 
के रुण की अतिन्याक्षि के वारण ऊ किए रखा गया हे । 

इख प्रकार ज्ञान के तीन सेद्‌ हुए एक "अनुभवः, दूसरा शस्तिः भौर 
तीसरा श्रस्यिन्ञाः 1 इनमे से केवर भ्यथा्थं अनुभवः को श्रमाः कहते 





(० 
१ नेषध, १, १, ३९। 


दरणुदप्तएम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ६६ 


करणम्‌ 
क पुनः करणम्‌ ? खायकतमं करणम्‌ । अतिराचितं साधक साधकतमं 
प्ररं फरणमिच्यथः। 
कारणम्‌ 
नन साधकं कारणमिति पयीयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति । 
उच्यते । यस्य कायोत्‌ पूवं मावो नियतोऽनन्यश्रासिद्धय्ध तत्कारणम्‌ 1 
यथा तन्तुवमादिकं पटस्य कारणम्‌ 1 





भ क ~ ~ 





ह । पौर दय यथार्थं श्षनुभवके "करणः को "प्रमाण, कते दं । दस्त, यधार्थानु- 
भयम्प प्रमाकी उद्पन्निष्ी प्रमाणस्य करणका सरप्ययाषूट दह) यह्‌ 
ग्राव यौ नक कठी । प्रमाणकं रमा करणम्‌ प्रमाणं" दस्र सषण्रमं श्रमा' 
पदु धाया टम्रफी प्याग्या यर नकष गरु, घव लक्षण का दूसरा पद्‌ 
श्ण) रट जाता । दसलिये जाने करण" नौर उसके प्रसरद से (कारण) 
यः प्यास्या करते ह 1 

[प्रन ] फि्‌ कर्ण विःसकौ कहत ट्‌? 

[ उस्र} साधकतम फो करणा बहुत ह । अत्ियित साधवः ल्‌ 
मपर फार्ण [ माधकतम हने मे करा कटूनात्ा ६ । | 

| प्रत्र ] साधक लर क्रार्णता पर्या वानकद्‌। यही नरह मादरम 
पिप्रु श्मर्णा सप्राहै। [ अर्पात्‌ कारणा किसको कहूष यही जव तदन 
पम्‌ टो दद्र तक्‌ सुधकृतम्‌ अभत प्र फारगम्प क्रमा फा तान न रह हा 
स्ता ६ । जतएव कारा न नकषरा पतक्ताने कौ आवर्यकता ट । | 


[ उनर | यवा जिनकी कार्य [ अर्थाव्‌ सत्त्र होने वातत प्रदा 

पस्‌ | मे पषति सता निदतदटो ऊर्जौ उन्ययातिद्धनदहो उमफो फरण 
भ क चौ ५ [ 
शे. १ र्द्व | सदर 11; { ॐ ५1 ब्‌ मपर युनने 71 स(पनुरप (4 
पितत ] आदि परदः फरण ६1 
प्र्‌ भ्म कक 1) मि र [व्‌ 
पतर पा सामान्पर दए क्रिदा । एन सदधि स्‌ः लषणः र्म पिय" 

सोदर "सम्याद्य चष्ट दवितपण पट्‌ पिदेप मह्य्‌ एनस एम 
धशा भ दस्यम छा पया प्रयाठन ह ह्न सामने खा प्रस्मर यष्ट दि टम 
५ ६ ५ ~ न 
पफ एद्‌ पदु ष हटा एन रे प्दाहनि षदा यह देन्यादाद) एयश्रफार्‌ 
त ॐ र 


२० ` तकंभाषा . [ कारणलक्षणम्‌ 


यदपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासमदेः पूवंभावो विद्यते, तथापि 
नासौ नियतः। 





केवरु इतना र्ण रखा जाय तो कुम्हार जव घडा वनाता है उस समय जो 
वस्तु उपस्थित हों वे सभी घट क भ्रति कारण कहने रू्गेगी । जेसे यदि 
कोई देखने वारा पुरूष. अथवा गर्दभ आदि कोटं अन्य प्राणी वरहो उपस्थित हो 
गया है तो घटोर्पत्ति के पूर्वं उसकी भी सत्ता होने से उसमें कारण का रक्षण 
चला जायगा । अतएव उसके वारण करने कै किए नियतः" पद्‌ रखा दै । 
देवात्‌ आये हुए रासभ [ गदहा ] भादि की पूर्व॑सत्ता तो है परन्तु वह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जव जब घड़ा वने तव तब रासभ आदि अवश्य उपस्थित 
हो यह आवश्यक नदीं है! इसि रासभ आदिमे कारण का लक्षण नहीं 
जायगा । ओौर तन्तु वेमा आदिका पूवं भाव नियत है अर्थात्‌ जवपटकी 
उत्पत्ति होगी उसके पूरं तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी । इसकिए्‌ 
नियत पूर्वं मावी होने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते दहै! परन्तु 
रासभादि “पूर्वं भावी' होते हुए भी नियत पूरव॑भावीः न होनेसे कारण नहीं 
कहराते है । यही बात आगे कहते हैँ । 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] मेँ दैवात्‌ आए हए रासभ [ गदहा | 
आदि का पूर्वभाव [ हो सकता ] है, फिर भी वह निधितु नहीं है। [ अर्थातु 
जव जव कपड़ा बने तब तब रासभ की उपस्थिति अवश्य हो यह्‌ बात अनिवार्यं 
तहीं है । इसलिए रासभादि मे कारण का लक्षण अतिव्याप् नहीं होता ] 

तन्तु तो पटकाकारणदहै ही । तव जहां तन्तु रहेगा वर्ह उसका रूप्‌ 
भी रहेगा । इसि जैसे तन्तु पट के भ्रति कारण दहे! इसी प्रकार नियत 
पूवं भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण दहो सकता है, यह शङ्का 
उप्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया है कि तन्तुरूप पट के प्रति नहीं 
अपितु पटके रूपके प्रति कारण दहै, पट के प्रति तो वह "अन्यथासिद्ध" होने से 
कारण नहीं हे । क्योकि कारण के रुण में जनन्यथासिद्ध विदेषण भी रखा 
गया है । उसका अभिप्राय यह है कि जो नियत पू॑भावी होने पर “अन्य- 
थासिद्धः न हो उसको कारण कहते हैः । तन्तुरूपं पटरूप के प्रति, तो कारण 
हे परन्तु पट के प्रति कारण नहीं है 1 . क्योकि पररूप के उत्पादन मे ही तन्तु 
रूप का उपयोग समाक्च दौ जाताहे। अतः पट के प्रति वह “अन्यथासिद्ध 
होने से कारण नदीं है ! यही जगे कहते है-- 


[न [क 
दवरसलष्य्‌ ] त्रमाणनिरूपणन्‌ २१ 


नन्नुर्पस्य नु नियतः पृवभाव।ऽस्त्वव किन्त्वन्यथासिद्धः पदसूपल- 
ननापश्रीणत्यानः पटं प्रत्यपि कारणत कल्पनागीस्प्रसद्गातत । 
तनानन्यधासिद्धनियतपूव्रभाविल्यं कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनिचत- 


पश्ाद्भाचिन्यं कार्यत्वम्‌ । 


न~~ ~~ 


वथ भिद ~ 


ननतग््प छा नियत पृवमावतौ ददी, किन्तु यद्‌ उन्ययासिद्धि [ नैते पट 
सप्रति कारण नहीं म्रक्त्ा] 1 पटक षएपके उत्यादनमें ही उक 
[| धनिया उपपोमित्ताफी ] समानिहो तीह) [ इसक्तिए्‌ ] पटक प्रति भी 
( सन्नु र्यके} करणत्व [ मानने ] में कल्पना गौरव होने चनेना । [ एसलिषए 
सेन्दुरप वटस्य कैः प्रति कार्मा नदं ह्‌] 

ध्यनिषु 'यन्मधानिदध नित्त पूर्वमावित्व' [ यद्‌ ] करार्णत्य [ अर्थात्‌ 
करणा का नप्ता | ६1 योर्‌ 'जनन्यपासिद्ध नियतपध्यद्यवित्य' [ ही] सयंत्व 

| शत्‌ कये या लक्षा |] . 
प्रणि क एय दटरण रमे (लनन्यधातिद्ध' पद्‌ विनैप मटप्यदषाषहु। 

शमलििए्‌ उयो धितैष स्पसे समप्तटेना उपयोगी होना) श्री वि्वनाधने 

ञ्याय मुरी ओ पच प्रकार के घन्यथासिन्ध प्रतिपादित फि्‌ ह 

यम" मष्ट पूयमायरः फारणमादाय पा यरय । 
घ्न्य प्रचि पूमां क्नाति यत्पठमाददिक्ानम्‌ # 
समं प्रति पयवृकितामपरिक्तायन यरय युद्यते। 
लतिरिनःमयापि यद्धयेद्धियताद्रशयकपूचभाविनः॥ 
एते पथ्ठन्यधाचिद्धा दण्टच्वादिकमादिमम्‌ 1 
प्रादा दरण्टस्पादि द्विनीयमपि द्रद्धिनम्‌ ॥ 
तुगीयन्यु नेदेदृष्पौम, वुटाटटसनफोऽपरः 1 

ष्मो राममादिः गयाद्ूनेष्यायश्ययम्स्वसो ॥ 

१ श्दमे गट पूयृमायो' सिम पम क सषहित कारय फा एरय परनि पूर्वापर 
ग्म प्ता प्र पम्‌ फां क प्रति चन्यथारिद्ध नाद । यष प्रपम 
प्फ फषट्णदह। समे-- दण्ड पर्‌ एय कारण दै। उसरी परणता 
दष्टस्य पमं चिद्धिष्टष्ष्टमं बृषीन होता द| नद्य दष्टन्य ङ स्वप 
पूम्पाप गृष्नष्ोनेचे रष्टप्रटद प्रति पगम द्रसरष्त सन्यदि । 

श्ग्दङ 


९ मै {३ 
पमद्रोययद्दे दिः विमदा दायम्‌ सापव्यतन्वस्पमे सम्णयप्पद्निररग्‌ 








२ "करलम्पदष्य पा पष्य" पहु दिनोप श्न्यधारिद पम ण्या) 


२२ ` तकंभाषा [ सन्यथासिद्धाः 
हो, भपितु जपने कारण के द्वारा अन्वय व्यतिरेक हो वह अन्द्रथा सिद्ध 
कटाता है । जैसे--घट के भ्रति दण्डरूप का स्वतः अन्वय व्यतिरेक नर्द 
हे अपितु भपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता दे! दसि 
दण्डरूप घट के प्रति अन्यथासिद्ध दै 1 यह अन्यथासिद्ध कादूसरा मेद्‌ दुला । 

३ अन्यं प्रति पूर्व॑भावे ताते यपपूर्वभावविन्ञानम्‌"। यदह वतीय अन्यथासिद्ध 
का रक्तण है । इसका अभिप्राय यहदेकि किसी अन्यके प्रति पूर्वभाव 
ज्लात होने पर ही जिसका कायं के धरति पूर्वभाव गृहीतो सकं वह्‌ चृत्तीय 
अन्यथासिद्ध होता है 1 सेसे--आका्च घटके प्रति अन्यथासिद्ध दै । आकार 
भ्यत्त नहीं है । उसकी सिद्धि शब्द्‌ के समवायि कारणके रूपमंअनुमान 
द्वाराही होती हे। इसलिए अन्य अर्थात्‌ बरवद के प्रति पूव्माव अर्यात्‌ 
कारण के रूपमे आकाश सें सिद्ध होने परदही उसकी घटके प्रति पच 
वृत्तिता सम्भव हो सकती है । इसलिप्‌ भाक्राश, घटादि के प्रति चृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध हे। 





४ जनकं प्रति पूर्ववृत्तितामपरि्वाय न यस्य गृह्यते । यह चतुर्थं अन्यथासिद्ध 
का रत्तण हे । इसका आश्य यह दै कि कारणकाजो कारण दहे चह 
चतुर्थं अन्यथासिद्ध होता हे । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूर्ववर्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के चिना जिसकी कायं के प्रति पूर्वचृ्तिता गृहीतनद्ो। 
अर्थात्‌ जो कारण का कारण है वह चतुर्थं अन्यथासिद्ध कटखाता है ! जैसे 
कुम्भकार का पिता घट फे प्रति अन्यथासिद्ध है । 

५ (अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः' । यह पञ्चम अन्यथासिद्ध 
का लक्तण है । इसका भाव यह है कि नियतावश्यक पूर्वभावी से अतिरिक्त 
जो ऊच भी है वह सव पञ्चम अन्यथासिद्ध हे । जैसे परोत्पत्ति के प्रति 
देवादागत रासभ। 'अनन्यथासिद्धिनियतपू्वभाविस्वं कारणत्वम्‌" इस कारण 
रुत्षण की व्याख्या करते समय नियत पद्‌ का प्रयो जन रासभ सें जतिन्यासि 
वारण दिखाया था । वह रासभ पञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहटाता है । 
इस प्रकार “मुक्तावरीकार ने पाँच प्रकार के" अन्यथासिद्ध दिखलाये है । 

परन्तु इन सब मे पञ्चमः अन्यथासिद्ध ही सवसे सख्य हे ! इसी स्यि सुक्तावलीकार 

ने "एतेष्वावश्यकस्त्वसौ" छिखकर उसकी महत्ता को सूचित किया है! इसी कारण 
तकभाषाकार ने इस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसके महस्वको ध्यान में रखते इए, 
अन्य अन्यथासिद्ध से अरग विशेषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया । अन्यथा 

“भनन्यथासिद्धपू्वेभाविस्वं कारणत्वम्‌ ' इतना ही कारण का ल्तण किया जा सकता 


कि 
॥ 


गष्टएान्तर्छरदटनेम्‌ ] प्रमाणनिरुपणम्‌ 


॥ ९ 


यत्त कच्िद्राद्‌ खछायानदरतान्ययव्यतिरेकि कारणमिति, नदयक्तय्‌ 1 
निध्यविभृना सयामादरीनां नता देलनच्र व्यतिरेकानन्यवनाखारणत् 
प्रसद्धात्‌ | 


म त 4 


धरा । टेम खपघ्तणमे नियतन पद के रन्यने की श्नायस्यक्नान धी । पर्योक्ति उसका 
शम आनन्यथ्रायिद्धु पदुमेप् परादा जाता । परन्तु उनके दन व्रिमोप मदस्व 
य. परण दही कारण केः दपण मै उसा समावेश स्वय गया द । 

दस टा ष्ठा स्यन्यस्यन चाप्यक्छर वास्स्यायनने भौ न्यायदरछन ङ धथ 
सद्र पाम्याग्यासें परिवाह । न्याय फे पोद्ण पदार्था मने स्य ग्ष्टान्न 
सादि पदा का घननर्मोवि पमेय पदार्थं दहा द्धौ मना द्र 1 परन्तु न्यायत्ास् 
धः ष्ष्टिमे उनको वित्तीय मष्ष्वद्ठानेये सुद्र ने उष्य यक्‌ परिगभन 
प्ट भप्यकार्‌ काय द्म प्रकार ‰:-- 

गतद्र संद्यादानां एयस्यनमनयकं, स्यादयो हि ययासरगमवं प्रमायिपु 
ध्रभयपु दान्तमयन्तो न प्यततिसिच्यन्ते हनि । 

व्पध्यमेतन्‌ , एमामस्यु चतम्त्रो विद्याः वृथरप्ररयानाः प्राणम्नुनामनुप्रष्ायोपदि 
मन्ते यागं सतुर्धयसान्कीदिकी न्याय्या । तरयाः, प्रयवप्रम्थानाः 
पतप्रादुयः पदापाः । तेषां परपर्वचनमन्तरेणाप्यामदिपामाग्रमियं स्यात्‌ , 
यधोपनिपदुः । रमान्‌ सं्यादिमिः पदार्थः यद्‌ प्राप्यते" 

एन पचि प्रकार दैः लन्यधातिद्धो मे तृतीय सन्यथानिद्द फा उदाषटरण 
साका पए पनाया ‡ 1 व्ृतायन्तु भवेद्‌ व्योम" 1 परन्तु यह उद्वारण टक 
नष ह पयोकि पादाच पो का्यमाग्र के प्रति साधारण कारण माना गयाद्र। 
लमा किमू प्न्य दा ल्गषीष्ठपद्धि में प्राता । दसि स्याद्द 

प्यपारिद््‌ फा उद्ाष्रययन पनादर उस्रा पट्‌ सन्य ही उदुरण दूना 

खाए धा | उुनतपदयार वा नृन्यंति यदद्‌ स्योम' हिगयदर श्वाक् फा 
ध्यम्दपारिरत पतान) उठित मी (६, ज्योदि सादात फो लन्यानिदध म्यम्‌ 
म परे प्रप ए स्मरा पि फा पनयद नरह सदया 


[7 [म ॥.। ५ ने 
पैर प्ये कि य मद्धि कासन दकपपष्पष्ठिरिकिः उरस" ददर शम 
1६ 


म $ ५१.१५५ ११ +९ ५, ~ १५. ८ 
५ 5५ ++ १८ त ॥ि ¢ १ 
[च # 9५ ध ~+ र 2१ ट = 
भ ललन एष्ट सदु ८ 1 पथाम स्सा एने दर्‌ निरय सर इद्‌ भरश्् 


१ ग्द दर म१५८ ९३९) ६ 


र , तकंभापा [ लक्षणान्तरखरुढनयू 


| 





से उनका अकारणत्व प्राप्त होने लगेगा । [ मर्था यदि कार्यानूरतान्ययव्यतिरेकिं 
कारणम्‌" यह कारण का लक्षणा करिया जायया तो नित्य गौर सर्वव्यापक आकाया 
आदि पदार्थो का किसी देश या किसी कालमें अभाव सम्मवनहोने से उनमें 
कारण का यह लक्षण नहीं जा सकेगा 1 इसलिए अव्याप्तिदोष प्रस्त हौ जनेन 
यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक जादि (कार्मानुकतान्वयस्यतिरेकि कारणणमरुः यह क्रारणक्रा 
खन्तण करते दह । इस सक्तण का अभिप्राय यद है करि "कार््र॑ण अनुकतौ अन्वय. 
च्यतिरेकौ यस्य तस्कारणम्‌" अर्थात्‌ कार्यं जिसके अन्वय भोर भ्यतिरेक का 
अनुसरण करता हे उसको कारण कते ह 1 दसम अन्वय भौर व्यतिरेक का 
लन्तण "तत्सर्वे तत्सत्ता अन्वयः" जर तदभावे तद्भावो व्यतिरेकः क्रिया 
जाता है) साधारणतः कारणता का निर्णय भन्वयव्यतिरेक से हीद्ोतादह। 
लेखे अथि दाह के प्रति कारण दहे यह वात अन्दयग्यतिरेकसे ही सिद्ध टोती 
दहै! अशि भौर दाह का अन्वयव्यतिरेक इस प्रकार होगा--अभ्निस्स्ये दाहसत्ता" 
अर्थात्‌ अध्चिके होने पर दाह होता दै यह अन्वय हला जीर “अग्न्य- 
भावे दाहाभावः' अिके अभाव मेंदाह का अभाव होता द यह ग्यतिरेक 
इञा । इन दौर्नो के होनेसे ही अ्चिदाह के प्रति कारण सिद्ध होता 
इसी आधार पर कुदं लोग "कार्यानुज्तान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌, यह्‌ कारण 
का रन्तण करते है । 

नैयायिकं का सिद्धान्त पक्त यहद करि 'कायानुङ्तान्वयन्यतिरेकति कारणम्‌ 
यह कारण का रक्षण दीक नहीं हे, क्योकि जकाश्च काल आदि जो निव्य ौर 
विश्च पदार्थ है उनसे कारण का यह लक्षण सम्भव न होगा। काश्च, काट 
जादि पदार्थं निस्य है अतएव किसी काल में उनका अभाव नहीं मिरेगा। जौरये 
विसु अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक हँ अतएव किसी देश मे उनका अभाव नहीं मिरेगा। 
इसलिए यद्यपि ।जआकाश्चसस्वे घटसत्ता' यह अन्वय तो वन जायगा परन्तु 
“आकाशामावे घटाभावः" यह्‌ व्यतिरेक नहीं बन सकेगा । वयोफि काश्च कफे 
निस्य होनेसे किसी कारुं जरं विथुहोनेसे किसी देश मे उसका अमाव 
नहीं भिरेगा । इसी प्रकार कालसस्वे घटसत्ता यह अन्वय तो वन जायगा 
परन्तु कारामावे घटाभावः यह व्यतिरेक नहीं सिर सकेगा । इसकिएु अन्वय 
चन जाने पर भी व्यतिरेक के असम्भव होने से कारण यह छक्तण जाकाल्च 
कारु आदि नित्य विभु पदार्थो सें नहीं घट सकेगा 1 अतः अग्याप्ति दोपग्रस्त 
होने से यह कारण का रुण ठीक नहीं है । 


(2 ल्कणामु -जन्वन्ये द १ 
समयायिक्ारयम्‌ | प्रमाणनिन्पणम्‌ ^ 


तथ क्रणं विविधम्‌ । उमयायि-वरमवायि-निमितत-भद्रान्‌ | तत्र च्यः 
० ५; न ध रमाम्‌ नन (1 (0 प ) पटस्य न्येमद्ा चिश् 
मयनं फयमःपदयतै चत्यमवाविकास्यम्‌ । वथा तन्तवः पटस्य नमयाविच्न- 
ने = य + तयीदि श 
रणम्‌ 1 यनम्नन्तृप्यच पटः समतता जायन; न तुयाद्धषु 
शाका कान्द शादि को कायमात्र के प्रति स्राधारण छारण माना गयाद। 


य्रपि सक्रमापाकारन कारण के समवायिकारण, च्समवानि कारण रार निमित्त 


करणव ननदी मेद्‌ क्िणद्ध । परन्तु वाक्यदृनिर्मे प्रकारान्तरे से साधारण 


च 9 [ने [त श ^ 9 4 
वारण प्रार्‌ समाधारण कारणय द्रौ सेद्‌ जी णर । उनममें 9 ईश्वर 


नथा उसके २ छान, ६ इच्छा नथा ४ दरूनि, च प्रागभाव, ६ जाकाद्न, ८ छान, 
८ द्विष्‌ द्रुन अर्यो फो कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण माना । सनौर 
यृ प्रतियन्धकसर्गामाव फो भी कायमान र प्रति खाघारणक्रारण मानां 
यथाह । म प्रकार ९ साधारण कारण होनें 
योगदरनके व्याम मभाप्यर्म नी उत्पत्तिकारण क्नौर्‌ रिथितिकारण व्यादि 
भेदयेनौ प्रकार फ पाणो का वर्णन कर्ते हुए यद टिया ~ 
"उरपत्तिरिधरवमिय्यक्िविकारप्रत्ययाक्चयः 1 
वियोगान्यःयष्टनयः कारणं स्रधा रसनम्‌ ॥' 
निन्य सौर विशु पदार्भो फो फारण मानने दा विद्धान्त श्री उद्यमायार्य 
ने भी श्वपनी न्यामदुलुमान्नटि म प्रतिपाद्धिन कियाद शौर पारण फा पसन 
स्वथानिदधनिमनदूममाकिन्य पारण्यम्‌, यी ससम मानाद्र। 
ष्ृतम्यारो टि देतुष्यं सीयते यन वनित 1 
प्याप्रफर्यापि निस्यग्य धरसिधारन्पयान्‌ हि ॥ 
म प्रफार निण्य सीर पिन लाका पादि, श्ासमान्र क श्रनि सधारय 
मरण । एस दिए म्यादमुकायन्टोरार प्री दिश्वनाधने ङो घादयो नूर्यीय 
सत्यथ निद्या दषाष्रण दना दिया पाः उचित नष लाह) दमी प्रसर 


वक्ा्ाटि में लस्पा्ष्ोन्‌ कै मरय 'कायनिद्नान्वदप्यतिरद्ि पायम्‌" पट्‌ 
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२६ तकंभापा [ ययुतसिद्धौ 


ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुयोदिसम्बन्धोऽपिं पटस्य विद्यते, तत्कथं 
तन्तुष्येव पटः समवेतो जायते नः तुयौदिपु १ 
सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायन्रेति। तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एव । 
कौ पुनरयुतसिद्धौ १ ययोमध्ये एकमविनश्यद पराश्चितमेवावतिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ । 
इसका अभिप्राय चह हे कि पट की उप्पत्ति के ग्रति तुरी" तन्तु ध्वेमाः 
आदि अनेक कारण है । परन्तु उनर्मे से समवायि कारण केवर तन्तु हीरे 
^तुरी" ष्वेमा' आदि पट के समवायि कारण नहीं जपितु निमित्त कारण होते 
पट के रति त॒री, तन्तु, वेमादिक की इसी कारणता का वर्णन मटाकवि श्रीपं 
ने अपने नैषधीय चरित नामक महाकाव्यमं व्डी सुन्दरतासे इस प्रकार 
किया हे- । ध 
“सितांश्यवर्णैर्वयति स्म तद्गुगेमंहासिवेश्नः सहक्स्वरी बहुम्‌ 1 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यक्नः पट तद्धटचातरी तुरीः॥ 


क 


अथात्‌, रणभूमिके प्राङ्गण से महान्‌ जसिरूप वेमा की सहकारिणी 
नरू के सैनिको की चातुरीरूप तुरी, उसके श्च वर्णके शौर्यादि गुणरूप तन्तुर 
से दिगङ्गना के भावरणके र्िएु कीर्तिरूप पट को चुन रही थी। इस समस्त 


वस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कवि ने इस कायं कारण भावको प्रदुर्ित 
कियाहेि। 
[ प्रश्न ] तन्तु [के साथ] सम्बन्ध के समान तुरी अदिके साथभी 


पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यों तन्तुओोंमेंही समवाय सम्बन्य से पट उत्पन्न 
होता है ओर तुरी आदिमे तहीं। 

[ उत्तर ] ठीक है । [ पट का तुरी ओर तन्तु दोनों के साय सम्बन्य अवद्य 
है ] परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता दै [एक] संयोग गौर [ दसरा ] समवाय। 
उनमे मे दो अयुतसिद्ध [ पदार्थो ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है] ओर अन्यों 
का तो संयोग [ सम्बन्ध | ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्तु ओर पट 
अयुतसिद्ध ह इसरिएु उनका सम्बन्ध समवाय है ओर तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
है । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है । अतः तन्तु पट के समवायि कारणहै 
ओर तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण माह] 

[ प्रश्च ] किनि दो को अयुतसिद्ध कहते है ? 

[ उत्तर | जिन दो मैं से एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आधित ही रहता 
हवे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिद्ध [ कहलाते ] है । 


9 नैषध० १, १२। 


विरएय्तगाम्‌ प्रमाणनिस्पणम्‌ > 
षयच्छशाक्षय यद इ्रुखाक्रि जिनदु पदरामीर्मसे 
दुर फ श्नाधिनद्वी रना ह न्यत्‌ जिनको एक दूरं 
याजा गता यै दोनो परम्पर श्नयुनयि 


६ 


1 


॥। च ॐ 4, ५ ५.५ 

परथर यमयाय सम्यन्पे हाना द । जयं 4 मल स्वार मेखद्धो स्प, हन दोन) 
{न = े [१ म! टि [ (द 

काश्य मेष्टीक्रियाला सकनद द्सटिए द दोर्ना लनुननिनरू द! शनन 


( > म गट [त। + ~~ १ [+ र 
मेत गणा र्‌ स्प उसका गुण) दयि यद काला मेच्छनयद् हि नुग 


[ 


प गुणी मे अन्यग नी द्रिया नजा चलता । सनेषुव दुण सर्‌ गुणी परस्पर 
यूनमिद्धेः द । जीर उनका सम्दन्थ समदाय क्हटाना ह । रखी प्रकारे २ 
4वव्रेयया रार ्रवयनराः अथात नन्तु सौर पट क्ता ललन नर दिधा >, 
ह| श्नणय दोन श्वुनमिद्धु पीर उनका भी समवाय सन्पन्धर) होना 
1 द्म प्रकार ३ गि अर पि्यावान्‌' लये द्ियायान्‌ गदु न्टुदरने च 
त्रिया रेटनी ददम प्रिया कोमद्‌ मे अल्गनरटही दिया जा सकला) सनुतर 
पिया सार प्रियावान्‌ भनुनविद् द्ं भौर उनका समनवाय न्कपन्ध पानाद् 
नाति पीर व्यति; म व्यक्तिख्प लश्वाद्धि मं रहने पाल्या लश्वत्व सादि जाति 
थो शशमे यय नरी क्रियाजा सक्ता धन्य जानि लर स्यनु 
पुतनिद््‌ द खीर उना सम्यन्ध म्वमयाय क्य जाताद्े) दमी प्रखर ५ 
परमाणु सादि "निय्य पद्राध' ल्ौर उनम रटने वाला ्नन्निस मेदक धर्म लियर 
'पिसप' पाप्नेदटंच दोग भी घनुतमिद्धु ६ वर्योकिः प्वि्नेपा को न्निष्प द्रस्य 
परमाणु खद श्वयय नही पिया सक्छ | एतद्य ननिगय द्रुत्य भीर 
पिरप दोनो फा सग्यन्ध भी छमयाय फन्धाना द । 
एरर पवतर + ससय सययपीः २ शयु व्रणी ३ पयि क्विपि" ४ 
“लानि प्यति पवार ५ ्निव्वद्ररय सपरा पिततप' हन पदको ल्युननिदध् 
एल्लिणिन पिपा साना सीर उनवा न्रदन्प समवाय कटान) दनम 
पर स्वरितम्‌ "तिष्पद्मुप्य शीर पितनिप' २ नितप' पदाथ दक्षु स्पषटरर्टा 
प स्तादददमकाष् 


य ` तकंभापा [ विशेषलक्षरंमू्‌ 


कारण होना चाहिए । इसकिए्‌ एक घडा दूसरे घडे से क्यो भिन्न टै यह प्रश्न 
हो सकता है! दस प्रश्न का उत्तर उसके कारण मेद्‌ अर्थात्‌ अवयव मेद्‌ के 
जाधार पर यह दिया जा सकता है कि दोनो घडे अरग-जटग अवयर्वो से वने 
` है इसरिषए भिन्न हे 1 घट के अवयर्यो को कपाट कहते द ।. अर्थात्‌ दोनो घर 
के कपाल भिन्नदहै इसलिए दोन घटे भी भिन्नर्दै। फिर कपाट के विपये 
भी यही प्रश्न उर्पन्न होगा कि वह कपाट एक दूसरे से कर्यो भिन्न दै 1 इसका 
उत्तर भी अवयव भद्‌ के आधार पर दियाजा सकतादै कि उन दोनो कपाल 
के अवयव अर्थात्‌ कपालिकार्पँ सिन्न हँ जतषएुव उन भिन्न कपालिकार्जो से वने 
कपाल भिन्न है । इसके वाद्‌ जव कपालिकार्थो के चिपयमें यही प्रक्रदहोगातो 


वह भी अवयव भेद की पद्धति से काम चल जायगा) अर्थात्‌ कपाटिकाप्‌ 
क्यो भिन्न है इस प्रश्न का उत्तर यह दियाजा सकता कि उनका निर्माण 


भिन्न अवयवो अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न न्द कपालिकार्जो से हुभा दै अतपव 
कपालिकार्पँ परस्पर भिन्न है । इस प्रक्रिया से घटका विश्ेपण करते-करते हम 
दथणुक तक पर्हचते दै । तव द्ववणुक के विपय में भी यही प्रक्नहोतादैक्रि 
दो दचणुरको मे परस्पर मेद वरयो इसका उत्तर भी वही होगा क्रि उनके 
अवयव अर्थात्‌ परमाणु भिन्न हँ इसलिए भिन्न परमाणुर्भो से चने हुए द्वयणुक्र 
भिन्न दहे । अव यही प्रश्न परमाणु के विपये उपस्थित होताहैकिवेदो 
परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न है उसका क्या कारण है । यहं भव तक दिए 
इए अवयव सेद्‌ वारे उत्तर से काम नहीं चरेगा क्योकि परमाणु के अवयव 
नहीं होते । स्थर पदार्थं का विश्टेपण करते-करते जो सवस छोटा अन्तिम 
अवयव है उको ही परमाणु कहते है ! उसके आगे ओौर अवयव विभाग नहीं 
हो सकता है । इसङ्िए परमाणु ऊ अवयव नदीं होते अपितु परमाणु नित्यं 

1 तव इन परमाणुओं भे परस्पर भेद के किए पैरेपिक दशन मे "विशेष" 
नामक एक पदार्थं की कल्पना की गई है। इसी शविदहेष' नामक पदार्थं के 
प्रतिपादन फे धार पर इस दर्शन को ्वेशेपिकः दशन कहते! एक 
परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसरिषए है कि उनमें रहने वारा "विशेष" भिन्न- 
भिन्न हे । भौर विरोेष का स्वरूप ही (स्वतो व्याचरत्तः माना गया हे। इस 
प्रकार नित्य द्रव्य परमाणु आदि मै रहने वाला अन्तिम भेदक धमं “विङेषः 
कहा जाता है । हर परमाणु मेँ रहने वारा विहोष एक दूसरे से भिश्च जौर 
स्वतो व्याृत्त ही है इसर्एु उसके आगे ओर कोई भेदक धमं नदीं हे । 
विशेष अन्तिम मेदक धर्म हे जौर वह निव्य दव्य परमाणु आदि में रहता हे 
परन्तु जेसे जाति को व्यक्तिसेयागुणको गुणीसे जल्ग नहीं कियाजा 


[॥ 
धनतसिद्धी ] प्रमाणनिरूपणम्‌ = 


2 प 
मथना दती प्रकरान्‌ त्रित्व का चिन्यद्धध्य परमाय श्वाद्भि मे जन्य चर् 
{; 4 श्य 8 ५ ॐ ध धिर 2 मना = म्पि < 
क्रया ता सकनद दगद्िष्‌ निन्य द्य रि पिरपय दन दुन सिख क्ट 


लाम द पनीर्‌ दनक मस्दन्य समवाय का लान द । 
टस प्रकार प्वयामध्य पुक्मपराध्धिननेदावनिषएत नायवुतनिदु तरि्धःनस्यी' 
श्रन्‌ त्िनदरमम कोट एक), दृग क अधिनी रट उससे न्ययन पिया 
म्ह टन पर्ता फा श्नयुनयिद्ध्‌ क्ते! दखीदधिषु 9 स्तेय संवयर्याः 
२ श गुणा, ३ ष्क्रिया द्वियाव्रान्‌ः, ४ "जाति ष्यन्ति जारे " निन्यद्र्य 
नधा पिप य पोच लवूतविद्ध मनि गुद यद्ध नक्त अयुलमिद् क लद 
भ म्वष्टाकशा षो यया । परन्तु सपफम मं शक्षतिनदयत्‌। पट्‌ ज द्विया दत्र 
1 अनुमनिद्धु कृ खण मेँ द्रुग 'लवरिनरयन्‌, पद्‌ द, गष्यने षा वया प्रपोलन 
दमत व्यषटकरण द लावर्यकनादह । यदि दख न्य्पण म 'सविनरयन्‌' पदे 


मस्यासायपन दत्र टसणर्मे जलम्यापति दोषा जायना । व्टप्येक्ददायनि- 


श्यमष्प्ाक्षिः तो च्प्षणख्प्यदफै एक दु्मे न जावर उम ए्व्यािद्धय द्रण्य 
धत लाकाष्। यद्धि श्लनुनसिद्ध्‌' के हस लष्टणमं ने ध्छदिनदयव' पदु 


{शः त म ड ( ङ भरि त्‌ 07 क ~ यथ म्‌ =~-१* २ {र 
प्स तठ प्य प्ययोमध्यं चृकयपराध्िनसदाप्रतिषएने सावनुननिद्ा' पुतन ह 


भ्त 


ग्र द्यि यनो लवुतनिद्धु द, जा पच येद्‌ समी प्रदुसित दिप्‌ उन 


|) 


मपित नानाम याः सतण नी जा सक्या 1 पर्चोदिः यण शादि सदः युती 

सदधि ध सवशि द्य मषी रमै ट सपिनु एर समस पस्य म स्ात्द सय 

प्ियृण, ष्यिषा स्मया मष भ सदर निराप्िति मीपं खानि । धमाप 
कौ 


¢ ५ ^ ॥ नत 
नसपरिरतमन्ययतिषएम' वद णय उन्म मी ष्ट ससन । जानि 
0 1 ५1 {1 ० र, च न्य्‌ नि; ४ (न य श 
प्रसि म मा काति फ. निण्य हामि पर मी प्यन्दिपः निन्ये पन यप्यकिःप 


९९५० > षर “दु {ि ट नि राुश्य्य द, + य्‌ + तमय { ग 

मद 1 पर (मषु मर्य पम पा मेम्मयया { । नम म 
ध श {; ९ ५} ; भ भ, {- 

दय स्विर (पिष एनम दनोद [निन्य एनम लयन फा रशत पट्‌ 


कै ध क (न ८ ।% # 
मवद) । प्रद प्यार र लप्याष्ठष् सोष्या प्तः सष्प्यरयुद्र म शष कर 


ध क {> कः 
रपण सप्यपहा सायण 1 दसद एन्य वरमेव, दिष्‌ ए मै 


२० तकंभापा [ बयुतसिद्धी 


तदुक्तप्‌- 
म. तावेवायुतसिद्धौ दयौ विज्ञातव्यौ ययोर्दयोः ॥ 


अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्ठते ॥ 





होगा तव उसके वाद्‌ घरगत रूप अथवा क्रियाका नाक्ञ होगा| इसरिषए्‌ 
घटनाश्च ओर घटगत रूपादि गुण तथा क्रियाके चिनाश्ार्मे कमसे कम पक 
क्षण का अन्तर अवश्य होगा । यहजो एकपक्तण का काटटहि वही गुणतथा 
क्रिया का "विनश्यत्ताकाल' है जौर उस कालम गुण तथा क्रियादि निराश्रय दहो 
जाते है! जव घट का नाञ्च हो गया भौर घटगत रूपादि गुण अथवा क्रिया 
का नाश अगे क्षण में होनाहे तव उस एक पषण म रूपादि का कोर्ट जाश्रय 
नहीं है वर्योकि उनका आश्रय भूत घर पिरे क्षणम नटो चुक्ादै। इस 
किए इल क्षण मेँ रूपादि गुण निरध्रित हो जाते है । इस ण के अगङे कषण 
म रूपादि गुरो का भी नाश हो जाता दे 1 यद्‌ प्तण उनके नाश के भज्यवदित 
पूर्व काप्तणदै) विनाश्च से अग्यहित पूवका प्ण ही उसका श्विनरयत्ता 
कार” कहा जाता है 1 "विनश्यत्ताः का अर्थं विना कारणसामग्री सान्निध्य 
। 4 ५ 

है! अर्थात्‌ जिस चणम विनाश के समग्र कारण उपस्थित दो जायं बही 
भविनश्यत्ता कारू, हे । उस विनाक्ञ कारण सासभ्री के एकत्र हो जाने पर अगे 
त्षण मे कायं का विनाज्ञ अवश्य हो जायगा । जाश्रयभूत घटादि कानाङद्ी . 
रूपादि फे विनाश की सामग्री का सान्निध्य है] इसरिए इस “विनश्यत्ता कालः 
सं रूपादि निराश्रय भी रहते दँ । अतएव यदि ययोर्मध्ये एकमपराध्रितमेवा- 
चतिष्ठते तावेवायुतसिद्धौ विद्नातम्यौ" यही अयुतसिद्ध का रक्षण रखा जाय तो 
शुण गुणीः "क्रिया क्रियावान्‌" ओर (अवयव अवयवी" सें यह रक्षण नहीं घट 
सकेगा क्योकि गुणादि जपराधित ही नहीं अपितु विनश्यत्ता कारु में निराभित 
भी रहते ष्ट । इस दोषके निवारणके किए ही अयुतसिद्ध के रणे 
'अविनश्यत्‌" पद्‌ का समावेश किया गया है । इसका प्रयोजन यह हुजा किं 
भविनश्यदवस्था मे जो परश्रित ही रहे उसको अयुतसिद्ध॒कर्हैगे "विनश्यत्ता 
कालः" मृ परश्रित होना आवश्यक नहीं है। उस कारमं निराश्चित भी रहं 
सकता है । इस भ्रकार “अयुतसिद्ध के रुत्तण में विनश्यत्‌? पद का समावेश्च 
कर देने सरे उक्तं दोषका परिहार हो जाता दहे। गुण क्रिया जादि 'विनश्यत्ता 


काक, मँ निरश्रित रहते हे परन्तु अविनश्यत्ता कारु में तो अपराभित ही रहते 


द । इसकिए उनमें रक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को प्रन्थकार 
प्रतिपादित करते दैः-- 
इसी से कटा हैः- 
क उन हीं दो को अयुत्सिद्ध सम्ञन' चाहिए जिन दोनों मे से एक अविनश्यदवस्था 
में दूसरे के आश्रित ही रहता है । 


२२ ` तकंभाषा [ समवायिकारणम्‌ ` 


# 


त्वात्‌ । तुरीपटयोस्तु न सभवायोऽयुतसिद्धत्वाभावात्‌ । नदि तुरी पटाश्चिते- 
वावतिष्ठते नापि पटस्तुयौश्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव । तदेवं 
तन्तुसमवेतः पटः1 

यत्समवेतं कायमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌। अतस्तन्तुरेव समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयौदि । 

पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं मृत्पिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । 
उनका सन्वन्ध समवाय है । तुरो ओर पट मे अयुतसिद्धत्व का अभाव होने से 
उनका समवाय [ सम्बन्व ] नहीं है। [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं द 
कि] न तुरी पटके अआधितदहीरह्रीदहै ओौरन पट तुरी के आधित ही रहता 
३1 इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से ] उन दोनों का सम्बन्ध संयोगदहीरहै। इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया कि तन्तु ओर पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्मुमें पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस मे समवेत [समवाय सम्बन्ध से ] कायं की उत्पत्ति होती है वहं समवायि 
कार्ण [कहलाता] है । इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी भादि नहीं। 

[ तन्तु ओौर पट अवयव अवयवी है, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवी 
का समवायि कारण है यह्‌ वात इस उदाहरण से सिद्ध हुई । भगे गण ओौर 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण वताते है ] ओर पट अपने में रहुने वले रूप 
मादि [ गुणो ] का समवायि कारणदहै। इसी प्रकारम्िहरीका पिर्डघटका 
समवायि कारण है भौर घट अपने मे रहने वाले रूपादि [ गुणो ] का समवाथि 
कारण दहै। 
, र्हा पट स्वगत खूप का ओर घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण हे । 
यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत 
किया है वह केवर दूसरा उदाहरण देने की दच्टिसे ही नहीं दिया गया है जपित 
गुरणा के उर्पत्ति क्रम के सम्बन्ध र्मे एक विरोप सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के लिए 
दी यहां उसका उल्लेख हा है । साधारणतः यह अतीत होता है किं गुण ओौर 
गुणी इन दोनो की उत्पत्ति एक साथ होती हे । जिस समय घट उत्पन्न होता हे 
उसी समय घट के रूपादि गुण भी उसपन्न होते द । इसलिए उनमें कायं कारण 
भाव नहींहो सकता दै । क्योकि कायं कारण भावके रिएु पौर्वापयं आवश्यक 
दे । जंसा कि 'अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वं कारणव्वसू" ओर "अनन्यथासिद्ध- 
नियतपश्चाद्धाविस्वं का्यंस्वम्‌ः इन कारण नौर कार्य के रुर्णो से भी उनका 
पौवापय सूचित होता । अतः शगुण जीर गुणीका समानकाटीन जन्म 
होने स्ने गुणी का गुर्णो का समवायि कारण नदीं काजा सकता है" । यद 
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ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदेव. तद्रतरूषादयोऽपि, अतः समान- 
कालीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सव्येतरविषाणवत्कायेकारणभाव एवं नास्ति 
 पौवौपयो भावात्‌ । अतो न समावायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्‌ । 
.कारणविश्रेषलात्‌ समवायिकारणस्य । 

अघ्रोच्यते । न गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु दरव्यं निगु 
णमेव प्रथममुस्पद्यते पश्चात्‌ तस्समवेता गुणा उतयन्ते । समानकालो- 
त्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समानसामभ्रीकत्वाद्येदो न स्यात्‌ । कारणसेद- 
नियतव्वात्कायेभेदस्य । तस्मासथमे क्षणे निगुण एव॒ घट उत्पद्यते 
गणेभ्यः पूर्वभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 


पूर्वपक्त उठा कर प्रथम क्षण में निर्गुण घट उत्पन्न होता है ओौर अगङेक्तणमें 
उसमे रूपादि गुण उन्न होते है । इस प्रकार गुणी भौर गुर्णो की उप्पत्ति में 
पौर्वापर्यं वन जाता ओौर गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धात- 
पन्च को स्थिर करने के ङिषए यह दूसरा उदाहरण दिया गया है । पंक्तय का 
अर्थं इस प्रकार हे :-- 

[ प्रन ] जब ही घटादि [ गुणी ] उतसपच्च होते है । तव ही उनमें रहने वले 
रूपादि [गुण] भी उत्पन्न होते है । इसलिए गृण ओौर गुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल में उत्पन्न होने वाले ] वायं ओर दाहिने सीगो के समान उनमें 
काथं कारण भाव ही पौरवापयं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है। अतएव 
घट आदि [ गणी ] स्वगत रूपादि [ मणो ] के समवायि कारण नहीं हो सकते । 
[ यह्‌ पूवेपक्ष हुमा ] । 

इसका समाधान करते है । गुरा ओर गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुण द्रव्य ही उच्च होता है मौर उसके वाद उसमे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वले गुण उत्पतन होते है ! गुण ओर गणौ कौ समानकालीन 
[ एक साथ ही | उत्पत्ति [ मानने ] मतो उनकी कार्णसामग्रीके [भी] 


समान होने से गुण ओर गुणी काभेदभी नहीं बनेगा ।. क्योकि कायं का मेद 
कारण के भेदके साथ नियत है। [ अर्थात्‌ कायं में मेद तभी हो सकता है जव 


उनके कारण भिन्न हो । गुण ओौर गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दामे रूपादिको गुण ओर घटादिको 


गुणी कहा जाय यह भेद भी नहीं वनेगा । इस लिए गण ओौर गुणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है] इसलिए प्रथमक्षणमे निगुण घट दही 
उत्पन्न होता है ओौर गुणो से पूर्वभावी होता है इसलिए [ स्वगत रूपादि ] गणो 
का समवायि कारण हो सकता है । 

२त० भाः 
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तदा कारणमेदोऽप्यस्ति । घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्यैव 
पौवीपयोभावात्‌। न हि स एव तमेव प्रति पूवंभावी पश्चाद्भावी चेति । 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूवंभावित्वाद्‌ मवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 
नन्वेवं सति प्रथमे श््णे घटोऽचा्षुषः स्याद्‌, अरूपिद्रव्यलाद्‌ 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्मह्वे सल्युद्‌ भूतरूपवत्‌ । 
` ` तब प्रथम क्षण मेँ निर्गुणघट की उत्पत्ति होती है ओर उसके वाद उस 
चट में रूपादि गुण उत्पन्न होते है एेसा मानने पर गुण ओर गुणी अर्थात्‌ घट 
ओर रूपादिमे ] कारणमेदभी [हो सकता | है। घट घटके प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति ] कारण नहीं होता है एक [ उसी घट ] मेँ ही पौर्वापिय.का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने ] के प्रति पूवं भावी [ कारण | 
` ओर पशवाद्मावी [ कायं ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होने से गुणों का समवायि कारण हो सकता है। 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निगुण धट की उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षण में 
उसमें रूपादि गण उत्पन्न होते हँ यही सिद्धान्त मानना उचित है। ओर इस 
दशा मे घटादि गुणी स्वगत रूपादि गणो के समवायि कारण हो सकते हैँ ! ] 
इस पर पूरव॑पक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम क्षण मेँ निर्गुण घर 
उत्पन्न होता है इस सिद्धान्त को समाना जायतो उसमेदो दोषा ज्वैग। 
पहिला दोष तो यह होगा कि उस प्रथम क्षणमें घट का चान्ञुष प्रव्यक्त नहीं हो 
सकेगा । क्योकि चाद्नुष प्रव्यक्त उसी द्रव्य का हो सकता है जिसमे महत्‌ 
परिमाण ओर उद्धूत ख्प ये दो गुण रहते हे। प्रथम क्षण का घट क्योकि 
निगुण उत्पन्न होता है इस किए उसमे रूपादि गुण रहते ही नदीं इसलिए रूप 
रदित होने से घट का चाह्णष प्रस्यक्त नहीं हो सकेगा । जैसे वायु रूप रहित 
द्व्य है उसका चान्लुष प्रव्यक्त नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्गुण 
घट मी रूप रहित है अतः उसका चाच्खुष प्रस्यत्त नहीं हो सकेगा । यह पहिला 
दोप निरयंण उत्पत्ति पक्त मे आता है 
दूखरा दोष यह होगा कि प्रथमक्तणके घट को द्भ्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योकि श्गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" जो गुण का आश्रय हो, जिससे गुण रहते हौ उसी 
को द्भ्य कहते हँ यह दभ्य का ल्तण हे । प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं है 
निगुण होने से उसमें गुण नहीं रहते इसलिए उसमे दन्य का रक्तण न घट 
सकने से उसको द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता है । इसि प्रथम क्षणे निर्गुण 
घट उत्पन्न होता है यह नहीं मानना चादिये । यही पूर्वपक्त प्रस्तुत करते है । 
[ प्रन ] अच्छातो एसा [ नि्गुणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण में घट 
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अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयस्वाभावात्‌ | गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ । । 

सस्यम्‌ । प्रथमे श्वे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का.नो हानिः । न ` 
हि सगणोस्पत्तिपत्तेऽपि निमेषावसरे, घटो गृह्यते । तेन उ्यवस्थितमेतन्नि- 
शंण एव प्रथमं घट उत्पद्यते । द्वितीयादिंशषणेषु चश्चुषा गृह्यते ! 

न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावादुद्रव्यत्वापत्तिः । समवायिकारणं 
अचा्ुष हो जायगा [ अर्थातु उसका चाघ्ुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] वायु के 
समान प रहित द्रव्य होने से। जो द्रव्य महतु परिमाण ओर उद्धूतल्पसे 
यक्त होता है वही चाक्षुष | प्रत्यक्ष का विषय होता ] है । [ इख प्रकार नि्भुणो- 
त्पत्ति पक्षमे प्रथम क्षण में घटका चा्चुष प्रत्यक्ष नहींहो सकेगा यहु प्रथम 
दोष दहै) दूसरा दोष भागे कहते है ] । + 

[ प्रथम क्षणके निर्गुण घटम] गुखाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह | 
द्र्य भी नहींहो सकेगा) [क्योकि] गुणका आश्रय द्रव्य [ होता] है, यह्‌ 
द्रव्य का लक्षण है। [प्रथम क्षण के घटके निर्गुण होने से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
द्रव्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षण का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सक्ता है! ये दोप निर्गुणोसपत्ति पक्षमें अतिहँ। अगे उनका 
समाधान कसते है] 

[ उत्तर जापका कहना ] ठीक है। [ प्रथमक्षणमें घटादि का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा + परन्तु ] यदि प्रथमक्षणमें चु से घट का ्रहण नहीं होता 
तो इसमे हमारी क्या हानि दै! [आपके] सगुणोत्पत्ति पक्षम भी [ यदि 
प्रथम क्षणा में देखने वाले के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] मे घटः 
का ग्रहण नहीं होगा । [ इसलिए यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमे कोई हानि नहींदहै। अर्थात्‌ प्रथमक्षणमे ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है । दितीय क्षण में रूपादि गुण उत्पन्नहो जानिपरही 
उसका प्रत्यक्ष हौगा | इसलिए यह्‌ निशित हुमा कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षण ] 
मे निर्ण घट ही उत्पन्न होता है मौर द्वितीयादि क्षणो मे [रूप मादि गुणों के 
उत्पन्न हो जने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

जौर न प्रथम क्षण में गुराश्रय न होने से [घटादि का] अदरन्यत्व हो सकता 
है। [ क्योकि गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" यहं द्रव्य का लक्षण नहीं है अपितु हमारे मतमे' 
समवायि कारणं द्रव्यमु" यह द्रव्य का लक्षणा है अतः ] समवायिकारण द्रव्य 
[ होता ] है इस द्रव्य के लक्षण का सम्बन्व | प्रथम क्षण के घट में भो] होने 
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द्वग्यसिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयल्याच । योग्यता च 
गुणानामस्यन्तामावाभावः। 

भसमवायिकारणं तदुच्यते यत्ससवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसा- 
सथ्य तद्‌समवायक्ारणम्‌ | यथा तन्तुसंयोग पटस्याससवायकारणम्‌ | 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वात्‌ ; अनन्यथासिद्भनियतपूवेभावित्वेन पटं 
प्राति कारणस्वाच्च | ् 
से [ प्रथमक्षणका घटभी द्रव्य लक्षणसे युक्तहोनेसे परव्यहीहै। उसे 
अद्रव्य नहीं कहा जा सकता | 

[ यदि आप समवायिकारणं द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षणको न मान कर 
"गुणाश्चयो द्रव्यम्‌" इसको ही द्रव्य लक्षण मनना चाहते ह तो | योग्यतासे 
गुणाश्वय होने से भी [ प्रथम क्षण के घट को अद्रव्य नहीं कहु सकते है । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथमक्षणमें गणो का आश्रय नहीं है पर्न 
उसमें गरणाश्चय होने की योग्यता तो उसक्षणमे भी विद्यमान है। अगले क्षण 
मे वह गुणश्चय हौ जायगा इस योग्यता के कारण उसको गणाश्चय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किथाजा सकता है । ] यह्‌ योग्यता [ का अभिप्राय | 
गणो के अत्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट सें गुर्णो का अव्यन्ताभाव त्रैकालिक जभाव नहींहे। इसलिए 
घट मेँ गुर्णो के अस्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रैकालिक अभावन होने से वतमान एक 
णम गुण का जभाव होने पर भी अगे क्षण म गुणोत्पत्ति के योग्य होने. 
से उसको गुणाश्रय मान कर शुणाश्रयो दव्यम्‌" इस दन्य लक्षण का भी 
समन्वय हो सकता है । इसकिए प्रथम कण भें निर्युण घट उस्पन्न होता है ओर 
द्वितीय आदि क्षण मे उसमें रूपादि युर्णो की उस्पत्ति होती है । अतः गुण 
ओर गुणी का समान कारीन जन्मन होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
गुणो के प्रति समवायि कारण हो सकते दँ ! यह सिद्ध इञ । 

आगे असमवायि कारण का लक्षण करते हैँ :-- 


असमवायिकारण उसको कहते हँ । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासन्न | 
हो ओर [कायेत्पादन मे] जिसको सामथ्यं निधित्त हौ [अर्थात्‌ जिसमे (अनन्य- 
थसिद्धनियतपुवंभावित्वम्‌" यह्‌ कारण का लक्षण घटता हो] उसको असमवायि- 
कारण कहते दै । जैसे तन्तु संयोग पट का असमर्वायि कारण है। तन्तु संयोग गृण 
[है उस ] के पट के समवायिकारण तन्तुं [ रूप ] गुशिथों म समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुशूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ । 


ना 4 
से विद्यमान होने से [ पट के ] समवायिकारणं मे प्रत्यासन्न होने गौर [ पटके 
प्रति ] मनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्व [ रूप कारण लक्षण से युक्त | होने से पट 
कते प्रति कारण होने से । [तन्तुसंयोम पट का असमवाथिकारण होता है । वरयोकि 
समवायि कारणो प्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्यं च यहु असमवायिकारण का लक्षण 
उसमे घट जाता है ] | 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण है । 

जसे गुण जौर गुणी के असमानकारीन जन्म अथवा निगुंणोर्पत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विक्ञेप प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था । द्री प्रकार असमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण से भ्रव्यासत्ति साक्तात्‌ तथा परम्परया दो प्रकार से मानी 
जा सकती हे इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विरेष प्रयोजन से दिया गया दहै 

यहां तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण कहा है 1 इसमें रद्रा यहं 
होती दे किं समवायिकारण मे प्रस्यासन्न ओर अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावी 
धर्म को जसमवायिकारण कहते है, यह असमवाथिकारण का लक्षण अभी 
किया दहै 1 पटरूप के असतमवायिकारण को हमें देखना हे । पटरूप गुण है अत- 
एव उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है । इसकिएु पटगत कोई ध्म पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्तुखूप तो तन्तु का गुण होने से तन्तु 
मे रहता है पट में नहीं । तव तन्तुरूप पटरूप का अस्मवायिकारण कैसे होगा ? 

इस शङ्का का उत्तर यह है कि समवायिकारण में जो प्रस्यासत्ति यहां कही 
हे वह सात्तात्‌ ओर परम्परया दो प्रकार सेहो सकतीदहे। कोह धर्म कार्यके 
साथपुक ही अर्थ॑सें रहने से समवायिकारण सें ग्रस्यासन्न कंहा जाता दहै 1 जैसे 
तन्तुसयोग पट का जसमवायिकारण परहिरे दिखाया था 1 वह पट के समवायि- 
कारण तन्तु्ज मे कार्यभूत पट के साथ साक्तात्‌ एकार्थं समवेत है । अर्थात्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुर्जं से रहता है उन्दी तन्तुर्मो मे तन्तुसंयोगरूप गुण 
भी रहता हे । इसकिषएु तन्तुसंयोग साक्तात्‌ कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
जथ मे समवेत हे 1 उस प्रकार की प्रत्यासत्ति को सात्तात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हे । 
इसी को दूसरे शब्दो में "कायेकाथंप्रव्यासत्ति' अर्थात्‌ कायं पट के साथ कारण 
तन्तुसयोग की एक अथं तन्तु सें प्रस्यासत्ति भी कहते है । 

दूसरे प्रकार की प्रस्यासत्ति को "कारणेकार्थप्रस्यासत्तिः जथवा परम्परया 
प्रस्यासत्ति भी कहते है । जो धर्म कार्य के साध नहीं अपितु कारण के साथ 


देन तकंभाषा- [ असमवायिकारणम्‌ 


ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तद्गतस्येव कस्यचिद्धमंस्य- 
पटरूप प्रत्यसमवायकारणत्वसुचतम्‌ | तस्यव समवायकारणगप्रत्यासन्न 
वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवायिकारणप्रत्यासत््यभावात्‌ । 

सैवम्‌ । समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया 

समवायिकारणप्रत्यासन्नस्वात्‌ 1 
एक अर्थं में प्रव्याखन्न हो उसको 'कारणेकार्थप्रव्यासन्नः कर्टैगे । जैसे 'तन्तुरूपः 
कार्यभूत "पट-रूपः के साथ नदीं अपितु पट-रूप के कारण पट के साथ एक 
अर्थं तन्तु सें प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पररूप का कारण पट है वह अपने समवा- 
यिकारण तन्तु मे समवाय सम्बन्ध से रहता है 1 उसी "तन्तुः गुणी मं ^तन्तु- 
रूपः गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिये 'तन्तुरूप' ओर "पटः दोनों 
तन्तुओं मेँ प्रस्यासन्न इए । इस म्रकार ^तन्तुरूपः यद्यपि "पट-रूपः के साथ 
एकार्थं समवेत नदीं हे परन्तु "पटरूपः के कारण पट के साथ (तन्तुस्वरूप' 
एकार्थ मे समवेत हे, इसरिए उसे भी परम्परया या "कारणेकार्थप्रस्यासस्या" 
समवायिकारण में प्रव्यासन्न माना जा सक्ता है । अर्थात्‌ समवायिकारणं के 
समवायिकारण सें प्रत्यासन्न धसं को भी परम्परया समवायिकारण से प्रत्यासन्न 


मान कर (तन्तुरूपः को "पटरूपः का असमवायथिकारण कहा जा सकता है । 
इसी चात को आगे कहते हँ । 


[ प्रन | पटसरूप का समवायिकारण [ तो ] पट है इसलिए उस [ पट में 
रहने वले किसी ध्मकारही 'पटश्प' के प्रति असमवायिकारणत्व [ मानना | 
उचित है 1 [ क्योकि ] उस [ पटगत धम ] का ही समवाधिकारण प्रत्यासन्नतव 
[ हो सकता ] है । तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व | 
नहीं [ हो सकता है ] उस [ तन्पुरूप | के [ पटह्पके  समयायिकारण [ पट | में 


प्रत्यासन्न न होने से | 'तन्तुरूप" का पटरूप के प्रति असमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है] 


[ यह्‌ पुवं पक्ष हुजा । आगे उसका उत्तर देते है ] :- 

यह नहीं [ कहना चाहिए } उस [ पटकरूपादि ] के समवायिकारण [ पट ] 
के समवायिकारण [ तन्तु | में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार 
रोका्थं प्रत्यासत्ति से ] समवायिक्रारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट] होनेसे 
[ तन्तुरूप भी पटकूप के समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है 1 अतः 
तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण हो सकता है ] 1 

इस भकार समवायिकारण लौर असमवायिकारण के लक्षण कर चुकने के 
वाद्‌ जव तीसरे निमित्तकारण का छक्तण करते हें । 
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निमित्तकारणं तदुच्यते । यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌। 
अथचकारण तनिसित्तकारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य नासत्तकारणम्‌; 

तदेतद्‌ भावानामेव त्रिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु निमित्तसात्रंः 
तस्य कचिदप्यसमवायात्‌ । समवायस्य मावदयधमत्वात्‌ । 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ | तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं ्रमाकरणं प्रमाणमिति । 

यत्त॒, अनधिगतार्थ॑गन्तर प्रमाणमिति लक्षणम्‌ ; तन्न; एकस्मिन्नेव घटे 
चटोऽयं घटोऽयमिति धारावाहिकन्ञनानां गरदीतप्राहिणामप्रासाण्य- 
ग्रसङ्गात्‌ । 

निमित्तकारण उसको कहते है । जो न समवायिकारण है ओर न असम- 
वायिकारणदहै। फिरमी जो कारण रहै [ अर्थात्‌ जिसमे कारण का लक्षण 
'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वम्‌' घट जाता है | उसको निभित्तकारण कहते है 1 
जसे वेमा आदि पट के निमित्तकारण है 1 

यह्‌ तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि ओर निमित्त | कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थोके ही होते है। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं] मभावका 
तो केवल [ एक ] निमित्त कारणदही होता है! उस [अभाव ]का कहींभी 
[ किसी भी पदाथ के साय |] समवाय सम्बन्धन होने से [ कोई पदार्थं उसका 


समवायिकारण नहीं हो सकता है! ओर जव समवायिकारण ही नहीं तब असम- 
वायिकारण भी नहीं हो सकता है । इसलिए भभाव का केवल निमित्तकारण ही 


होता है ]। समवायके दो भाव षदार्थोकाही घमं होने से। [अभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है । भौर उसके अभाव मे समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं वन सकने से अभाव का केवलं एक निमित्तकारण ही 


होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थो के होते है 1 मभाव के नहीं] । 

इसलिए इस त्रिविध कारणमें से जो [ कारण ] किसी प्रकार से भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] अधिक उच्छृ [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 

इसलिए [ अव प्रमा जौर करण दोनों पदों की पूणं व्याख्या हो जाने से ] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह्‌ [ प्रमाण का ] लक्षण निधित हो गया । 
मौर जो [ यह्‌ भटमतानुयायी मौमांसकों तथा दिडनाग मादि वौ भाचार्यो 
, ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथं के ज्ञापक को प्रमाण कहते हँ यहं लक्षण किया 
है वद ठीक नहीं है । एक ही घट मे [ निरन्तर कई क्षण तक्त ] यह्‌ घड़ा है, 
यह धड़ा है इस प्रकार पनात घट का ज्ञान कराने वाली घारावाहिक [ द्वितीय 


० तकंभापा [ धारावराहिम्‌ 


न चान्यान्यक्षणविरिषएविपसीकरणादनयिगताथगन्तृना ] प्रस््रदतण 
सद्मकालभेदानाकलनात्‌ | कालभेद टि क्रियादिसंयोगान्नानां 
चतुणां योगपद्यासिमानो न स्यात्‌! क्रियाः क्रियातो पिभागो; विभागान्‌ 
पूवसंयोगनाशः, ततश्चोत्तरदेशसंयरोगोत्प्तिरिति । 


आदि ] वुद्धियो के [ गृहीतग्राही होने ते ] अप्रागारएव प्रनिरोने से अ मिगता्- 
गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नदीं] 

[ यदि मीमांसक आदि यहु करहु कि प्रथम द्वितीय आदि ] अलग भलनक्षणा 
विशिष्ट घट का ग्रहृण होने से [ द्वितीयादि जानोमेंभी] अनधिगताधगन्तृता दहु 
सकती हे । [ इसतिए्‌ धारावाहिक वुदिस्थतमें अप्रामारय नही होगा] वरद्‌ भी, 
प्रत्यक्ष से सूक्ष्म [क्षणासूप] कालभेदके ग्रहण न टोनेने, ठौ नर्टहै। 
[ प्रत्यक्ष से ्णाख्प सूक्ष्म ] कालभेद का प्रहुणदहोने परता [किसी यस्तु 
गिरनेया एकस्थाने हटकर दूसरे स्थान परजानेमें दाने पाती ] पिमा 
लेकर संयोग पर्यन्त चारो [ व्यापारो ] में यौगप्य [एक त्तायदटोने | फ प्रती 
नदो । [जव एक वस्म एक स्थान को छोट कर दूरी जगह्‌ जाती र तत्र उसके 
दूसरी जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते ह] १. पर्य क्रिया से विमा, 
३. विभाग से पएूवंसंयोग नाश, गौर ४ उत्तरदय संयोग कौ उद्यत्ति। [परन्वु यह्‌ 
चारो व्यापार अलग अलग अनुभवमें नहीं अति वयोकि वद्‌ अत्यन्त मीत्रतासर 
हो जाते हु । सलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यल से ग्रहण सम्भवन होने से धारा- 
वाहक वुद्धिस्यल में क्षण विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सक्ता ह्‌1 अतः 
द्वितीयादि ज्ञानोंके गृहीतग्राही होने से अनघिगता्थगन्तर प्रमाणम्‌" यह्‌ लक्षण 
उसमें अव्याप्त होगा । अतः यह्‌ ठीक नदीं है] 

घारावाहिंक ज्ञान के विषय में न्याय का सत-- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के पिपय सें न्याय, वेशेपिक, मीमांसा, वोद, 
जेन जादि अनेक दनो सं विचार फिया गगरा दहै । सपिङ्गांज्ञ खोग घारावाहिक 
उद्धिस्थरू में द्दितीयादि र्णा से होने वारे अयं घटः! इत्यादि जान के प्रामाण्य 
काही प्रतिपादन करते है परन्तु उनके प्रतिपादन की रखी भिन्न भिन्न हे। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेप सूपसे उनको करनी पडती रै 
जो 'अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌ इस प्रकार प्रमाण का रुक्तण करते ह । न्याय 
वैशेषिक जादि मेँ प्रमाण के रक्षण मै अनधिगत्तत्व का कोई उद्धे नहीं क्रिया 
गया है इसलिए उनके यहीं अधिगत विषयक कषान भी प्रमाण ही है! इसीलिए 
वाचस्पतिमिश्रः श्रीधराचायं, जयन्तभद््‌, उद्यनाचा्यं भादि न्याय ओौर वैशेषिक 
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के जाचार्यो ने अपने प्रथो सें धारावाहिक शानो को अधिगतार्थविपयक कह 
कर भी प्रमाण माना है । न्यायवा्तिंकतासयंटीकाः से वाचस्पतिमिश्न ने 
च्खिाहेः- 

ष्छनधिगतार्थगन्तृर्वं च धारावाहिकविक्ञानानामधिगता्थंगो चराणां रोक- 
सिद्धपममाणमावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामदे । न च कालमेदेनानधिगत 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ । परमसुचमाणां कारुकरादिभेदानां पिित- 
रोचमैरस्मादरौरनाकलनात्‌ । 

न चायेनैव विन्तानेनो पदि तव्वादर्थस्य, प्रवतित्वास्पुरूपस्य, प्रापितस्वाचोत्त- 
रेपामप्रामाण्येवन्तानानामिति वाच्यम। न हि विक्तानस्यार्थप्रापणं प्रव॑तेनादन्यद्‌ः 
न च प्रवर्तनमर्थप्रदर्शनादन्यत्‌ । तस्मादर्थप्रद्शनमान्नव्यापारमेव ानग्रवतंकं 
प्रापकं च । प्रदर्शनं च पूर्ववदुत्तरेपामपि विन्ञानानामभिन्नमिति कथं पूरवसेव 
ग्रमाणं नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय भौर वैशेपिक के आचार्यौ ने धारावाहिक ुद्धिस्थरूमें 
उत्तर विक्तार्नो का प्रामाण्य ही माना है भौर उसमे सूच्मकारुमेद्‌ का महण 
नहीं मानाहे। जेसाक्रि यहां तर्कभाषाकार ने दिखायाहै। तर्कभाषाका 
प्रकृत रेख न्यायवार्तिकतात्प्॑टीका से उद्धूत प्तिर्यो के प्रारम्भिक एक अनु- 
च्छेद के ङेखसे मिलता हुमा ही हे। 
धारावाहिकन्ञान के विषय में मीमांसकों का मत-- 

मीमासर्को ने भी इस विषय पर विचार कियादहै। मीमांसर्को के प्रभाकर 
तथा कुमारिलभट दोर्नो का अनुगमन करने वारी परम्परा्ञों से धारावाहिक 
स्वानो का प्रामाण्य स्वीकार कियादै परन्तु उनके उपपाद्न का प्रकार भिन्न 
भिन्न दै 1 प्रभाकर मतानुयायी श्ारिकिनाथ जादि नैयायिको के समान सूक्ष्म 
काट मेद्‌ का समवेश्च किए चिना ही अनुभूति माच्र होने से उनको प्रमाण 
मानते है 1 परन्तु कुमारिरमट्ट के अनुयायी पार्थसारयि मिश्र मादि सृष्ष्म कार- 
सेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते ई । प्रभाकर मतानु- 
यायी शालिकनाथ ते अपनी ््रकरणपञ्ञिकाः सें इस विपय का प्रतिपादन करते 
इए लिखा है-- । । 

“धारावाहिकेषु तिं उत्तरविन्तानानि स्तिप्रमोपाददिष्िष्टानि कथं प्रमाणानि! 
तत्राह, अन्योन्यनिरपेक्ता धारावाहिकबुद्धयः। व्यागप्नियमाणे हि पूर्वविक्ञानकारण- 





१ न्यायवार्तिंक तासपयं टी° ० २१, कन्दी पू० ६१, न्यायमञ्जरी प्र 
२२, न्यायङ्कसुमाञ्जलि ४, $ । 


टर तकंमाषा [धारावाहिकम्‌ 


कलाप उन्तरेषामप्यु्पत्तिरिति न प्रततित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविक्ञानानि 
परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता 1 ध 

अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्थ मेँ सव जान परस्पर निरपेक्त होते दँ । पूं 
विज्ञान की कारणसामरी के व्यापार से ही उत्तर विन्तानों की भी उस्पत्तिहो 


जाती हे । इसचख्यि इन सब विज्ञानो मेँ न उत्पत्तिङकत ओर न प्रतीतिकत कोई 
विद्येषता है अतणएव्र सवका ही प्रासाण्य हे । 
इसके विपरीत कुमारि भट के अनुयायी 'शाखदीपिका-कार पाथंसारथि 
मिश्र आदि सूक्ष्म कालमेद्‌ का अरहण मान कर ही उत्तर वितानो के ्रामाण्य 
को स्थापित करते है । उखका कारण यह है कि उन्होने अपने प्रमाणल्क्तण मेँ 
'सपूर्वः पद्‌ का निवेश कर 'जनधिगतार्थगन्वृताः को ही प्रमाण का रक्षण माना 
हे। इसकिए्‌ धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के लिए उन्हे सूच्म कारुभेद्‌ कामी 
ग्रहण मानना पडाहे। पार्थसारथि मिश्र ने अपनी श्लाखदीपिकाः मं इसं 
विपय का प्रतिपादन करते हए क्ख है - 
“नन्वेवं धारावाहिकेषूत्तरेषा पूर्वग॒हीतार्थविषयकस्वाद्प्रामाण्यं स्यात्‌ तस्माद 
| नुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणलन्तणम्‌ 1... तस्मात्‌ यथार्थमगृहीतग्राहि तान मरम- 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिकेष्वद्ुत्तरेषां कारान्तरसम्बन्धस्यागुहीतस्या 


ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कारमेदोऽतिसूचमस्वान्न परा्धश्यत इति चेत्‌+. 
अहो सूच्सदशीं देवानां भ्रियः। यो हि समानविषयया विन्ञानधारया 


चिरमवस्थायोपरतः सोऽप्यनन्तरक्षणसम्बन्धितयार्थं स्मरति, तथाहि किमत्र घरो- 
ऽवस्थित इति पृष्टः कथयति, असिमन्‌ रणे मयोपरूञ्य इति । तथा प्रातरारभ्ये- 
तावसकारु मयोपलन्ध इति । कारमेदे स्वगहीते कथमेवं वदेत्‌ । तस्मादस्ति 
कारमेद्स्य परामन्ञः तद्‌ाधिक्याच सिद्धसुत्तरेषां प्रामाण्यस्‌२ 1 

अर्थात्‌ क्या यहां घडा थाया है इस प्रकारका प्रश्न करने पर, जमी इसी 


कण मने देखा था । अथवा सरे से अव तक तो मेने देखा था । इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है यह उत्तर बिना काल्मेद्‌ के ग्रहण के कैसे वनेगा । 
दसय्यि काल्सेद का यहण होता है यह मानना ही चाहिए 1 ओर उसके मान 
रेने पर उत्तर विक्तार्नो मे उस कारु सेद्‌ के जाधिक्य से जगृहीतथ्राहिस्व बन 
जावेगा । इसकिएु उनका प्रामाण्य सिद्धदहीदहै। इस प्रकार ऊुमारिरूभटह के 
अनुयायी पा्थंसारथि भिश्र सूच्म कारुसेद्‌ के ग्रहण का उपपाद्न कर धारा- 
 चाहिक उुद्धि के भामाण्य को सिद्ध करते हे । 
१ प्रकरणपञ्चिका पष्ठ ४२; । बहती पृष्ट १०३ । 
२ शाखदीपिका प्रष्ठ १२४, १२६। 


घारावाहिकम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ धर्‌ 





धारावाहिक ज्ञान के विषय म बौद्धो कामत- 

चौद्धपरम्परा मे जआाचायं दिङ्नाग ने "जनधिगतार्थगन्तृताः को प्रमाण 
स्तण मे समावेद्य करने का प्रयत्न किया दहै । प्रमाणससुचय की टीकाः 
पृष्ट १५ पर - 

'अन्ञातार्थ्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यरन्तर्णम्‌ः 1 

इस प्रकार प्रमाण का रक्षण किया गया हे। अर्थात्‌ जगरहीतथ्राही ज्ञान । 
ही प्रमाण ह । गृहीताही ज्ञान के विषय में धर्मोतराचार्य ने लिखा है -- 

'जतएव अनधिगतविपयं प्रमाणम्‌ 1 येनैव हि क्तानेन प्रथममधिरतोऽथः 
तेनेव प्रवर्तितः पुरुपः प्रापितश्चार्थः । तन्वाथे किमन्येन ज्ञानेन अधिकं कायम्‌ । 
ततोऽधिगतविपयमप्रमार्णंम्‌ 1» 

अर्थात्‌ धर्मोत्तराचार्य के मत मे अधिगत विषयक ज्ञान का जप्रामाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत देतुचिन्दु की टीका मे “अर्चः ने धारावारिक 
ज्तार्नोसें से योगिर्यो के धारावाही ज्ञानमें भट मीमांसर्को के अञरुसार सुच्म 
काटमेद्‌ का अ्रहण मान कर उसको प्रमाण माना है जौर लौकिक पुर्पो के 
धारावाहिक ज्ञान में न्याय के अनुसार सूच्म कार्मेद्‌ का महण संभव न होने 
से उसको अग्रमाण कहा है । यँ न्याय का साम्य केव इतने अंशे हैक 
सूच्म कालमेद्‌ का लोकिक प्रव्यक्त से ग्रहण नहीं हो सकता है 1 शेप धारा- 


वाहिक क्ञान का अप्रमाण होना इस अश्च सें न्याय के साथ समानता नदीं हे । 
वर्योकि न्याय तो धारावाहिक लान को रमाण ही मान्ता है) न्याय के प्रमाण 


रन्तण मे अन्तातार्थ्ापकस्व जभीष्ट नहीं है! वोौद्धो ने "अन्तातार्थक्तापकं 
प्रमाणम्‌ यदह प्रमाण का सामान्य लक्षण माना है अतएव उनके मतमें 
धारावाहिक शुद्धि का प्रामाण्य सूच्म कारयेद्‌ का रहण होने पर ही सम्भव 
है। ओर वह कार मेद्‌ योगिप्रप्यक्तमे तो गृहीतदह्यो सकतादहे साधारण 
दोकिक प्रव्यक्त मे नहीं । इसकिए योगि-प्रस्यत्त म धारावाहिक ज्ञानो का 
प्रामाण्य है भौर लौकिक धारावाहिक ज्ञानो का अप्रामाण्य हे। 
धारावादिक ज्ञान के विपय मे जेनों का मत-- 

जेनद्रन की परम्परा में दिगम्बर परम्परा के अनुसार धारावादिक ततान 
उसी दशाम प्रमाण साने जा सकते हँ जव क्णभेदादि के ज्ानयुक्त विदि 
भ्रमा के जनक हों अन्यथा अग्रमाणदहीदहं 1 दस प्रकार इस मतम भी वौद्ध 
जाचायं 'जचट' के समान धारावाहिक कतानः का प्रामाण्य मौर भप्रमाण्य दोनो, 








९ प्रमाणसखमुचय प° ११\। २ न्यायचिन्दु रीका पृष्ट) 


ध ` तकभाषा , [घारावाहिकम्‌ 


नतु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि । तान्यपि 
कि करणानि उत नेति † 


प्रकार-सेद्‌ से, अभिप्रेत ईह । योगिप्रव्यक्तादि मे कालमेद्‌ का ग्रहण संभव होने 
से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाणदहै) ओौर ौकिक प्रव्यक्त मे कारमेद 
का महण सम्भवन होने से छौकिक धारावाहिकक्ान प्रमाण नहीं हे) 
इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परंपरामें प्रव्यक्त के र्तणर्े 
अपूर्वं या अनधिगत आदि पदों का समावेश नहीं किया गया है इसरिए वह 
धारावाहिक क्ञान को, भौर उसी की तरह स्छतिको भी प्रमाण साननेके 
पक्त मे है । क्योकि उनके मत से गृहीतथ्राहित्व प्रामाण्य का विघातक नहीं है। 
हमने अपनी 'दक्ञंनमीमांसाःमें इस विषय को इस प्रकार सङ्छित कियाहै- 
धारावाहिकन्तानानां गरहीत्राहिणामपि । 
यथार्थस्वे सतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे न्ये ॥ 
सूच्मकारुकरायोगादर्थसेद्‌ं प्रकहप्य च । ,. 
तस्यागरही तभ्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भटसम्मतम्‌ ॥ 
्षणमेदेऽ्थमेदस्य कल्पनारिमन्‌ मते तुया। 
चौद्धानां क्षणवादस्य दायां किन्नावरम्बते ॥ 
सूचमकालकराभानं विना भ्राभाकरैस्तथा । 
अनुभूतिमान्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतस्‌ ॥ 
प्रमाणं योभिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च| 
देत॒विन्दोस्तु दीकायासच॑टो बौद्ध अब्रवीत्‌ ॥ 
धरममोत्तरश्च टीकायां न्यायविन्दोस्तयैव च। 
अप्रामाण्यं परो बौद्धो लिरेखाधिगते तथा ॥ 
तणमेदादिैचिष्टधाद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
ग्रामाण्यमन्यथास्वस्याप्रामाण्यं सभ्प्रचक्तते ॥ 
श्ेताम्बरास्तु सर्वेऽपि तन्न प्रामाण्यवादिनः। 
तेनानधिगतं नेव रकणे तैर्निवेरितम्‌ ॥ 
वौद्धाः स्तेविंकरपस्य स्तेर्मीमांसकास्तथा । 
व्याचरृत्तये प्रमाणस्यागृहीतग्राहितां जगु 
[ प्रश् ] प्रमाता प्रमेय आदिप्रमाके कारणतो वहुतसेहै। वेसवभी 
[ प्रमा के ] करण" होते ह अथवा नहीं? 





१ दरनमीमासा अ० ३) 


प्रमाकरणम्‌ ] ` भ्रमाणनिरूपणम्‌ ५ 


उच्यते । स्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमावुप्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादौ 

सति, अविलम्बेन प्रमोप्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमाया 
साघकत्वाषिरोपेऽप्यनेनैवोत्कर्षणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वाद- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमि्युक्तप्र्‌ । अत इन्द्रियसंयोगा- 
दिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न प्रमाच्रादि। 

तानि च प्रसाणानि चत्वारिं । तथा च न्यायसूत्रम्‌ - 

श्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दाः प्रमाणानि? । 
इति । 





[ उत्तर ] कते ह । प्रमाता मौर प्रमेयके होने पर भी [ इन्दिय सच्चिकरषं 
के विना] प्रमा की उत्पत्ति नहोने से, ओर इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा की उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि ही [ प्रमाका] 
करण है । प्रमाता प्रमेय गौर प्रमाण तीनों मे] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने परभीया ] भेदने होने पर भी इसी उत्कं के कारण [ कि इन्द्रिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पत्नहो जाती दहै] इस [ इन्द्रिय संयोगादि] का 
प्रमाता आदि की अपेक्षा अतिकश्शय होने से ओर अतिशय युक्त साधनकेही 
साघकतम होने से वही करणा कहा जाता है। इसलिए प्रमाकाकरणदहोनेसे 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाण कहा जाता है । प्रमाता जादि नहीं । 

ओौर वह प्रमाण चार [भ्रकारका] है जैसा कि न्यायसूत्र [में कहा] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द [ चारों ] प्रमाण है। 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य ख्तणके प्रसङ्गे १ भ्रमा का ङुक्तषण, 
२ करण का रक्षण, ३ कारण का रन्तण, ४ अन्यो के कारण लन्तण का खंडन, 
५ कारण के त्रिविध मेद्‌, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निसित्तकारण 
के छ्तण, ७ समवाय ओर संयोग सम्बन्ध कां निरूपण, ८ निर्युणोसपत्ति का 
निरूपण, जर ९ धारावाहिक कषान के प्रामाण्य का निरूपण यह सव डस 
भ्रसक्तानुप्रसक्त खूप से मरन्थकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयत्न किया हे। 
अच जागे प्रस्यक्त आदि प्रमाणो मंसे एक-एक को रेकर उसका निख्पण 
करगे 1 उनम सचसे पिरे प्रस्यक्त प्रमाण का निरूपण प्रारम्म करते हं । 





+~--------------------- 


१ न्यायसूत्र $, १,६1 


४६ तकभापा [ प्रत्यक्षम्‌ 


प्रत्यक्षम्‌ 
किं पुनः प्रव्यक्तम्‌ ? 
साक्षात्काररप्रमाकसरण प्रत्यक्षम्‌ । साक्षा्कारणाच प्रमा सेयोच्यते 
या इन्द्रियजा । सा च द्विधा सविकल्पकनिविकल्पकमेदात्‌ । तस्याः करणं 
त्रिविधम्‌ । कदाचिद्‌ इन्द्रियं, कदाचित्‌ इन्चिया्थ॑सलनिक्पः, कदाचिल्‌ क्नानप्‌ । 


[ प्रशन ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते ह ? 

[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमाके करण को प्रत्यक्ष कट्ते ह । घोर साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते है जो इन्दिय जत्य [प्रमा | होतीहै। वहुदो 
प्रकार की है [एक] सविकल्पक ओर [दूषरी] निर्विकल्पक भेद से 1 उसके करणा 
तीन प्रकारके । १ कभी इद्धिय २ कभी इच्िय ओर अर्थं का सन्निक्, ओर 
कभी { निधिकत्पक ) ज्ञान । 

श्रस्यत्त' श्व्द्‌ का प्रयोग मुख्यतः, सा्तिस्कारिणी प्रमा के करण! के किप्‌ 
होना चाहिए । परन्तु उस करण से उस्पन्न होने जारी प्रमा जो उस प्रमाण का 
फर है चह भी प्रव्यक्त नाम से व्यवहार सँ कही जाती है। अन्य प्रमार्णो सें 
तो फर जौर करण सें अलग-अलग शब्द्‌ प्रयुक्त होते ह । जसे भनुमान प्रमाण 
के फर के लिपु. अनुभिति, उपमान प्रमाणके फल केलिए उपमिति, शब्द 
प्रमाण के फर के छिषएु श्ञाब्दबोध, शर्ष्दो का प्रयोग प्रायः होता दै 1 इसरिए 
उनसे प्रमाणः भौर श्रमाः का व्यवहार भिन्न-भिन्न शर्ब्दो से होता हे । परन्तु 
प्रव्यक्त स्थर सें श्रमाणः' ओर प्रसा" दोरनोके किए ही प्रत्यन्त पदं का प्रयोग 
होता है । इसरिए यथास्थान उसका उचित अर्थं ्रहण करना चाहिए । 

प्रस्यक्त ज्ञान के दो भेद किए है एक 'सविकस्पक' ओर दूसरा "निर्विक- 
र्पकः । 'नामजास्यादियोजनासहितं सविकल्पकम्‌" अर्थात्‌ जिसमे वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नास जात्ति आदि काभी भान होता है उसको 
सविकल्पक कहते है । जसे घटः पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जाव्यादि का मान होने से, साधारणतः व्यवहार मे आने वारे सभी न्षान सवि- 
करपक के उदाहरण है । परन्तु जहां केवर वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है 
उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती उसको निर्विंकरपक कषान कहते 
है । साधारणतः हमारे सभी उ्यवहार से आने वारे ज्ञान सविकरपक ही होते 
दै । इसलिए हम निर्विकर्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते है । इस 
निर्विंकस्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से वाल्क तथा गंगे आदि पुरर्षौ 
के स्तान को बताया गयादहे॥ 


प्रत्यक्षम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ ७ 





'वारमूकादिविक्तञानसद्शं निर्विकल्पकम्‌? । 

लेषे वारक एक घड़ी को देखता है तो उसको भी घी के स्वस्पका 
कषान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार वे व्यक्तिको। जर एक वस्तु के 
स्वरूपद्वान का सम्बन्ध है वदे ओर स्यन्त अचोध वाख्कके ज्षान सें को 
अंतर नष्टीहे। अर्थात्‌ अर्थके ग्रहण कारम दोर्नो काक्ञन एकसादहीद्ोता 
है! परन्तु वडा ग्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता दै अतएव 
व्यवहार कार मेँ वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है उस अवस्थामें 
उसका वह ज्ञान सविकल्पक हो जाता दहै । वारक उसके नाम जाति जादिसे 
अनभिन्न हे इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता हे । 
इस प्रकार वारक जौर प्रौ पुरुप के शान में जथद्तानकाल सें कोर्ट अंतर नदीं 
है अपितु व्यवहारकार में उन दोनों मे अन्तर हो जाता हे । इस प्रकार वारक 
मौर मूकादि पुस्पो का ज्ञान निर्विकल्पक भौर अन्य प्रोद्‌ पुरस्पोका ज्ञान 
सविकरपक कषान दहे भर्थंके यहण कारुं प्रौढ पुर्पांको भी वारक 
के ञान के समान नाम जाव्यादि रहित निर्विकल्पक क्तानही होतादहै। 
परन्तु 'एुकसखम्बन्धिक्तानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' अर्थात्‌ सम्बन्धिर्यो से किसी एक 
का क्तान तुरन्तदही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देतादहे इस नियम फे 
अनुसार प्रौढ पुर्पको अर्थका स्वरूप न्ञान होते दही अस्यन्त श्ीघ्रतासे 
उसे नाम जात्यादि कास्मरणदहो जातादहै। इसलिए उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकर्पक खूप से परिवत्तित हो जाता दे । 

इस कानके कारण तीन प्रकारके वतायेदै। एक इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सन्निकपं जर तीसरा क्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पक क्षान । इन तीना के 
आगे चौथे सतिकरपक क्षान ओर पांचवें हानोपाद्‌ानोपेक्ाबुद्धि इन दो फलो को 
लौर जोदकेने से पौँच कड़ी की एक शला वन जाती दहै भौर उस से त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण वहत अच्छ ओर सरल दंगसेहोजाताहै। इनर्पा्चो 
म ¶ करण, २ अवान्तर व्यापार ओर ३ फल इन तीन का समावेश होता है। 

> ॥ 1 कषे 
हन पोचकी श्रेखलामें से यदिप्रथमको करण मानाजायतो दूसरेको 
अवान्तर व्यापार ओर तीसरे को फर मानना चाहिए} इसी परकार्‌ यदि 
दूसरे को करण माना जायतो तीसरे को अवान्तर व्यापार भौर चोथेको 
फट कहना चाद्िए दसी प्रकार यदि तीसरेको करणमा्नँगेतो चौयेको 
अवान्तर व्यापार ओर रपाचवेंको उसका फल कहना होया! इस धक्रिया को 
ध्यानम रखने से च्रिविध करर्णोको सरटतासे समन्ताजास्करेगा। सौर 
उनकी व्यास्या मी स्पष्ट हो जवेगी । 

जव संख्या एक अर्थात्‌ इद्रिय को करण-मानेगे तव तीसरा अर्थात्‌ निवि- 


त तकभाषा [ प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्द्िथं करणम्‌ ? यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा 
[> + ~ [> येन [3 * 
दि, आत्मा मनसा संयुख्यते, मन इन्द्रियेणः इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां 

[न थं [९ ॥ककन्ककच (^ & 
वस्तुप्राप्यप्रकाशलकारितनियमात्‌। ततोऽथसननिक्षठेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं 
नासजाव्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगादि किञश्िदिदमिति ज्ञानं जन्यते। 

(~ + + (~ (^ £ _ (५ 

तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, दिदाया इव परशुः । उन्द्रियाथंसचिकर्षोऽवा- 
न्तरव्यापारः िदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरि हिदा । 

करपक स्ञान उसका फल भौर वीच का दूसरा अर्थात्‌ इन्दियार्थंसन्निकरषं 
अवान्तर व्यापार होगा। अथात्‌ इन्द्रिय को कव करण कहा जायगा जव 
निर्धिकरपक ज्ञान को फल ओर इन्दियाथंसन्निकषं को अवान्तर व्यापार माना 
जाय ! इसी प्रकार जब दूखरी संख्या के इन्दियाथंसन्निकपं को करण माना 
जायगा तव तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर व्यापार ओर चौथी 
संस्या के सविकल्पक क्तान को फल कहा जायगा । इसी प्रकार जव तीसरी 
संख्या के निर्विंकर्पक ज्ञान को करण कहा जायगा तव चौथी संख्या का सवि- 
करपक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पौँचवीं संख्या की हानोपादानोपेकताबुद्धि 
फर होगी । इसी पद्धति से आगे तीन प्रकार के कर्णो की व्याख्या कहते है । 

[ प्रश्च ] फिर इन्द्रिय कव करण होती है? 

[ उत्तर ] जब [ तृतीय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जैसे कि [पहिले १] अत्मा कामन के साथ संयोग होता है [फिर र] 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३ 1 इन्द्रिय अथंके साय [ संयुक्त होती है] इन्द्रियों 
के वस्तुको प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर | ही अर्थंको प्रकाशित 
[ अर्थात पदार्थं का ज्ञान करा सकतीहि एसा ] करने का नियम होने से। 

तव [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर मर्थंका सच्चिकषं होने के वाद] अर्थंसे संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [के स्वरूप] मावर 


का ग्रहणा करने वाला यह कु [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निविकंल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निविकल्पक] 
ज्ञान का करण इन्द्रिय होतीदहै। जैसे येदन [ अर्थात्‌ लकड़ी धादि के काटने 
की]क्रियाका [ कर्णा ] फरसा [होतादहै] २ इन्द्रिय गौर अर्थं का सन्निकपं 
अवन्तर व्यापार होता हैनजेसे काटने के साधनभूत फरसे ह  .? के 
काटनेमें ] लकड़ी [ दार ] के साथ संयोग [अवान्तर व्यापुः : त 
[ योर ३ संस्याका] निविकल्पक ज्ञान फल [ होतादै] जै ४ 
कर्ण का फरसा गौर लकदी के संयोग रूप यवान्तर व्यापार ६। 

कटना [ होता है ]। 






नी 


1 


त्रिविधं करणम्‌ ] प्रव्यक्षनिरूपणम्‌ ९६ 


कदा पुनरिन्द्रियाथंसततिकपंः करणम्‌ ? 

यदा नि्विंकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं 
दिस्थोऽयं, ब्राद्यणोऽयं, श्यामोऽयमिति विरेपणविलेत्यावगाहिं ज्ञानञयुतप- 
द्यते, तदेन्द्रिया्थ॑सन्निकवः करणम्‌ । निविंकल्पकं ज्ञानसवान्तरव्यापारः, 
सथिक्रल्पकं ज्ञानपर फलम्‌ | 

कदा पुनर्ञानं करणम्‌ ? 

यदा; उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षावुद्धयो जायन्ते तदा 
निविकरल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, दानादि- 
बुद्धयः फलम्‌| 

यहां इन्द्रिय को करणः, निर्विकरपक ज्ञान को “फलः जीर उनके बीचर्मे 
ने बाले इन्द्रियार्थसन्निकषं को “अवान्तर व्यापारः वताया है! अवान्तर 
व्यापार का छक्तण है "तजन्यस्वे सति तजन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः' । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस्र करण से जन्य हो ओौर उस करण से जन्य = उत्पन्न होने वारे 
अन्य एट का जनक हो उसको "अवान्तर व्यापार" कहते ह । जेसे ऊरदादी से 
खकदी के काटने में कुस्टादी जौर ककदी का संयोग अवान्तर व्यापार, हे । 
यह संयोया रूप "अवान्तर व्यापार" तजन्य अर्थात्‌ पर्जन्य दै ओर साध दही 
परशुजन्य जो छदन रूप फल है उसका जनक भी हे! इसटिएु 'तजन्यस्वे 
सति* अर्थात्‌ परश्यजन्यस्वे सतति (तजन्यजनकः' अर्थात्‌ परश्जन्यच्दाजनको 
दारुपरश्संयोगोऽवान्तरव्यापारः 1 दार ओर परश अर्थात्‌ ङुद्दादी नौर कदी 
का संयोग “अवान्तर व्यापार" है। इसी प्रकार इन्दियरूप करण से निर्निंकरपक 
क्वानरूप फट की उप्पत्ति मे दन्दियार्थसन्निकपं रूप "अवान्तर व्यापार' है । 
वर्योकि वह इन्दिया्थं सन्निकपं॑स्वयं इन्द्रियजन्य है सौर इन्द्रियजन्य 
निविकरपक सान का जनक है । अत्तः उसको "अवान्तर व्यापार" कहते दं । 

२. ओौर इन्द्रिय तथा अर्थं का सत्निकर्पं कव करण होता है ? 

जव निर्धिकल्पक के वाद नाम-जापयादि योजना सहित यह दित्य है [नाम 
युक्त प्रतीति ], यह्‌ ब्राह्मण है [ जातियुक्त प्रतीति ] यह श्याम है [ श्याम स्प, 
गुशविदिष्ट प्रतीति ] एस प्रकारका विेपणाविदोप्य [ भाव] विपयक क्ञान 
उत्पन्न होता है तव इन्द्ियार्थसन्निकपं करणा, निविकल्पकं लान अवान्तर व्यापार 
भौर सतिकल्पक क्नान फल [ होता ] है । 

३ ओर क्तान [ निविकल्पक ज्ञान ] कव करण होता टै ? 
जय उक्तं सविफल्पदः क्लान के गनन्तर [शात चस्तुके ] परित्याग करन, 

< त० भाः 


५० . तकंाषां [ अवान्तर्यापारः 


तज्नन्यस्तज्नन्यजनकोऽवान्तरव्यांपारः। यथा कुठारजन्यः ऊुटारदार्‌- 
संयोगः ऊुटारजन्यच्छिदाजनकः । अव्र कथिदाह-सविकल्पकादीना- 
मषीन्द्रियमेव करणम्‌! यावन्ति तान्तरालिकानि सन्निकषोदीनि तानि 
सबौण्यवान्तरव्यापार इति । 


ग्रहण करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पत्न होती है तव [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बुद्धि रूप फल के प्रति ] निधिकल्पक ज्ञान करण [ होता है] 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार गौर हानादि बुद्धि फल होती है । 

टन तीर्नो कर्णो के निरूपण में 'अवान्तरव्यापारः शब्द्‌ का प्रयोग हुआ 
हे! अत एव अवान्तरव्यापार' किस को कहते हैँ यह जिज्ञासा उपपन्न होती 
डे । उसके निराकरण के किए आगे अवान्तरव्यापारः का कक्तण करते है-- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस [ करण { से जन्य हौ ओर तजन्य अर्थात्‌ 
उस करण से जन्य, का जनक हो, वह॒ अवान्तरव्यापारहि। जैसे कुखारजन्य 
कुठार दार [ लकड़ी | का संयोग कुठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रियाका 
जनक होता है । । 

यहां [ अर्थात्‌ विध करण के प्रतिपादन होने | पर कोई कहते हैक 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलों ] का करण [ केवल एक ] इन्द्रिय ही है ओर 
जीच के जितने हवे सब अवान्तर व्यापार हैँ । [ अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति में इद्धियाथं सचचिकषं रूप एक अवान्तर व्यापार है । सविकल्पक की 
उत्पत्ति में इन्द्रियां सन्निकषं ओर निधिकल्पक ज्ञान ये दौ अवान्तर व्यापार ह । 
ओर हानोपादान उपेक्षा ब्रुद्धि की उत्पत्ति में इन्द्रियार्थ सन्निकषै, निविकंल्पक ज्ञान 
ओौर सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार है। ] 


निविकल्पक ज्ञान के विषय में बौद्ध ओर जेन मत- 
भ्रस्यत्त सान के इस निर्धिकर्पक जौर सविकर्पक स्वरूप के विषयमे 
भायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दार्शनिक क्ेत्नमे पाए जाते! बौद्ध दाक्ञनिक 
केवर निर्विकल्पक को ही प्रस्यत्त मानते हँ । "दिडनागाचायः ने अपने प्रमाण 
समुचय मे लिखि 
भरस्य करपनापोडं नामजात्याचसयु तम्‌ 
भ्दिडनागाचार्य के समान ही धर्मकीर्ति" आदि चौद्धः आचार्यो ने' भी केवत 


निर्विकल्पक को ही प्रत्यत्त माना है । सविकल्पक को नहीं । इसके विपरीत जेन 
छन की परम्परा में केवर सविकल्पक को ही प्रव्यक्त माना गया हे निर्विकल्पक 


को नदीं । जचायं हेमचन्द्र ने अपने जेन ददान की परस्परा के अनुसार सविक- 
ठपक को ही प्रत्यन्त मानने के कारण निर्विकल्पक को 'जनध्यवसायः रूप कह कर 


५ प्रमाण समुचय $; 


^< 
[9 । 


नि विकल्पकं तानम्‌ ] प्रत्यक्षनिखूपणम्‌ 





प्राण कोरिये मी वाहर रखादहे। न्याय, वंोपिक दि वेदिक दशन की 

परम्परा मं सविकल्पक अर निर्विकल्पक दोनो को प्रत्यक मानादहं। 
भ्नाम-जाच्यादि-योजनाहीनं वस्तुमाच्रावगाहि क्तानं निर्विकरपकम्‌' यदह 

निविकल्पक छान का टष्तण क्रिया गया दै । रथात्‌ जिसमें विरोप्य विद्ेपण 


भाव जादिकी प्रतीत्तिन दोस जान को "निविकरपक' कहतेर्ह। यह 
"निर्विकटपकः शाब्द, न्याय, त्रैगोपिक आदि वेदिक परम्परा का द्रब्दु है । इसको 


ष्यालोचन मात्र भी कटा रया है। 
"स्ति द्यालोचनन्नानं प्रथम निर्विक्ररपकम्‌” 


क्वान की उत्पत्ति-प्रक्रियामं सर्वश्रथम इत प्रकार का वस्तुमान्रावगाहि 
क्रान उत्पन्न दहोतादै । इसको वौद्धं सौर जन परम्परामे भी मानारया दहे । जेन 
परम्परा जो निर्धिकद्पक को प्रव्यक्त नष्टीं मानती हे चद भी दरस प्रकार के छान 
का अरितल्व नो स्वीक्रार करती टे किन्तु उखकटो ष्द्नः नाम से कहती दे 1 


निर्विकल्पक ज्ञान कै विपय सें वेयाकरण सत 
परन्तु मध्वाचा्यं तथा वल्ल्भाचायं की दो वेदान्त-परम्परा्दँ नौर भत्तेहरि 


तथा उनके पूर्ववर्ती वंयाकरर्णो की परम्परा, पतान के उत्पत्तिक्रम किसी प्रकार 
के सामन्य मात्र चोध का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती! उष्तं तीर्न 
परम्परार्जा में विलेप्य विद्नेपण भाव रदित कोई त्तान स्वीकार नहीं किया गया 


है । उनके मतानुसार प्रव्येक ज्ञानम किसी प्रकार के विशेष का मान अवश्य 
होताद्ध। कटींकम दो कहीं अपिक यह दुसरी वातदहे। अतएव साराज्ान 


सविकट्पक ही होता है । नौर जलं कहीं निर्विकस्पकत जान कषा जाता है व 
उसफा इतना ही अभिप्रायदहोताषहे कि उसमें अन्यो की नपेन्ता विद्रोपका 


भान कम होताद्‌ । ज्ञान माच्रको सविकल्पक सानने वाटी दून तीर्न 
परम्परार्भो मं भवृहरिकी श्राच्दिक परम्परा प्राचीनं दहै! सध्वाचा्यं मौर 
यघ्लभाव्वाय ने सरभवतः उसी को जपन लिया द । 

घान दो प्रकार का होता दे एक परोक्त जौर दूसरा परोत । जिस लान 
म फोट दूसरा पतान करण होता है उसको परोक्त फते ह । जसे अनुमति भें 
प्यातिक्नान, उपमिति म सारम्यक्तान जर श्चाब्दयोध म पदक्तान करण होना 
६। घत्तण्व यह तीर्नो श्तानकरणक क्तान' होने से "परो! पतान कट्टाते हु । 
यष्यप्तप्तानमें दोष दूरा क्तान करण नदीं दह्ोता दह । जतः पट अपरोक्त जान 
कटारा ट । अपरोत्त क्तानस्ल टदग श्लानकरणक्तान्यत्वमपसेषव्वम्‌, ह । 
प्पान्‌ क्षानङ्रणक स भिच् ज्ञान धपसेक्त रटुखाता ह 1 


५ ‰सफक्‌ वाति 4५८२} २ ल्ट्टियन दद्दा प° "२-५२। 





२ तकभापा ` [ निधिकल्पकं न्नानमू 
, निर्विकल्पक न्तान का अस्तिस्व मानने वारे सभी रोग उसको केवट प्रस्य 
या जपयेक्त मानते ह परन्तु जेन परस्परा मै जिसने निर्विकरपक को दर्शन" नाम 
ते व्यवहृत किया है इस 'दश्ञंनः को परोक्त भी माना हे । करयो फि उनके यदां पसेक्त 
“मतिक्ञासः को भी. साभ्यवहारिक प्रस्यक्त कहा दे । 

मरस्य के प्रकारान्तर से लौकिक ओर अदोकिकयेदो मेद प्रायः सभीकरो 
स्वीकृत है 1 अस्मदादि रौकिक पुरषो का प्रव्यत्त छोफिक प्रव्यक्त ह । र चह 
इन्द्रिय सज्ञिकपं आदि कारण सामभ्री के होने पर दी सम्भवदे। परन्तु योगि्यो 
के प्रव्यक्त के किए इन्द्रिय सन्निकपं जादि कारण सामग्री की जावश्यक्रता नहीं दै 
योगी जन जपनी योगज सामथ्यं से इन्द्रियार्थ सन्निकपंके चिना भी भत, भविप्यत्‌, 
सूच॑म, ग्यवहित, विग्रङृष्ट सभी वस्तुओं को ग्रहण कर सक्ते हं । उनका यह जान 
यथार्थं जर सात्तात्काराव्मक निर्विकल्पक श्वान होतादे। इस प्रकार रोकिक ओर 
अदौकिक दोनों प्रकार के निर्विकल्पक च्चान भौर उनकी कारण सामग्री के विषय 
से प्रायः सभी निर्विकल्पकवादी एक सत है । 
परन्तु शाङ्करं वेदान्त में दस कारण सासम्रीके त्रिपयसं एक नवीन मत 
म्रस्तुत किया गया है । अन्य कोई दर्शन प्रव्यक्त को छोडकर अनुमानादि अन्य 
किंसी प्रमाण से अपरोक्त क्तान अथव्रा निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं 
मानते ह । परन्तु शङ्कर वेदान्त यँ (तस्वमस्षि" इत्यादि महावास्य से जपरोक्त 
निविकरपक की उप्पत्ति मानीदहै। ओर इसका उपपादन करने के किए 
“द्रमस्स्वमसि' यह कौकरिक उदाहरण दिया है । कोई व्यक्ति अपने साथियो की 
गणना करता है वह एक से ठेकर नौ तक हर एक व्यक्तिको गिन जाता है 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसक्रो पत्ता नहीं चरता दै । तव उसको कोई 
दूसरा व्यक्ति बताता है करि दुश्चसस्त्वमसिः। इस वाक्य को सुनकर जैसे 
दशम च्यक्ति रूप सें उसको स्वयं अपना अपरोक्त ज्ञान होता 1 इसी प्रकार 
“तत्वमसि आदि महावाक्यो से मी शछब्द्‌-प्रमाण से अपरोक्त निर्विकरपक सान 
हो सकता है । इस प्रकार शाङ्कर वेदान्त मै शाब्द प्रमाणको भी अपरोक्त 
निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना है। 
नवकल्पक्‌ क प्रासाण्याप्रामाण्य विषयक दिविध न्याय मत- 
निविकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषयमे भी जैसाकरि उपर लिखि जाए 
हे कई पन्त है । वौद्ध द्चन तथा वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पक को ही प्रव्यक्त 
मानते ह जर उनके अनुसार निर्विकर्प ही सुख्यतः प्रमाण है । न्याय जर 
` वेशेषिक दशन सें सविकल्पक तथा निर्विंकर्पक दोनो को ही प्रमाण साना है । 


पोटा स्निकपः ] परस्यक्षचिषूपणम्‌ ५३ 


इन्दरियार्थयोस्तु यः सिकपेः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स पडविध एव । 
तद्यथा, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तस्मवेत्तसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः 
विन्नेप्यविदेपमावम्धेति । 
तत्र यदा चध्ुपा घटविपयं च्ञानं जयन्ते तदा चश्षुरिन्द्रियंः घटोऽथैः। 
परन्त॒ उनमें भी नव्य आर प्राचीन मेद्‌ से कुद मतमेद्‌ है । प्राचीन परम्परा क 
भनुस्नार निर्विकल्पक को प्रमा स्प मानाजतादह। जसलाक्ति श्रीधराचायने 
"कन्दी" के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट करिया द। परन्तु नव्य न्यायमं भाकर नितिक्ररपक 
तान क प्रमाघ्व विपयर्मेदो प्रकार के मत दहो गद्‌ ह। ^न्यायसिद्धान्तसुक्तावरीः 
दी कार्किा १३४ मे श्रमभिन्नं क्षानसन्रोच्यते परमाः यहां रम भिन्न ज्ञानको 
प्रमा कटा द । इससे निर्विकल्पक ज्ञान मी अ्रमभिन्रहोनेसे प्रसा प्रणीमें 
ला जाता । लर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विक्ट्पक्र सान का प्रमात्व जभीष्टहै। 
परन्तु न्य न्याय के प्रसुव व्यवस्थापक गदतो पाध्याय के अनुस्लार निविं 
करपकः ज्ञान न प्रमा कटा जा सकता जौरन प्रमा! कयो क्रि उनके चहँ 
प्रमाद्य लार धप्रमात्वे दोर्नो प्रकारता [ विक्षेपणता | आदि वरित करान हं अर 
निधिकरपक कान प्रकारतादवि यन्यदह्‌। टृसखटिपु वह प्रसा सर्‌ अप्रमा दोनो 
सरे विटप्तण हे 1 इस नव्य मत का उल्छेख करते हुएु विश्वनाथ ने स्वि दैः-- 
"यथवा तरप्रकार यञ्न्तानं तद्‌ वद्‌ विरेप्यकम्‌ । 
तस्प्रमा, न प्रमा नापि जसः स्या्लिधिकरपकम्‌ ॥ 
प्रकारतादिश्रल्यं हि सम्बन्धानवयाहि तत्‌, । 
भर्थाति, प्रमात्व जौर अभ्रमास्व दोनों ्रकारतादि [ विनेपगता खादि ] घटित 
कानमे रएते हं शौर निर्विकल्पक क्तान प्रकारतादिसे श्न्य होता दह । इसि 
निविकरपक करान कोन प्रमाकषएाजा सकता सौरन लध्रना कटाजा सकता 
ह ्टसटिणु वह दोनो से विटक्षण द । 
एस प्रकार निविकपक कषान अनेक सूपो ॐ द्ादनिको की चर्वाकां 
पिपय रहा ह] 
| प्रत्यप का करराभूत ] इन्दि ओर अर्थ॑का जो सत्निक्पं सराघालारि- 
प्रमाकारैतुटैवहद्टः प्रकारका ही ह। १ संयोग, २ सयुक्त्तमवाय, ३ संयुक्त 
समवेतसमवाय, ८ समवाय, ५ समवेत समवाय सौर £ विरोप्यविनेपरानाव 
उनम, डय चनु से पटविपयक् ज्ञान उत्पन्न होता ह तथ चष्युः दन्चिय, आर 
पट ययं [ होता ओौर ] हन दोनों का सन्निकपं त्तंवोग दह [ होता ] 
1 





१--रे न्यायरिद्धान्तङक्ादलटी फएा० १३४, १३५८५, १३ 


४९ तकंभाषा [ षोढा सन्निकर्षः 


अनयोः सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌। एवं ` सनसाऽन्तरि- 
न्द्रियेण यदात्मविपयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति; तदा मन इन्द्रियम्‌, 
आत्माऽ्थः, अनयोः सन्निकषः संयोग एव । | 

कटा पुनः संयुक्तसमवायः स्निकषंः ? 

यदा चष्चुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति, 
तदा चश्चुरिन्द्रियं, घटरूपमर्थः, अनयोः सचिकषैः संयुक्तसमवाय एव । 
चध्ुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽऽत्मसमवेते सुखादौ 
गृह्यमाणे, अयमेव सन्निकषंः | 

घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुषयसनिकर्षाँऽप्यधिकं कारणमिष्यते । 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यरहणात्‌। चतुष्टयसननिकपां 


 अयुतसिद्धि का अभाव होने से [ यर्थादु यदि चश्युः भौर घट अयुतसिद्ध होते 
तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं है 
दसलिए उनका सम्बन्य संयोग दी है | 

इसी प्रकार अन्तःकरण मने से जव आत्मविषयक ज्ञान होता है तव मन, 
एुन्द्रिय ओर आत्मार्थं [होताहै भौर] इन दोनोंका सम्बन्ध संयोगही 
होता दै। [यह दो उदाहरण संयोग सन्निकषे के दिये। इनमे से प्रथम 
वाद्येन्धिय के सन्निकपं का ओर दुसरा अन्तरिन्द्रिय अन्तःकरण-मन-के स्निकषं 
कारहै। मागे संयुक्तसमवाय सन्निकपं के भी इसी प्रकारके दो उदाहरण देते है | 

२ [ प्रश्च ] फिर संयुक्तसमवाय का सत्निकषं कव होता है ? 

[ उत्तर | जव चष्षुः आदि [ शन्िय |] से धटगत रूपादिक [गुणका 
ग्रदृए होता है कि घटमें दयामरूप है तव चक्षुः इच्धिय [ भौर] घटलूप अर्थं 
[ टोता दहि] मौर इन दोनों का सन्निकयं “संयुक्तसमवायः ही होताहै। चक्षुसे 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चक्षु इन्द्रिय गौर घटशूप अर्थं का संयुक्त 
समवाय' सन्निकपं होता है1 | 

दसी प्रकार [ अन्तरिन्द्रिय ] मन से आमा में रहने वलि सुखादि [ गुणों के 
ग्रहण होने पर यह्‌ [ संयुक्तसमवाय | सन्निकथं ही होता है । 

[ घटगत्न र्पादि गृणों के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण मी संयुक्त 
समवाय" सम्वन्थसे दही होता है परन्तु] वट्गत परिमारा मादिके ग्रहृणमें 
[ इन्िय जर अधं दोनों के अववव, दोनों के अवयवौ, पहिले का अवयव यौर 
दूसरे का अवयवो या द्रे का अवयव भौर पदहिलेका मवयवी इस प्रकार इन 
चारैः | चनु स॒त्निक्पंण को मी अत्तिरिक्त कारण मानना अमीषएहै' 


पोदा चन्निकपंः ] प्रत्यश्टनिरूपणम्‌ ५५ 


यथा । इन्दरियावयतरेर्थीवययिनाम्‌ ।॥ २ उन्द्रियावयविनामयीवय- 
वानाम्‌ । ३ इन्दियावयवेरथाचयवानाप्‌ । £ अथौबयविनामिन्द्रियाचय- 
पिनां सन्निप इति । 
यदा पुनश्च्चपा वटरूपसमवतं ख्पत्यादिसासान्यं गृह्यते, तदा 
चक्ररिन्दरियंः रूपल्यादिसामान्यमथः; अनयोः सनिकपः सयुक्तसमवेत- 
समवाय एव । चश्चुःसंयुक्ते वटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्यस्य समवायात्‌ | 
कदा पुनः समषायः सन्निकर्पः ? 
यदा प्रोत्रेन्दियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोचमिन्ियं, शब्दोऽथः, अनयो 
सन्निकर्षः समवाय एव । कणशप्छुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्या- 


[ षयोकि ] उस [ चतुष्टय सच्िकपं | के यमाव में [ परिमारा भादि के सराय 
चक्चुः का] संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर मीदुरमें [ पदार्थके | 
परिमराणादि का [ठक] ग्रहृण नहीं होता [ इसलिट्‌ परिमाणादि के 
ग्रहण मं "संयक्तपमवाय' के भत्तिरिक्त "चतुष्टय सल्निकर्यणको मी कार्ण मानना 
आवरयक है । 

ह्‌ ] "वचृष्टय स्तिकप' [ दस प्रकार होगा ] जैये १ इद्धियावयव मौर 
जथवियवी का [ सन्निकपं | २ इद्िय अवयवीके सराय अर्थं के अवयो का। 
३ एन्द्रिय के अवयवो के साथ अर्थं के अवयवो का भौर ४ इन्दिय अवयवी मौर 
अर्धावयवी का सन्निकपं । 

२३ जव चष्युः से घटशूप मे समवेत स्पत्व॒ आदि सामान्य का सह किया 
जाता हु तव चद्चुः दुय, स्पत्वादि सामान्य प्र्थं गोर उन दोनों का सन्निकर्षं 
संयुत पवेत्तसमवाय' ही होता है । क्योकि च्युः से संयुक्त घटमें रूप समवाय 
सम्दन्पने रहता ह जीर उत्त [रूप] में रूपत्व [ जाति ] का प्रमदाय [सम्बन्ध] 


्। [प ४) रूपत्व जाति के साय चघ्षुः का परम्परया शंयुक्तसमवेततमवाय 
सम्बन्ध जा 


क्र मवाय' सच्निकपे कव टता है ? 

जय श्रोगरन्धियसे क्ट का ग्रहण होता दहै तव श्रोत्र इन्द्रिय ओौर शव्द अं 
[ देता ] र, गौर एन दोनो का सम्बन्म समवायदही [होता] टहै। [ व्योकिः ] 
कणंयष्टरलो [ अपादु शप्तुली कवौद़ी कै अकारका दना जो कृं कादाषट्र 
लद उत्त | ते पिय हया [ उसका मच्यवरत्ता ] याक्राय श्रोत्र ह। [ अरपत्‌ 
भरोदेन्दियि लाक्य स्वस्पदटी ह्‌ लाका चै अतिरिक्त नदीं} स्सचिषएु श्रोप्रदेः 
खादय स्प टोने सै र पवद के आकाल क्ल युम हनि तया गुरा युगा 
स्त सपदाय सम्दन्प टोने से [ कफंशष्डुनी अदन्त "उदा स्य 


४६ ` , तकंभाषा [ षोढा. सन्निकर्षः 


कृशात्मकत्वाच्छव्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 
कदा पुनः समवेतसमवायः ससिकषैः ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं ्रोत्रन्द्रियेण गृह्यते; 
तदा श्रोत्रमिन्द्ियं, शब्दल्वादि सामान्यसथः । अनयोः सननिकपेः समवेत- 
समवाय एव | श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समघ्रायात्‌ | 

कदा पुनविशेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथेसनिकषां भवति ! 

यदा चक्षुषा संयुक्ते मूतल्ते घटासावो गृह्यते ह भूतले घटो नास्ति" 
इतिः तदा चिशेष्यविशेषणभावः सम्बन्धः । तदा चक्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 

श्रोवेन्द्रिय के साथ आकाशश के गुणारूप शब्द का गुणगुणिभाव मूलक्र समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण समवाय सम्बन्धसे ही होता है। ] 

५ | प्रश्च ] फिर समवेतसमवायः" सधिकषं कव होता है? 

[ उत्तर ] फिर जव शब्द में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दत्व आदि 
सामान्य [ जाति ] का धरोत्रेन्धिय से ग्रहण होता है तब श्चोत्र इच्दिय ओर 
दाब्दत्व आदि सामान्य अथं [ है] इन दोनों का सचचिकषं समवेतसमवायः ही 
[ होता है]। श्रोत्र [ इन्द्रिय ] मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्द में 
दान्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्बन्ध] होने से। [ श्रत्रेन्धिय से शब्दत्वं 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्धसे ही होता है। ] 

६ [ प्रश्न ] फिर "विक्ष्य विशेषणमावः [ नामक ] इन्धि ओर अर्थंका 
सन्निकषं कन होता है ? | 

[उत्तर] जव चश्च से संयुक्त भूतल मे, यहाँ भूतल मे घट नहीं है" इस प्रकार 
चटाभाव का ग्रहण होता है तन विशेष्य विशेषणमभाव सम्बन्ध होता है | तब चश्च 
से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषण होता है [ ओर ] भूतल विशेष्य होता है । 

इस प्रकार इन्दिय-सम्बद्ध भूलल मे घटोभाव क विश्लेषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्िय का परम्परा से “दृन्दियसम्बद्धविशेषणताः सम्बन्ध होता है। इसी 
भ्रकार जव भूतलनिष्ठः घटाभावः" इस प्रकार की प्रतीति होती है तव घटाभाव 
विश्य होता है ओर भूतरू विशेषण होता है । उत्त समय इन्द्रिय का घटाभाव 
के साथ इईन्द्रियसम्बद्धविश्ेप्यता' सम्बन्ध होता है। इस प्रकार इन्द्रिय का अमाव 
के साथ कहीं इन्दियसम्बद्धविदञोप्यताः ओर कहीं “दइन्दियसस्वद्ध विशे पणता 
सम्बन्ध होता है । इसी को संक्तेप मे "विनेष्यविदेपण भावः सम्बन्ध कहा हे । 

विशेप्यविशेपणभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोह ओर भी सम्बन्ध होना 
आव्रश्यक दे 1 जेसे "घयवद्‌ भूतलम्‌” दस प्रतीति मे भूतर.विदेण्य है ओर घट 


पोढा सन्निकर्षः ] म्रसयक्ननिरूपणम्‌ ५७ 


चटाद्यभावो चिरेण, भूतलं विगरेप्यम्‌ । चदा च मनःसंयुक्तं आत्मनि 
मलाय्मभावो गृह्यते “अदं सुखरदितः इतिः तदा मनःसंयुक्तंस्यात्मन 
मखायभाचो विोपणम्‌। यदा श्रोत्रसमवेते गकारे चत्वामावो गद्यते 
तदा श्रोत्रसमवेवस्य गकारस्य घत्वाभावो विप्रोपणम्‌ | 

तेवं संच्तेपतः पत्रविधसम्बन्धान्यतमसम्वन्धसम्बद्धविगरेपणविमे- 
प्यभावलक्षणेनेन्द्रियाथंसनिकर्षण असाव इन्द्रियेण गृह्यते । 





उसका विप्रोपणदै। गृत्तट अर धट का संयोग संबन्धद्े। इस द्यि 
मृतल मे घट सयोग सस्चन्ध से विदोपण है, यदह कषा जा सकतादहै। दसी 
प्रकार "पटवन्तस्तन्तवः दस प्रतीति मे तन्तु विदोप्य है पट चिद्ोपणदे। इन 
दोन का समवायसम्बन्ध है 1 दृसलिए तन्तु म पट समवाय सम्बन्ध से चिनेपण 
द । दस प्रकार विद्रौपण विरोप्यमाव सम्बन्ध के अन्तत कोड्‌ एक सन्वन्ध 
सौर एना चादि । वद सम्बन्ध उपर गिनाए हुम्‌ सम्वर्न्थो्ेतेष्धी कोद 
सक्ता हु 1 उपर एन्द्िय जर अर्थक दधुः प्रकार कं सम्बन्ध निनाषु ह । इनमें 
से एकतो स्वयं व्िदरेष्यचिरेपण भावद्धीदह। इसटिएु उसको द्योदुकर दोप 
पौच सम्बन्ध जीर रद जतेद्दजो इस विल्े्यवित्तेपण भाव सम्दन्ध कै 
नियामक हौ सक्ते इसटिए उन पञ्चविध सम्बन्धो में से जन्यतस सम्बन्ध 
से घटादि चिदोपण गूतल्यदि विद्रोष्य के साथ सम्बद्धो सकते द । सर जिस 
सग्यन्ध सरे घटादि भाव पदार्थं भूतटादि में चिद्ोपण होतेह उन घटादिका 
भाप मी उसरी सग्वन्ध से भृतटः जादि मैं विरोपण होता हं । दसि पूष्वाक्त 
पन्वदरिध सम्पन्ध म से जन्यत्तम सम्बन्ध द्वारा घटाभावाद्वि चूतलादि मे विदप्य 
या प्ि्तपणष्ो सवतेहं। इसी पिर्तेप्यविक्तेपण मावे चघुः जादिद्ारा 
घरामायादि फा च्रहण होता ह । उपर संयोग सम्बन्ध का उदादट्रण दिया था, 
सरागे सवमनरायादि सम्बन्ध क भी उद्रा्रण देकर ख चात्त ष्टो स्प्ट परयो । 
अरर जय मन से संयुक्त वात्मा में सृखादि [गुणो] का अनाव भं नुखरदित 
{' एतस््पमे गृहीत होता तदमन से संयुक्त आत्मामं सुवानाय [ समवाय 
सम्बन्धे ] विक्षपरा होता ह । [ जीर] जवे श्रोत्र में तमवायसम्दन्यने रहने 
पारे यदारम प्व जादि [ जाति] म्व जनाव गृहीत होता ह तव ्नोग्र्नमवेत 
1 पट्वाभाव [ समवेत समवाय समग्दन्धसे ] दिनेपण टदा टै 1 { ॐर्‌ 


(व 1 


प्रह दिवेप्यपिद्यपरानाव स्म्दन्धसे हताटह्‌] 


[ब 


# 


1 


८। 





षम प्रयार संष्पपम [ ६ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संदुक्समददनमयाय 
[न = 
& प्रमदया षर ५ गरमृर्तदम्दाद टन ॥ एय्‌ प्रषमर दः यम्यन्य म नस पदः 


४८ ` तकंभाषा ए षोढा सचिकषः, 


एवं समवायोऽपि । चष्षुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विशेषणभूतः पटसमवायो 
गृह्यते इह तन्तुषु पटसमवायः इति । 
तदेवं षोढा सन्निकषों वणितः । संमहश्-- ` 
अक्षजा प्रमितिदेधा सविकल्पाविकल्पिका । 
करणां त्रिविधं तस्याः सन्निकषंश्च षड्विधः 
घट-तन्षील--नोलत्व-शम्द--राब्दत्वजातयः । 
अभावसमवायौ च ग्राह्याः सम्बन्धषट्‌कतः ॥ 





सम्बन्ध से सम्बद्ध विकेध्यविरेषणभाव कूप इन्दिय ओर अथैके सच्तिकषैसे 
अभाव का इन्धिय द्वारा [ ही] ग्रहण किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध दारा] इन्द्ियसे ही 
गृहीत होता है । चकु से संयुक्त तन्तु का विशेषणभरुत पटसमवाय इन तन्तुओं मेँ 
पटसमवाय [ सम्बन्ध से ] है" इस [प्रतीति] में [ विकेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः प्रकार के सच्चिकषे का वर्णन किया गया । ओर [ इस सन |] 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है। 

[ इन्द्रिय ओर अथं के सचिकर्षं से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक सविकल्पक ओर दूसरा निविकल्पक । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा ] 
के करणा [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इद्ियार्थ-सन्चिकषं, ओर ३ कभी निविकल्पक ' 
ज्ञान ] तीन प्रकारके हैओौर [ इन्द्रिय तथा अर्थंका] सन्निकर्षं [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समयाय, ५ समवेतसमवाय ओर 
२ विरेष्यविशेषणभाव ] छः प्रकार काहै। ` 

[ इस छः प्रकार के सन्निकषं से क्रमशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] में रहने वले नील [ रूप गुणा का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से ओर 
उस नील गुण मे रहने वाली जाति | नीलत्व [का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा | शब्द [ रूपं गुण का कणंशष्कुली से भवच्दन्न आकाल रूप 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] ओर [ उस शब्द मे रहने वाली शब्दत्वं जाति 
{ का समवेतसमवाय सम्बन्ध से ] तथा अभाव गौर समवाय [ का विशेष्य- 
विशेषणभाव से ] का छः सम्बन्धों से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 


अलोकिक्‌ सन्निकष- ५ 
ऊपर जिनः प्रकार के इन्द्रियार्थसन्निकर्पोका वर्णन क्ियादहैवे सव 


किक सन्निकपं हं । इनके अतिरिक्त तीन अकार के अलौकिक सन्निकपं भी 





^ 
09 


अ्तौकिकसप्निकषः ] परत्यक्षनिरूपणम्‌ 


माने गये ह! 4 “सामान्यलक्षणा प्रव्यासत्तिः २ ^क्तानलक्तणा प्रत्यासत्तिः सीर 
६ भ्योगज प्रत्यासत्ति । इनका वर्णन करते हुये “नयायसिद्धान्तसुक्तावटी कारः 
श्री विश्वनाथ ने लिखा दै-- 

“अलौ किकस्तु व्यापारखिविधः परिकीर्तितः ! 

सामान्यटक्तणो क्ञानलक्षणो योगजस्तथं ॥ 

4 इनमे से योगज सत्निकपं सवते अधिक स्पष्ट दह । योगिर्या को भूत, 
भव्रिप्यत्‌, सुचम, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तु्भा का प्रव्यक्त हो सकता ह । 
प्रवहत, भूत, भविष्यत्‌ आदि की वस्तुर्जो के साथ छौक्रिक इन्द्रिय लर लथं 
का सज्निकपं नही वन सकता दहे अतपर वहां योगज सामर्थ्य से बटौक्रिक 
दृन्दियाथं सज्निक्रपं हो जाता दहै! वह भी श्युक्तः जर शुज्ञानः मेदसेदो 
प्रकार का होता ह । चुक्त योगी को सवदा भानहोतादे बीर धुज्ञान! कौ 
चिन्ता करने से अथेका भान होता 


युक्तस्य सवदा भानं चिन्तासहक्ृतोऽपर 
२ (श्ानलक्तणा प्रस्यासत्तिः का उदाहरण सुरभि चन्दनखण्डम्‌' यदहन्तानद) 


एक दिनि वाजारमें किसी ते चन्दन क इकडे को सुघक्रर परीक्ता कर निश्चय कर 
टिया क्कि यह्‌ सुगंधित चदन का दुका है । दूसरे दिन किसी प्राहकने चह चदन 
फा टुकड़ा उसव्यक्तिको दिखदल्मकर उसके विपय में उसकी सम्मति पद्ध । तो उसने 
दूरसे ही उसको दखकर कदा करि यह सुगन्धित चन्दन है । य्ह उसने चंदन 
को जंखसे तो देखा 1 परन्तु इस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्छिय से ग्रहण 
न्टीक्ियाहै फिर भी शुरभिचन्दनखण्डम्‌ः यष प्रतीतिष्ो रीष दस 
प्रतीति मे चन्दन, उसमे रहने वारी चन्दनत्व जाति, ओर उसके सौरभ गुण, 
एन तीरनोका प्रव्यर होतादे दसम से चंदनके साथ चल्तुका संयोग सम्बन्ध, भौर 
चन्द्नत्व सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्न्ध होता ह्‌ । यह्‌ दोर्नो खाक 
सेत्निकप के अन्तर्गत ठी है । परंतु सौरम्‌ के साथत्तो चघु का ्टौकिक सहिकपं 
नष चन सकता दै। अतएव उसके साध "क्तानटक्षगा प्रत्यासत्ति" खूप अटा 
सश्चिकपं नता है । यों चतु का जोर सौरस दका चक्तुःसंयक्तमनःसय्॒ार्मस- 
मपतज्तानर्पेणः थवा ष्वल्ुःसंयुक्तात्मस्रमये तसस्कारस्पेण' अर्धाद्‌ चदु सु संयुन 
सो सन उससे संयुक्त जो ञस्मा उर जारमामं समदते सरम क्तान 
धधया उस्र खारभक्तान से उष्पद्र संस्कारकं द्ाराच््डुःमे उस्र मेरमद्ता 
सटकिक सन्निफपं हारा प्रण षतो जाता ह्‌। टूखदिे सौरभ क चषुरा विप 


< 


9१२ म्यायसिद्धान्तनुत्हापटी ६३, ६६1 





लनी निन्दनप्रिकपः ] प्रत्वक्नमिन्पणमे ६ 


= ५८१ 


नयाः द्रुम प्रकर कासलथषठ नी वन सका द्र करयो वनंमान भूय र 
धरनि मन्त सम्यरन्य यृद्न दद्ध 1 उनमें व्यनिचार्‌ प्रद्रा द्रा द्री नरददीसक्नी 1 
सार सान्मान्तरं दरत्नान्नर्‌फे धूम का च्रह्ग ामान्यनचना प्रत्यान्र्तिद्धारास्त 
1 सनाद नणय (स्रामान्यद्धया प्रव्यानज्तिः लव्य माननी दद्धि । दस 
हिद आद्याय पदधर मिश्च ने श्तासान्यनकणा कलो न मानम चाल श्रीरतुन 
रिग शम, जादि; कोण ध, उपरास करत हुएु कटा याः 
ध्वपसाज्ञपानच्रन काण † संदाय जा्रनि रपुटे 1 
गामान्यलद्नणा फस्मादुच्टमादुपद्टप्यतं 
सयभापावार ने कवन पाद्या चककि सच्धिष्प खादी प्रतिपादन कियाद) 
धियः दिष्ट नि त चिविध अन्ग्रिक सद्धिकप का प्रतिपादन नटी कियाद 
प्सते षमी प्दू्नमीममा सं टम व्रिधिघ सन्यकिः मन्निक्रप का निरूपण 
ण्य प्रतर किया 7-- 
हनद्रियार्थयसियः यु्ायति-- 
न्याग्रादौ प्राप्यच्छारिष्वमिन्दियाणां चदिप्यते 1 


व 
[१ 


सदिन्द्रियाथ धनिन्नामां सन्नति यं 
स्{िरोऽ्याकिफश्रेति सत तावद हिधाप्रःतः 1 
ट्पिधा स्यौदिनक्छम्तत्र श्रिविधश्राररयटादिःः ॥ 


4 


ल्िर मद्धिकपं त्रिधा दरिमतते- 
शानलदणमेगद्न्धरनथा सामान्यलक्षणः । 
गागतस्दति पिक्तयनसिविधोऽयमटकरिदः ¶ 


तय श्ामसप्सणप्रष्यायत्ति दद्ायनि-- 


पमदनद्रघ्ण दूरात, रारन चतु गद्यते । 
ए्वानस्पपणसम्यन्धञन्य नप्ठासुपं त 
नातं युजो निरंपोल्तो नाप्नमेदरोट्द्र विते 1 


सरम्पोद् स्यृनिनानो खादुपं प्ानटष्टयादु ॥ 
[क्का 


41 
+ 

[ 

य 


८१९ 


ख व ८ न 
गग ्सदतोप्रनदारदा र पशसा 
महम्ारोलनं 9 

मादधिमद्र्ाराध्य गरद्पृम्मादविमाच्रः ॥ 
"१1.914 ग्ग्दार्गदरदा सासान्द्टद्ः1) 
दद ि्दध्यं मैप्द(िलर 
६१119111. 191 स 
ष्ट्रं प्याय ग्रामए्न्यनग्य्षएः प्दयर्‌ परन्तु 
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न होने पर भीते स्थल मे सुरभि चन्दनखण्डम्‌ इस ज्ञान को चाद्धुष प्रव्यक्त 
मानते है ! इसी के लिये नैयायिक "ज्ञानरक्तणा भ्रव्यासत्ति' स्वीकार करते द | 

३ तीसरी "सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्ति' मानी जाती दं । जव हम एक वस्तु 
का्तान प्राक्त कर रेतेहेतो उस प्रकार की समस्त वस्तुर्जो को अपने-आप 
समन्र्तेर्दै। हर एक चस्तुके ज्ञान के लिय जख्ग प्रयत्न नहीं करना प्ता 
हि । उन्म रहने वारे सामान्य धमंके द्वारा प्क वस्तुकेक्ञानसे ही सजातीय 
समस्त वस्तुनो का सामान्य षान हो जाताहै। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता हे इसलिये जन्य पदार्थो के साथ छौ क्रिक सन्निकप॑न होने पर भी सामान्य 
द्वारा उन सवके साथ अलोकरिक सन्निकर्षं हो जाने से उन सवक्राच्तान हो सकता 
हे 1 जेसे महानस में धूम गौर वहि को देखते हं । तो वहाँ धूमद्व सामान्य से 
समस्त धूमो का जौर वदहित्व सामान्य से समस्त वहधिर्यो का प्रव्यक्त हो जाता 
हे! तव ही धूम सामान्य जौर वहि सामान्य की व्याप्ति का ब्रहण होता दै । इक 
लिय 'सामान्यरक्तगा प्रत्यासत्तिः को मी एुक अौक्रिक सन्निप माना हे । 

सामान्य-रक्तणा जौर छानख्क्तणा प्रव्यासत्ति मे परस्पर वहमेदहैकरि 
सामान्य छक्तणा प्रस्यासत्ति मेँ धूमख भौर वहधित्व रूप सामान्य के आाश्रययूत 
जो धूम जौर वहि हँ उनके साथ इन्दिय का सन्निकरपं होता है भौर सामान्य के 
द्वारा ही व्यवहित विप्रकृष्ट या अतीत, अनागत घूम ओर वद्धि रूप आश्रय के साथ 
भी सन्निकपं होता है । परन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति सें आश्रय के साय नहीं 
अपितु जिसका क्तान होता है उसी के साथ स्निकपं होता दे । “सुरभि चन्दन- 
खण्डम्‌ इस प्रतीति मे चन्दनखण्ड के साध नदीं भपितु सात्तात्‌ सोरभ के साथ 
ही श्ञानरुक्तणा प्रत्यासत्तिः से चज का सननिकपं होताहि। भौर सामान्य 
छन्तणा के स्थर मँ धूसस्व ओर वहित्व सामान्य के स्थ नहीं अपितु उनके 
आधारभूत धूम ओर वहि के साथ सामान्य द्वारा इन्दिय का अलोक्रिक 
सन्निकषं होता है । जेता कि कहा मीहे 

'आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिभ्यते । 
विषयी यस्य तस्येव व्यापारो क्षानरूरणंः ॥* 

स्ानङत्षणा ओर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के विषयमे सव रोग एक मत 
नहीं है । स्वयं नैयायिको से भी रघुनाथ ज्लिरोमणि सादि सामान्यरुकहणा म्रत्या- 
सत्ति को नहीं मानते ह । परन्तु सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति मानने वारो का 
कहना है कि यदि सामान्यलक्तणा प्रव्यासत्तिन सानी जायतो “धूमो वहिञ्याप्यो 


१. न्यायसुक्तावरी ६५ 





५५ 
„१५५१ 


४० ग्ुध्माचरूपणम्‌ 
नरमरोनविका | प्रस्य्निरूपणम्‌ 
परन्यु प्रकाशन की दर्णा के माध्यमः रुप वानुसण्दलय नै स्व्यन्त यैगनै 
रिविनन दिनि मे उन चन्धौमवन' नियमके शुमा 
परिनि नम्‌ (न) > प्रण द्ष्न श्वि श्र टटा प्रतिचिम्य भ तरमु हशगत गता [स 


[व 


समादिः निश्नाक्रिन चिच्रस प्रकट रोगा! 


~ 4 नि ^~ 
५५ “४५ ११ , 2 शन ॥ 





मर्‌ मरीचि 


प्स चित्रे वाद घोर एवः दृ व्यदाह। दख वृक्षफे उपरपे मायने 


मनिनि एकर भो रकाय की किरण चलती द वद रेनिस्तान की चायुकै 
सरप्यिम मै छनि पेन स परिवर्नन हटोनिके फारण सपने मर्म से परिचित हम 
हनि व्मान्तिधिन्दु" नक जा पचत ट । जोर पिर यदा मरे श्रनिचेप नियम द्ग 
भवनु उनम लदह्न चाम प्लण पुनत द््ण प्रतिक्धिप हकर नृमर शोर 
पाम फ) स्वीये पती {| देने या सन्यासवदा जिधर ने मिणं 


धि ; ५ 
ष 


[न 


ॐ. +| ४ ~ ५ त ् क = 
र} 7: उवप ग्ध ये पध दा ददता किमस ग पर्णिाम गष पना र नः टर 
पादन दल्याडउपरदः साय रमक नाय पी नोर दोखनादट् सौर नाय दा जद 
सा नना एवय ग्रक्िपासे उमे उपर दुनि व्यता 1 रयाव मृष उन्टा दुगमा 
वनन एष्यन्‌ प्रान फ बहु प्रतीक एनाद हि माने पाना ङ्ग यन प दद 
[क ज~ ५. ८ ध ॥ 
पष कम ४ [>] ॐ ० नि १ न 
पाना ६ 1 पद (नगमरीदिष्ः पा दानिक दन्त्यः साना उनी ट 
५ ष प्य {44 << = न न ५ 9 म क 
कन्यय व्ययुमष्डन मणा न्यन्ते दथस्तमे परिदिनन हाना 
र „^ [श क क क प्ति { 
समद द्रण मरमां प्दिक्नाष्् क्यती १ गरम न्न्दिर क 
५ त्कः भ ५" ध ४ ५4 द ॥ 
न 1) य मप ए म्प्य कर्द ष्ट सुग्म्य च्य ए क्छ द| 
{य्‌ क +,१११ {सिस भ स्यनमर य म श्नु एः ष सामः £ । ॥ 


६२ तकंभाषा [चाक्षुषे विज्ञानमतम्‌ 








धूमश्च वहिभ्याप्योऽयं न वेप्येवं हि संश्चयः। 
नोपपद्येत सामान्यरक्तणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अतत एव पुरा गीतं पद्यं पक्तधरेरिदम्‌ । 
श्रीमन्तं रघुनाथं तु समुदिश्य विनोदतः ॥ 
'वन्तोजपानक्रत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे । 
सामान्यल्कणा कस्मादृकस्मादपरूप्यते ॥ 


यो गजप्रस्यासत्ति दर्शयति-- 
सृचमे भ्यवहिते दूरेऽतीतेऽर्थेऽनागते तथा । 
प्रस्यत्त योगिनां कैयं स्निकषातत योगजात्‌' ॥ 
चा्तुपप्रत्यत्त का वेत्तानिक प्रकार । 


दन्द्रिय जीर जर्थं के सन्निकषं से जर्थका ग्रहण दहोतादहे। इस्त प्रसङ्गसें 
च्च फे साथ घटादि अर्थो के सन्निप को लेकर बहुत चर्चा हहे) च्च 
शरीर देले होती हे भौर घटादि अर्थं शरीर से अलग भिन्न देश मे होते ई। 
ेसी दश्षा मे उन दोनो का सम्बन्ध केसे होताहैन तो अर्थं उटकर चन्न के 
पास जाता रौर न चन्चु चकर घटादि अर्थके पास जाती दीखती है) तव 
उनका संयोग कैसे होता है । इस विपय सें आधुनिक श्प्रकराश्च विन्नान' का 
सिद्धान्त यदद कि प्रकाश्कीजो किरणं पदार्थ परे पडती वे वहसे प्रतिरिक्च 
दोकर देखने वाकी जख तक पर्हैवती ह भौर देखने वारेकेनेत्रकी 
कनीनिका के भीतर से जाकर ररेटीनाः नामक केन्द्र पर पदाथ का प्रतिविम्व 
उत्पन्न करतीं । इसी से पदार्थं का दछन होता दहे । श्रकाश्च चिक्वान' का यह 
भी सिद्धान्त दै कि सामान्यतः प्रकाशन की किरणें विद्र सीधी चलती ह| 
परन्तु जवर उनकी गत्ति के माध्यम सें घन भौर विरल भाव का जन्तर होताहै 
तव द्िरर्णो का माग॑ण्कनियमके अनुसार उस स्थान पर वनने वाले 'कम्ब'की 
भोर या उससे दूर दोता जाता है। यद फिरर्णो का वक्रीभवन एक विष 
त्रिन्दु जिसे वह क्रान्तिविन्नु" [करिरिकट प्वादंट्‌] कते है, तक होता है । उस 
विन्दु षर प्रच कर क्रिरण फिर उतने द्यी छ्य का कोण वनाते हुए उल्टी 
प्रतिचिकप्त दाने दगतीह। इस प्रक्रिया का प्रयोग वि्नोषरूपसे सद्मरीचिका'के 
उदाहरणम षहातादं । मरस्य मं अस्यरपिक गर्मीके समययात्रीजादिकोरेतं 


[+ 


भ्वी चानी दीने खरता दे । पे श्रवस्‌ पर वास्तविकपानी तोनर्हं दीखतादै 


९. ददन मीर्मापा । 


ष . तकंभाषा ` [ मरुमरीचिका 





हस्छी वस्तु सदा ऊपर-रहती है । इंसस्यि गम -वायु भी. हल्की होकर ऊपर 
जाने गती है भौर उसका स्थान खेनेके किए ऊपर की ठंडी वायु नीचे 
आने कगती है । परन्तु नीचे जाकर भूमि का स्पशे दोते ही वह भो गमं जीर्‌ः 
स्की होकर ऊपर जाने रुगती है । इस प्रकार वायुमण्डल मै ञस्यन्त शीघ्रता 
से परिवर्तन होने रुगता है । इसी परिवततंन के वेग के कारण मरुस्थरूमें 
जँ धियौ वह्भुत अधिक आती हैँ जौर यही वायुमण्डकरु का परिवत॑न प्रकाश्च 
की किरणो के मागं परिवतंन के द्वारा 'मरमरीचिकाः या श्छगतृष्णा आदिका 
कारण होता है 1 मरीचिः दाब्द्‌ का अर्थं किरण होतादहै। मरस्थल ऊे वृत्त 
आदि से ग्रतिक्चिक्त होने बारी प्रकाद्चकी किरर्णोकं साग फे माध्यमः सें 
घन विरू भाव के तारतस्य से उनकी गत्ति सें क्रमिक परिवर्तन द्वारा वृत्त आदि 
का उसर्टा प्रतिबिर्व सा दीखने रुगने फे कारण दी सर्स्थल मे जख ङी मिथ्या 
ग्रतीति ह्येते रुगती है 1 इसीरिएु उस जल के निथ्या ज्ञान को (मरुमरीचिका 


कहा जाता है। 
५ विष ् भ (९ 
न्यायददान के भाष्यकार वास्स्वायन ने अव्यक्त सन्न के भाष्य मे. रुगभय 


इसी रूप मे (मरूमरीचिकाः का उद्रेख इख प्रकार किया हे :-- 

धम्रीष्मे मरीचयो भोमेनोष्मणा संसष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चन्लुषा सनिः 
छृष्यन्ते ! तत्रेन्द्िया्थंसज्निकर्षादुदकमिति ज्ञानयुत्प्ते । तर्मव्यक्तं प्रसञ्यत 
अत जाह अन्यभिचारीतिः। 

अर्थात्‌ मरीप्मकार स प्रथिवी की गर्मी के कारण अपने मां से विचलति 


दोकर प्रकाश की किरणे दूरस्थ पुरूष की ओँल म पहँचती दहै । इसके कारण 
उसको वहम जर का ज्ञान होता है। यह षान व्यमिचारी ज्ञान है । वह प्रव्यक्त 
कीश्रेणीमें न जा जाय इसरिएु सूत्रकार ने प्रव्यक्त के लक्तण म अन्यमिचारी 


पद्‌ का ग्रहण किया दै) 
भाष्यकार ने प्रकाश्च की किरणो के मागं परिवतन ऊ किए स्पन्दमाना 


पद्‌ का प्रयोग किया हे । शस्पदि' धातु जिससे “स्पन्दमाना पद्‌ वनाद, का 

पदि किचिचल्ने' हं । अर्थात्‌ प्रकाल की फिरणो मे परिवर्तन माध्यम फ 
परिवतन के अनुसार थोडा-थोड़्ा होता है इस प्रकार यह अनुमान किया जा 
सकताहेक्रि श्रकाह्च विक्तानः का यह सिद्धान्त प्राचीन आचार्यौकोमी 


विद्धित्तथा। 
हमने अपनी दश्ञनमीमांसामं इन्दिय तथा अर्थं के सन्निकर्षं देदाकी 


चर्चा करते हुए इस विषय में स्वि दे- 


१ न्यायद्‌दरान वात्स्यायन म्य $; १;५४। 


६६ तकंभाषा [ प्रत्यक्षे पाश्चात्यमतम्‌ 


स्मनोऽर्थस्य विशोषावधारणप्रधाना वत्तिः प्रव्यक्त प्रसाणस्‌ । फलमविष्िष्टः पौसूषे- 
यध्धित्तवृत्तिवोधःः । 
वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानसिष्षु का मतमेद-- 
युद्धिवृ्ति का पुरूष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध क्रिस प्रकार होता है 
इस विषय मे सास्य के आचार्यो सें दो प्रकार के मत हे । “वाचस्पति मिश्रः के 
मत से श्ुद्धिचत्तिः मेँ पुरुष का प्रतिविभ्व होता हे जौर सास्य सूरो के 'सांस्य- 
प्रवचन माप्य" के रेखक श्री विक्ञान भिज्ञ ने पुरुष मे चित्तवृत्ति का प्रतिविम्ब 
माना है । वाचस्पति मिश्र ने सांस्यतघ्वकौञ्ुदी [पांचवीं कारिका की व्याख्या] 
मे प्रव्यक्त का निरूपण करते हुए स्ख है । 
“सोऽयं बुद्धित्ववर्तिना ज्ानसुखादिना तस्प्रतिविस्वितस्तच्छायाप्याक्ञा- 
नसुखादिमानिव भवतिः । 


°तत्प्रतिनिम्वितः' पद से वाचस्पति मिश्र नें अन्तःकरण अथवा बुद्धिवृत्तिमं 
पुरुप के प्रतिबिस्ब का निर्देश किय। है! इसके विपरीत विक्तानभिच्चु “चित्‌? 
अर्थात्‌ ज्मा रूप दर्पण सें उुद्धिद्त्ति का प्रतिविस्व मानते है । विक्ञानभिज्ञ ने 
अपने मत के समर्थन मे पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया हे-- 
तंसिमि्िदरपणे स्फारे समस्ता वस्तुद्टयः । 
इमास्ताः प्रतिविम्न्ति सरसीवतटद्रुमाः ॥ 
म्रव्यत्त के विपय में पाश्चाव्य मत- 
भौरतीय दरसन के विदार्थो को यह जानकर आश्चयं होगा कि जं 
पाश्चात्य षविन्ञानः विशुद्ध प्रव्यक्त प्रधान है वहौँ पाश्चास्य "दश्चंनः सें परस्यक्त प्रमाण 
को कोई महस्व नहीं दिया गया है । अपितु अधिकांश विद्धान्‌ प्रव्यक्त-विरोधी से 
है यूनान के प्रारम्भिक दाशेनिको सें हेराद्चीटस ओर पा्मिनिडीज्ञ दोनों ही 
म्रस्यक्त को कोई महस्व नहीं देते हँ । विदेषतः दूसरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान की 
अत्यन्त अवदेखना की हे । सुकरात ओर रुष्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महच्च 
नहीं देते है । सुकरात धारणात्मक [ कन्सेपुचरू ] क्तान का पक्ठपाती है ओर 
प्रेटो दृश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की दायामान्न मानता हे । डेकारट स्पिनोज्ञा ओर 
किवनीज्ञ जादि दार्घनिक तो विष्युद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक नौर कांटभी 
शद्धः उदधि फो ही मानने वाला हे । इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्रा्नो की 
दष्टि में भ्र्यक्त अथवा इन्द्रियजन्य ऋ्तान का विशेष महच्च नदीं है । हां रोखिग 
लौर वर्गसां आदि ऊुद्धं गिने चुने विद्धान्‌ रेसे ह जिर्दोनि प्रव्यक्त या अनुभव 





३. सां० त० कौ० ५1 २. सांख्य प्रचचन १,१। २. पूर्वी जौर पश्चिमी दश्ल॑न प° ५९। 





दैत ` ` तकभाषा [ परव्यघे वौद्धमतम्‌ 


---+-- 





~ 


उसका कारण मानना होगा । परन्तु वौद्धमत सें (जातिः को भावत पदार्थं नहीं 
हे । इसरिए उससे उस्पन्न दोने वाखा सविकरपक छान “अर्थज' नहीं दै । दसचिषए 
'अर्थजः न देने से उसको प्रव्यक्त नीं कदा जा सकता है ! 

वौद्ध "जाति" को भावभूत पदार्थं नहीं मानते द इसका कारण यह दहे करि 
सैयायिको की अभिमत "जातिः नित्य पदार्थं हे! 'निस्यव्व सति अनेकसमवेतस्वम्‌ 
यह जाति का रूण नैयायिक मानते दै । अर्थात उनकी जातिः जथवा “सामान्य 
नित्य पदार्थं हे 1 परन्तु वौद्धदर्शन का प्रथम सिद्धान्त "तणभद्गवाद्‌' हे 1 वद्धो 
छे मत से सवच कुद रणिक है । संसार मं कोई भी नित्य पदार्थं नदीं है । अतणुव 
मैयायिक जिस नित्य "जाति को मानना चाहता है त्तणभङ्गवादी बौद्ध कं दिप्‌ 
उसका मानना सम्भवही नष्टं हे । फलतः बौद्ध जाति को पदां नहीं मानते । 
इसीरिप '्सासान्यः विषयक सविकल्पक को भी (अथंजः न होने से वह प्रमाण 


नहीं मानते) 
जन यह्‌ प्रश्न हो सकता हे किं जव वौद्ध “जातिः या "सामान्यः को नदीं 


मानते दहै तव (जाति का काम वह्‌ केसे निकालते हं । न्यायसिद्धान्त मे (जातिः 
का कायं अनुगत प्रतीतिः कराना दै। अनुवृत्ति प्रस्ययहेतुः सामान्यसू> 
जनुचृत्ति प्रस्यय अथात्‌ अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति कोाजो कारण 
हे उसको सामान्यः कहते है । दश्च घट व्यक्ति उपरिथत है! उन सव में जयं 
घटः' “अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है) इस एकाकारं 
प्रतीति का कारण उनमें रहने बाला श्वरत्व सामान्य" है । सव घटो सं घटत्व 
नामका एक साधारण धर्म रहतादहै। इसी के कारण सच घर सें “जयं घटः” 
'अयं घटः' इख प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है । इसी अनुगतप्रतीति के 


तुको "सामान्य" या "जाति कहते है । 
इस प्रकार "जातिः या "सामान्यः का कार्य'अनुचृत्ति प्रत्ययः अर्थात्‌ एकाकार, 


भ्रतीति को उत्पन्नकरना हे ! जब बौद्ध लोग "सामान्यः को भाव पदार्थं नहीं मानते 
तव उनके मत में इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे हो तीहे। इस प्रश्च के समाधान 
के लिए बौद्ध दाशंनिक “अपो की कटपना करते है । उनके "अपोह्‌" शाठ्द्‌ का अर्थं 
'अतद्ग्याच्रत्तिः अर्थात्‌ (तद्भिन्न, भिन्नस्वः है । तत्‌ शब्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूणं जगत्त, उससे 
भिन्न फिर घट ही होगा 1 इसरिएु प्रस्येक घट, अतदुव्याचृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न दे । इसी कारण घट कदराता है । इस प्रकार प्रव्येक घट सें 'अतद्‌ष्याघ््ति 
या, तद्धिज्नभिन्नस्यः जिसे अपोहः भी कहते है होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 





१. तकंभाषा सा ० पु०। 





स ` ` तकेसाषा [ प्रत्य वौद्धमतम्‌ 





उसका कारण मानना होगा 1 परन्तु वौद्धमत में जाति कोई भावभूत पदार्थ नहीं 
हे ! इसलिए उससे उस्पन्न होने वाखा सविकरपक छान अथंज' नहीं हे । इसरिषए 


्यर्थजः न होने से उसको प्रव्य्त नहीं कहा जा सकता है । 
वौद्ध "जाति" को भावभूत पदार्थं नहीं मानते है इसका कारण यह है कि 


सेयायिको की अभिमत "जातिः निस्य पदार्थं हे! "निस्यववे सति अनेकसमवेतस्वम्‌ 
= है 1 न्धो ६ 9 ८ ~त । 
यह जाति का ङण नैयायिक मानते है 1 अर्थात्‌ उनकी 'जात्ति' अथवा "सामान्य 
निस्य पदार्थं हे । परन्तु वौद्धदरछखत का प्रथम सिद्धान्त श्तणभङ्गवाद्‌' है ! वौरद्धो 
के मतम सव छु चणिक है । संसार सें कोई भी नित्य पदार्थं नहीं है । अतएव 
सैयायिक जिस नित्य "जातिः को मानना चाहता है रणभङ्गवादी चौद्ध के रिष 
उसका मानना सम्भवी नहींहै। फलतः बोद्ध जाति को पदाथ नहीं मानते । 
उसीलिए (सासान्य' विषयक सविकद्पक को भी (अ्थंज' न होने से वह प्रमाण 


लेहा सानतं रह्‌! 
जव यह्‌ ग्रश्न हो सकता है किं जव बौद्ध (जात्ि' या (लामान्य' को नहीं 


मानते दहै तच जाति" का काम वह केसे निकालते हँ 1 न्यायसिद्धान्त में "जातिः 
का कायं 'अनुगत प्रतीतिः करानादहे। “अनुवृत्ति प्रव्ययहेतुः सामान्यम्‌रः 
जचुवृत्ति प्रस्यय अर्थात्‌ सल्ुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
हे उसको ("सामान्यः कहते है । दरा घट व्यक्ति उपस्थित है) उन सव में अयं 
घटः जयं घटः" इस प्रकार की पएुकाकार प्रतीति होतीदहे। इस एकाकार 
ग्रतीति का कारण उन्म रष्टने वाला श्रत्व सामान्य हे । सव घटो में घटत्व 
नामका एक साधारण ध्म रहता दहै। इसी के कारण सव धड़ सें "अयं घटः” 
"अयं घटः इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। इसी अनुगतप्रतीत्ति के 
हैतुको "सामान्यः या "जातिः कहते है । । | 
इस प्रकार “जाति या "सामान्यः का काय"भयुच्ति प्रस्यय” अर्थात्‌ एकाकार, 
प्रतीति को उस्पन्नकरना है! ज्ञव वौद्ध लोग "सामान्यः को भाव पदार्थ नहीं मानते 
तव उनक मतम दस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रश्च के समाधान 
केलिषु वेद्ध दाक्लनिक "पोटः की कल्पना करते ह । उनके 'अपोह" दाष्द्‌ का अर्थं 
'उअतदृव्याचरृत्ति' अर्थात्‌ (तद्मिन्न, भिन्नसव' हे । तत्‌ दाव्द से घट आदि का 
ग्रहण करना चादिषु । जत्तद्‌ माने घट अर्थात्‌ वट भिन्न सम्पूर्णं जगत्त्‌, उससे 
भिन्नषफिरिघरदहीदागा। दस्‌ प्रस्येक घट, अतद्‌व्यादृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न । इती कारण वर कदङाता है । इस प्रकार प्रस्येक वट में “अतद्भ्याचरत्ति 
या' तद्धिन्नभिन्नचः जिसे "अपोह! भी कहते ह होने के कारण दही एकाकार प्रतीति 





१. तकभापा सा ० पु०। 


७० तकंभाषा [ प्रत्यक्षे वौद्धमतम्‌ 


मेवम्‌ । सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्‌ । 
तदेवं व्याख्यातं प्रसयक्षम्‌ । 

[ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ है किन्तु सामान्य [ परमाथं सत्‌ ] नहीं । 
उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणोसे वर्डन हो जानेसे ओर 
अतद्व्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । | 

यह वौद्ध का पू्वपक्त हआ, इसका उत्तर बहुत संकतेप सं अगदी एकत पंक्ति 


मे यह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थं । इसका अभिप्राय यह ह कि 
घटादि से जो अनुगत प्रतीति होती है इसका उपपादन करना आवश्यक ह 1 


इसे उपपादन करने के स्यि वौद्ध जो “अतद्‌व्याचरु्तिः रूप अपोहः का 
अवलस्बन करते है वह बडा वक्रमागं हे । साधारणतः दृश वट ग्यक्तियोको । 
देखने पर देखने वारे के सन मे उनकी समानता ही अतीति होती हे) 
"अतद्व्यावृत्ति" या अघटसभिन्नत्व प्रतीत नहीं टोता । अतएव इस एकाकार 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य को ही मानना चाहिए, 'अपोह' को नदीं । 
हमने जपनी दक्ञनमोमांसा से इस विपय को इस प्रकार लिखा है-- ` 
वस्तुसाच्रावगाहि यत्‌ प्रस्यक्त नि्िंकलपकस्‌ ! 
तत्त बौद्धमते सिद्धं सविकल्पं न सम्मतम्‌ ॥ 
सामान्य तुच्छरूपसवादर्थो नेव यतो भवेत्‌ । 
तद्धिषयसतो ज्तेय सविकल्पं न वचाथंजम्‌ ॥ 
न चेकाकारबुद्धयापि सामान्यं संप्रसिद्धयति । 
यतोऽनुचत्तिदुद्धिः सा स्वपोहादेव जायते ॥ 
भावभूतो न चापोहोऽतद्ष्याच्ु्तिरूपतः 1 
तच तद्‌सिन्नमिन्नस्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 
अत्र॒ तदूभिन्नभिन्नसेऽनुच्रत्तिुद्धि्ैठता । 
या मता सातिवक्रत्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावभूतमतो ज्तेयं सामान्यं तत्र कारणम्‌ 
अ्थंवत्वादतो नूनं प्रव्यक्त निर्विकल्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तुभरूत होने से यह ठीक नहींहै। 
इस प्रकार पस्यत्त की व्यास्या हो गडई । 


न्फ 


१ दर्शनमीमांसा ४। 


छद तकभापा [ उपाचिलक्षरम्‌ 





'अआरद्रन्धन संयोगः रूप ध्म, साध्य जो धूम है, उसका व्यापक है 1 अर्थात्‌ 
जर्दाजहौ धूम होता है ववौ बार्दन्धन संयोग अवश्य होताहै। यह 
'साध्यव्यापकल्वः हुखा । इसके विपरीत “आारदरन्धन संयोगः साधनभूत धमं चहि 
का व्यापक नहीं है । अर्थात्‌ जहौ-ज्ौ वद्धि हो वहौ-वहम 'थार्देन्धन संयोगः का 
होना भावश्यक नहीं हे । जेते इसी अयोगोकक ( रोहे के गोरे > मे जितो 
हे परन्तु “आर्न्धन संयोगः नहीं हे । यह 'साधनाच्यरापकस्वः इञा । इस प्रकार 
'आर््रैन्धन संयोगः में 'साभयभ्यापकत्व" जर शसाधनाव्यापकत्व' दोनो अदा घट 
जाने से उसमे (उपाधिः का पूरा लत्तण घट जात्तादहै। इसटिए्‌ यह देतु 
न्सो पाधिकः है । अर्थात्‌ ध्यन्र यत्र वह्धिस्तत्र तनच्र धूमः” यह सम्बन्ध स्वाभाविक 
नहीं ओपाधिक दहे) । । 

ओ पाधिक सम्बन्धः का दूसरा उदाहरण यदह दं कि कोड भ्सन्री" नामकसी 
व्यक्ति हे! उसके पौँच पुत्रं, जिनमेसे चार को दमने दैखादहे जर वद सव 
श्याम वर्ण के दहै! पचर पुत्रको हसने नही देखा दै किन्तु वह गौर वर्णका 
हे। परन्तु जिसने सेत्रीके चार पुरो मं श्यामत्व देखा दै वह उस “भूयः सह चार दर्शन 
के आधार पर नेत्रीतनयस्व' जर “ग्यामव्वः का स्वाभाविक सस्वन्ध' अथवा 
व्याति मान कर उस न्न देखे हु पोचवे पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान न्तः 
श्यामः ेत्रीतनयसवात्‌ परिदश्यमानसन्नीतनयस्तो मवत्‌" इस प्रकार कर सकता 
हे। यँ “मैत्रीतनयव्वात्‌ हेतु 'श्यामव्व' की घिद्धि के किए दिया गया दे। 
परन्तु यह देतु 'सोपाधिकःदहै। इसमे “लाक-पाक्र जन्यस्वः रूप "उपाधिः 
विद्यमान हे । अर्थात्‌ श्यामल का प्रयोजक भमेत्रीतनयस्व' नहीं अपितु ‹शाक- 
पाक-जन्यस्व' है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते है । उपाधि का रक्षण 
(साध्यव्यापकत्वे सति साधनाच्यापकत्वम्‌ हे । वह ‹श्ाक-पाक-जन्यत्व' मे पूणं 
रूप से घट जाता है। य्ह साध्य श्यामत्व. जौर साधन मैन्रीतनयव्व है । 
'क्ाकपाकजन्यस्वं' साध्य रूप श्यामस्व का व्यापक है । यत्र यत्र श्यामव्वं तच 
तन्न शाकपाकजन्यस्वं' यह साध्यव्यापकत्व हु । 

'शाक-पाक-जन्यस्व' का अभिप्राय यह है किं वाल्क के गौर ओर श्याम 
वणं पर गभ॑ कारम किए गए माता के आहार का प्रभाव पड़ता है । यदि माता 
दुग्ध, द्धि आदि पदार्थो का अधिकसेवनकरती हेतो वारुक गौर वर्णं का होता 
दे । इसे विपरीत यदि गर्भ कार मैं माता हरे शाक आदि का अभिक सेवन 
करती है तो बारुक का वर्णं श्यास होता है 1 अर्थात्‌ श्यामस्व का प्रयोजक या 
कारण भ्सैत्रीतनयस्व' नही अपितु शाकपाकजन्यस्व' है । जहोँ-जहौँ (शाक-पाक- 
जन्यत्व होता है वर्वर श्यामत्व अवश्य होता है यह साध्य-व्यापकस्व इञा । 


७६ तकंभापा' ` { उपाविनिरूपणु्‌ 


ग्योऽयेग्यो वा । अयोग्यस्य श्द्धतुमशक्यत्वात्‌, योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपलंभ्यते । ` यथापेधूमसम्बन्धे 
आर््रैन्धनसंयोगः। हिसास्स्य चाधसंसाधनस्वेन सह्‌ सम्बन्धे निपिद्ध- 
सञ्ुपाधिः । सेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह्‌ सम्बन्धे शाकायन्न- 
परिणतिमेदः। 

न चेह धूमस्याश्चिसाहचयं कञ्चिदु पाधिरस्ति। यद्यभविष्यत्ततोऽदरच्यत्‌, 
ततो दशेनाभावान्नास्ति। इति तकसहकारिणानुपलम्मसनाथेन । प्रव्य- 
क्तेणेवोपाध्यभावोऽवधायेते । तथा चं उपाध्यभावम्रहणजनितसंस्कारसद- 
कृतेन साहचयम्राहिणा प्रस्यक्तेणेव धूमाग्न्योव्यापिरवधायते । तेन धृमार्न्यो 
स्वाभाविक एव सम्बन्धो न व्वोपाधिकः। स्वभाविकन्च सम्बन्धो व्यात्निः | 


भरि के सम्बन्ध में कोई उपाधि ] हतो [ वह्‌ उपाधि प्रत्यक्ष हने के | योग्य है 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपायि हि, यहं कहना चाहं तो 
ठीक नटीं है क्योकि ] अयोग्य [हतो उस्न | की शद्धा कृरना भी उचित्त नहीं 
[ जिस उपाधि का प्रत्यक्ष नदहींहो सकता वहुहैदही इसमें द्या प्रमारा होगा। 
इसलिए उसकी शद्धा भी करना अनुचित है । अर्थातु अयोग्य उपायि है यह्‌ नहीं 
कहु सकते । ] ओर [ प्रत्यक्ष के ] योग्य [ उपाधि ] की उपलब्थि नहीं होती । 
[ यत्र यत्र वह्स्तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलों में ] जह [ आर्द्र्वन संयोग आदि 
रूप ] उपाधि है वहां उपलब्ध होती है जेसे १ अभ्िकेधूमके साथ | यत्रयत्र 
अचिस्तत्र तत्र धूमः | इस सम्बन्ध मे आरद्रेन्धन संयोग [ उपापि हतो वह्‌ उप- 
लब्ध भी होत्तीहै] ओर २ हिसात्व के अधमं साधनत्वं के साय सम्बन्यमें 
निविद्धत्व उपाधि ह भौर २ मेत्रीतनयत्व के द्यामत्व के साय [ यत्रयत्र मैत्री- 
तनयत्वं तत्र तत्र द्यामत्वं | इस सम्बन्ध में शाकादि अघर परिणाम भेद [ शाक 
पाक-जन्यत्व उपाधि है ओर उपलन्ध होती है ] 

यहाँ धूम के असि के साथ साहुचयं मे कोई उपाधि नहींहै।. यदिहोतीतो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है। इस प्रकार ,तकं सहङृत ओर 
अनुपलब्धिथुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्वय होता है । इसलिए उपापि 
के अभावके ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहकृतं ओर भूयः सहचार द्येन जन्य 
संस्कार के सकृत [ धुम तथा असनि के | साहचयं को ग्रहण कराने वाले प्रत्यक्ष 
[प्रमाण] से ही.धुम ओर अथिकी व्यापि गृहीत होती है । इसलिए धूम ओर अचि 
का स्वाभाविकं सम्बन्य ही है ओौपाधिक नहीं । भौर स्वाभाविक सम्बन्ध [को ही| 
व्पाप्नि [` कहते | है 


लिद्धपरामर्थः ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्यरौ गृद्यमाणायां, महानसे यद्धूसज्ञानं 
तस््मरथमम्‌ । पर्वैतादौ प्ते यद्धुमज्ञानं तदटृद्ितीयम्‌ । ततः पूरवगृदीतां 
धूमाग्न्योव्यीप्रि स्परत्ा यत्र धूमस्तत्राभिरिति तत्रैव पवते पुन्धूमं परा- 
मृ्टाति 1 अस्त्यत्र पवते बिना व्याप्रो धूम इति । तदिदं धूमज्ञानं ठृतीयम्‌ । 
एतचावश्यमभ्युपेतव्यम्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येव स्यात्‌ । 
इट्‌ तु कथमभ्चिना वितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्ति इति ज्ञानमन्वे- 
पितव्यम्‌ । अयमेव लिङ्गपरामक्ः । अनुसितिं प्रतिकरणलवाचानुमानम्‌ । 
तस्मात्‌, अस्त्यत्र पवेतेऽग्निरिव्युसितिज्ञानमुत्पयते । 
ननु कथं प्रथमं महानसे यद्‌ धूमज्ञानं तन्नाभिभनुमापयति ! 
` ` उसलिए, इख प्रकार से [ व्यभिचारादर्यन सहकरृत भूयः सहचार दर्थन से ] 
धूम ओौर अञ्चिकी व्यति के ग्रहण मेँ महानस [ रसोईघर] मेंजौ[ जितनी 
वार सहचार टर्न से व्यातिग्रह्‌ हो, उतनी वार का सम्मिलित ] धूमज्ञान ह वह 
प्रथम [ज्ञान है, इस व्यातनिग्रह के वाद |] पवंतादि रूप पक्ष [ सन्दिग्धसाघ्य- 
वान्‌ पक्षः" जिस पर्वतादि में साघ्य वद्धि संग्दिग्ध अवस्था में है उसको चक्ष" कहते 
ह] मेजोधूमकाज्ञान है वह्‌ हितीय [ज्ञान है| उस [ पर्व॑तादि में द्वितीय 
धूम दर्शन ] से, पूवं गृहीत भूम ओर असिको "जहां धुम होता है वहीं व्ल 
होती है इस व्याप्तिः को स्मरण कर उसी पर्वत में [ वह्नि व्याप्ति विशिष्ट | धूम का 
फिर [ "वह्लिव्याप्यघमवांश्चायं पर्वत." इस सूप मे | पदामशं करता है । इस पर्व॑त 
मे वहि के साय व्याप्त पूम्‌ ह \ यह्‌ [ वद्धि व्याप्य घूमवांश्वायं पर्वेतः इस प्रकार 
का] धरम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ चिद्ध परामर्शरूप ] है। [इसी को 'लिद्धपरामर््च 
तथा *अनुमान”- कहते हँ । उसी से पवतो बरह्भिमान्‌" यह अनुमित्ति' होती है | 
इस [ तृतीय ज्ञान | को अक्छय मानना होगा 1 अन्यथा जहां धुम 
होगा वहां अभिनि होगी यह्‌ [ सामान्य ज्ञान ] ही होगा । यहां [ पवेत रूप स्थल 
विशेष में | अचि वयो होनी चाहिए 1 इस [ के उपपादन के | लिए यहाँ [पव॑त मे| 
भीध्रूम हे एस प्रकार का ज्ञान मानना चाहिए । यही [ पव॑त में व्यािस्मृतति के 
वाद हुआ धूम का पराम | लिद्ध का पराम [ कठलाता | है ओर [ "तस्मात्‌ 
परवेतो वह्निमान्‌" इस प्रकार कौ ] मनुमिति के प्रति करण होने से अनुमान 
[ कहलाता ] है । बयोकि उस | लिद्ध परामशचं रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पर्वेत में 
मसि हे दस प्रकार का अनुमिति रूपज्ञान उत्पन्न होता है। 


[ परश्च ] भनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक वयो जति हं! महानस मेंजो 
प्रथम [ वार का ] धूमन्ञानज्ञान हैउसीसे उनि का अनुमान क्यों नरींहो 
जाता? 


छत तकंभाषा [ ततीयं ज्ञानम्‌ 


सत्यम्‌। व्या्िरगृदहीतत्वात्‌ । गरहीतायामेव व्याप्रावनुमिद्युदयात्‌ । 

अथ व्याप्निनिश्वयोत्तरकालं सहानस एवामस्निरलुमीयताम्‌ । 

मेवम्‌ । अग्नेर्हषटत्वेन सन्देहस्याजुदयात्‌ । सन्दिग्धच्चार्थोऽनुमीयते । 
यथोक्तं साष्यकरता । नानुपलन्धे न निर्णतिभ्यं न्यायः प्रवतंते किन्तु सम्दिग्े* 1 

अथ पवेतगतसात्रस्य पुंसो यदूधूसज्ञानः तत्‌ कथं नाप्निमतुमापयतति! 
अस्ति चात्राभिखन्देहः | साघकवाधकम्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय- 
प्राप्रत्वात्‌ | 

सत्यन्‌ । अगृहीतव्याप्रिरिव गृदीतविस्प्रतव्याप्रैरपि पुंसोऽचुमानानु- 

[ उत्तर ] आपका प्रदन ठीक है! [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहण न होनेसे 
[ प्रथम वार के धूमन्ञान से अचि का अनुमान नहींहो सक्ता [ क्योकि | 
व्याति के गृहीत होने पर हो अनुमित्तिका उदयहो [ सकने | नेसे। प्रथमन्ञन 
से अनुमिति नहीं होती | 

[ प्रन ] अच्छातोव्यात्निके ग्रहण होने के पश्चात्‌ महानसरमेही अधिका 
अनुमान होना चाहिए । 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है । [ क्योकि महानस में ] अचि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देहकाउदयन होनेसे [ व्यात्निग्रहुके बाद महानसमें 
अन्निका अनुमान नहींहौ सक्ताहै)) ओर सन्दिग्ध अथं काही अनुमान 
होतादहै। जेसाकरि [न्याय दर्चनके] भाष्यकार [ वात्स्यायन] ने कहाहै 
[ कि सर्व॑था ] अनुपलब्ध [ अर्थात्‌ अज्ञात |] अर्थं [के विषय] में न्याय 
[ अर्थातु अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । ओरन [सवथा] निर्णीति अर्थं 
मे स्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अर्थमें [ ही न्याय अर्थाद्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । | 

[ प्रन | अच्छा [ व्यातनिग्रहुकेवाद ] पवंतं में पर्ुचे हुए मनुष्यकाजो 
धुम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्याति स्मृति क पूवे का, दितीय ज्ञान | वह मसनिका अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहां भसिका सन्देह तो है। [ कयोकरि अमिके | साधक 
अथवा वायक प्रमाणा के अभाव में सन्देह होना उचितदहीहै। 

 [ उत्तर ] [ आपका प्रदन ] ठीक है। [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याति 
कीस्मृतिन होने से | अगृहीत व्याक पुरुष के समान [ गृहीत होने परभी 
जिसको व्याति विस्मृत हो गई उस | गृहीत विस्मृत व्याप्तिक पुरुष को भी अनुमान 
कोउदयन होने से व्याति स्मृति के भी अनुमिति के प्रतिदहैतु होनेसे [ व्याति 





न्याय दर्डन वार्स्यायन भाव्य ५; 9, १, 


स्वार्यानूमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन उयाप्रिस््तेरप्यलमितिदेतुल्यात्‌ 1 धूमदशनाचोदुवुद्धसंस्कारो व्याधं 
स्मरति । यो यो भूसवान्‌ स॒ सोऽग्निमान्‌ यथा महानस इति । तेन 
धूमदर्शने जाते व्या्विस्ग्रतो भूतायां यद्‌धृमज्ञानं तत्‌ चेतीय “धूमवाच्चा- 
यमः इति । तदेवाभिमन्मापयति नान्यत्‌ । तदेवा्॒मानम्‌ । स एव 
लिद्धपरामर्थः । तेन व्यवस्थितमेत--ज्लङ्खगपरामर्शोऽनुमानमिति । 

तचचालमानं दिविधम्‌ । स्वार्थ पराथं चेति । स्वाथं स्वप्रति पत्तिदेतुः। 
तथा हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन भत्यक्तेण धूमारन्योव्यापिं गरदीत्वा- 
पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पवेतवरतिंनीमविच्छिन्नमृला- 
सभ्रंलिदां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोदवुद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति । 
यत्र धूमस्तत्राधिरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मादत्र 
पर्व॑तेऽअभिरप्यस्वीति स्वयमेव प्रतिपद्यते | तत्स्वायुमानम्‌ । 


स्मृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अतः [ द्वितीय वारके | धूम 
दर्थन से उद्बुद्ध संस्कार [ पुरुप ] जो जो भ्रुमवान्‌ होता है वहु वह बद्धिमान्‌ 
होता है" इस रूपमे व्याप्ति को स्मरणा करता है । इसलिए धूम दशन होने के 
वाद व्याति स्पृति होने पर जो धुमज्ञान [होता है] वह तृतीय श्रूमवांश्वायं पवतः" 
यह्‌ पर्व॑त धरुमवान्‌ है शस प्रकारकाजो चान दहोताहै वही भसिका अनुमान 
कराता है । उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान ] को "अनुमान" कहते है । वही लिङ्क परामर्शं" [ लिङ्क का तृतीय ज्ञान | 
है 1 इसलिए शिङ्घपरमर्शो अनुमानम्‌" यह लक्षण स्थिर हमा 1 
अनुमान के भेद-- 


वह्‌ अनुमान स्वार्थं [ भनुमान ] ओर पराथं [ अनुमान] इस्त प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने श्ञान का हेतु [ मरुत अनुमान } स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है । जसे महानस मादि में विकोष प्रत्यक्ष से स्वयं ही धूम भौर 
अभि की व्यानि को ग्रहण करके पवत के समीप गया हुआ ओर पर्वेतगत प्रि 
के विषयमे [पवंतमेंअभिहैया नहीं इत प्रकार का ] सन्देह करता हृजा पर्वत 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमूला धूम की रेखा को देख कर, धूमके द्यनने 
[ संस्कारका उद्टोधहो जानेत्ते ] उदुदुद् संस्कार [ बाला पुरुप ], जर्हा घूम 
होता है वहां अनि होती है" इस व्यापि को स्मरण करता है । उस्तके वाद यहा 
[ पवतम ] नी धुम है इस प्रकार [ तृतीय वार पर्वत में वहि व्याप्य प्रून को] 
जनता है। सलिए दत्त पर्वत पर अनि भी है इच प्रकार स्वयमेव [ पवत पर 
नसि को | जान लेता है ! वही स्वार्पानूमान है । 


८० , तकंभाषा [ परार्थानुमानम्‌ 


यत्तु कश्चित्‌ स्वयं धूमादश्चिमलुमाय परं वोघयितुं पच्चावयवमनुमान- 
वास्यं प्रयुङक्ते तत्‌ पराथौनुमानम्‌। तथथा पवतोऽप्निमान्‌ , धूमवत्वात्‌; 
यो यो धूमवान्‌ ससोऽस्निमान्‌? यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा; इति। 

अमेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पक्वरूपोपपन्नालिद्गात्‌ 
परोऽप्य्निं प्रतिपद्यते । तेनेतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अत्र पवेतस्याभिमत्वं साध्यं, धूमवत्वं हेतुः । स॒ चान्वयन्यतिरेकी, 
अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याधिमव्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवल्वं तत्रा- 
मत्व यथा महानसे इत्यन्वयन्याप्तिः । महानसे धूमारन्योरन्वयसद्ा- 


गौरजो कोई धुम से स्वयं भिका अनुमान करके [ उसीको] दूसरेको 
बोध कराने के लिए पञ्चावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह्‌ परार्थानू- 
मान होता है । जसे [ अञ्चावयव युक्त अनुमान वक्य के प्रयोग का उदाहुस्णा 
देते है ] १. यह पर्वत अचिमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिन्ना है ] २. धूम युक्त 


होने से [ यह हेतु रूप दस्रा अवयवह] ३. जो जो धरमयुक्त होता है वह वह्‌ 
वद्ध युक्त भी होता है जसे रसोई घर [यह्‌ उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 


४. यह्‌ [ पर्वत ] भी उसी प्रकारका [ धुम युक्त] है [ यह चौधा अवयव 
उपनय रूप हुआ । इसको 'वह्लिव्याप्यधुमवांश्वायं' इस रूप से वोलना चाहिए 


` परन्तु संक्षेप में उप्तकौ (तथा चायं” कहु कर भी व्यवहार किया जाता है। इसमें 
व्यानि ओर पक्षधमंता दोनों प्रतीति होती हं । इसनिए इसको श्यािविश्ि्टपक्ष 


धर्मताज्ञान' या लिङ्गपरामर्श" रूप “अनुमान भी कहते है । क्योकि दसक्रे वाद 
निगमन रूप पञ्चम अवयव ] इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अनियुक्त ] है [ इस 
प्रकार काज्ञान हो जाता दहै जो अनुमिति रूप दहै। यह पाँचवाँ अवयय निगमन 
कहलाता है ] । 

[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पचो अवयवो ] से युक्त इस [ अनुमान] 
वाद्य द्वारा प्रतिपादित [ १ पक्षसच्व, २ सपक्षसत्व, २ विपक्षव्यावरेतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व ओौर ५ अस्प्रतिपक्षत्व इन अगे कटे जाने वाले ] पाँच 
रूपों से युक्त लिङ्ध [हेतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अचिकोजानलेताहै। .. 
इसलिए यह्‌ 'परार्थानुमानः [ दू सरे.का बोधक अनुमान ] है । 

यहाँ [ इस अनुमान में ] पव॑त का अ्थिमत्व साध्य है धरुमवत्व हेतु है। 
भौर वह [ देतु ] अन्वय व्यतिरेकी [ हेतु ] है । [ क्योकि उसकी अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनों प्रकार की व्याप्ति मे उदाहरण मिल जाते है अतः वहु ] अन्वय 
तथा व्यतिरेक से व्याप्ति युक्त होने से । जैसे किं जहाँ -जहां घ्रुमवत्व [ होता है ] 
वरहा-वहौं अध्निमत्व [ होता है} जैसे सहानस मे । यह अन्वय व्याप्ति हई । 





व्याकिक्रमः]. ` प्रत्यघ्षनिरूपणम्‌ ८४ 


वात्‌ । एवं यत्राभिनौस्ति. तत्र. धूमोऽपि नास्ति यथा महादे इतीयं व्यति- 
रकव्याप्तिः । महादे धूमारन्योव्यंतिरेकस्य सद्यावदशनात्‌ । 
उयतिरेकन्याप्रेस्त्वयं क्रमः! अन्वयव्याष्ठौ यदुव्याप्यं तदभावोऽत्रः 

व्यापकः । यच्च व्यापकं तदमावोऽत्र व्याप्य इति । तदुक्तम्‌- 

व्याप्यन्यापकमावो हि भावयोर्याहमिष्यते । 

तयोरमावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 

अन्वये साधनं व्याप्यं साघ्यं व्यापकमिण्यते 1 

तदभावोऽन्यया व्याप्यो व्यापकः साघनात्यथः 11 

व्याप्यस्य वचनं पूर्वं व्यापकस्य ततः परम्‌ । 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तस्वतः१ ॥ 


महानस [ रसोई धर | में धूम ओर तरिके सद्धावरहोने से। इसी प्रकार जहां 
धमनि नदीं होती है वहा घ्रुम भी नहींहोता जसे महाहृद [ तालाव ] में । यह्‌ 
व्यतिरेक व्यापि हुई । महाहृद धुम भौर अच्निके व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वर्ह जसि के अभाव में धुम का अभाव होने से व्यतिरेक व्यापि होती है। 
इस प्रकार अन्वय व्याति में महानस, ओर व्यतिरेक व्याति मे महाह्वद, यह्‌ दोनों 
उदाहरण बन जाते ह मतएव धुमवत्वं हेतु अन्वयव्यत्तिरेकी ठित है | 

व्यतिरेक व्यापि [ के वनाने ] कातो यहम है। [ कि | अन्वयव्यापिमें 
जो व्याप्य [ होता है उसका यभाव यहाँ [ व्यतिरेक व्याप्ति में ] व्यापक [ होता 
है} ओर जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है जेषा कि 
[ कुमारि भद ते चने शछोकवातिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है- 

भाव बर्थत्‌ सत्पदार्यो | धूम गौर यत्ति] का जैसा व्याप्य व्यापक भाव 
[ रूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य मौर घाघ्य अर्थात्‌ वल्लि व्यापक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्यात्‌ वह्ववमाव भौर धूमाभाव ] का उसके उल्टा [ वह्वुचमाव व्याप्य 
ओर धुमाभाव व्यापक ] होता हे 1 

अन्वय [ व्यापि | मे साधन [ हैव ] व्याप्य मौर साघ्य ग्यापक होता टै। 


उससे भिन्न [ व्यत्तिरेक व्याति ] में सा्यामाव व्याप्य भौर सावनाभाव व्यापक 
होता ह । | 


[ व्याति के बोलते समय | व्यप्य को पिले [ यत यत्रके साय ] गौर 
व्यापकं को उसके वाद [ तत्र तत्र के साथ ] वोलना चाहिए 1 इस प्रकार मली 
प्रकार से परीक्षित हुई व्याति तत्वतः स्पष्ट हो जाती है । 
प 

१, श्टोकदार्तिकम्‌ १२९-९२३ 1 
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यर्‌ , तर्कभाषा [ अन्वयव्यतिरेकौ दैतुः 


तदेवं धूमवन्तवे हेतावन्वयेन उ्यतिरेकेण च व्याधिरस्ति । यन्तु वाक्ये 
केवलमन्वयन्याप्र रेव प्रदशेनं तदेकेनापि चरिताथेत्वात्‌ । तव्राप्यन्वय- 
स्यावक्रत्वात्‌ प्रदशेनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्ध यतोऽ्थंस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्रेरभाबात्‌। ` ` 

तदेवं धूमवत्त्वं देतुर्वयव्यतिरेकी । एवमन्येऽप्यनित्यत्वादौ साध्ये 
कृतकत्वादयो हेतयोऽन्वयव्यतिरेकिणो द्रव्याः 1 यथाः शब्दोऽनित्य 
ऊृतकत्ाद्‌घटवत्‌ । यच कृतकत्वं तत्रानित्यतम्‌। यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र 
कृत कत्वाभावो यथा गगने । 


दस प्रकार धूमत्व हेतु मे अन्वय ओर व्यत्तिरेक [ दोनों प्रकारकी व्यात्तिमें 
उदाहस्ण मिल जाने से दोनो प्रकार |से व्याप्ति है। [ परन्तु पर्व॑तो वद्खिमान्‌, 
धुमवच्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ सोऽ्निमान्‌ यथा महानसः, इत्यादि अनुमान वाक्व 
मे ] जो केवल अन्वय व्याप्तिकादही प्रदर्शन कियागयाहै वहं एक [ही प्रकार 
की व्याति प्रद्थेन |सेभी काम चल सक्ता है [ इसलिए कियागयादै। | 
उसमे भी [ व्यतिरेक व्याप्ति कौ अपेक्षा ] अन्वय [ व्याप्ति] केसरलहोनेसे 
[ केवल अन्वय व्याप्ति का | प्रदर्चन किया गयाहै। सरल मां से सिद्ध होने वाले 
अथं को वक्र मागं से साधन अयुक्त होनेः से [ केवल अन्वय व्याप्ति का प्रदरोन 
किया गयादहै] न कि व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारण [ केवल अन्वय 
व्याप्ति का प्रद्च॑न क्रिया गयादहै। | 

इस प्रकार [ अन्वय व्याति मे महानस ओर व्यतिरेक व्याप्ति. मे महाहृद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जानि षे ] धूमवत्व हेतु अन्वयव्यतिरेकी [हेतु] है 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त ] कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हतु ही ] समज्ञने चाहिए । जसे छृतक [ जन्य | होने से शब्द घट के 
समान .अनिच्य है । जहाँ कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व | रहता है वहाँ अनिप्यत्व 
[भी] रहता है । [ यह्‌ अन्वय व्याप्ति हुई ओर उसका उदाहरण घट है । क्योकि 
घट में कृतकत्वं ओर अनित्यत्व दोनों पाए जति है | जहाँ अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहाँ कृतकत्व का [भी] अभाव होता है । जसे आकाञ्च में [यह्‌ व्यतिरेक 
व्याति हुई । अन्वय व्यानि त्‌ कृतकं तदनित्यम्‌" में कृतकत्व हतु व्याप्य है इस 


लिए उसका प्रयोग पदिते किया जाता है । व्यतिरेक व्यापि वनने.काजोक्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यत्तिरेकण्याप्ति बनाते समय उन दोनों के साथ 


अभाव पद जुड़ जाता है 1 ओर उनका 'व्याप्यव्यापकभाव बदल कर उल्टा हो 
जाता हे । इसलिए "यत्र यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्न कृतकत्वाभावः' यह्‌ व्यतिरेक 
व्याप्ति बनती है। भौर उसका उदाहरण आकाश्च भिल. जाता है । इसलिए यह 


९४ 


केवलव्यतिरेकी हितुः ] अलुमाननिरूपणम्‌ ` 


कश्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी 1 तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत््वं 
दतः । यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमन्त्वात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति 
तत्‌ प्राणादिमन्न मवति । यथा घटः । न चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तग्रेति । अच्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्वं देतुः | 
स च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेरभावात्‌ । तथादि यत्‌ भ्राणादिमत्‌ 





कृतकत्व हैतु दोन प्रकार की व्यापि में उदाहरण मिल जाने से 'जन्वय व्यतिरेकी" 
हतु कटलाता है | 
, ऊपर अन्वयग्याप्ति तथा ग्यतिरेकन्याति इस प्रकार दो प्रकार की व्याघ्चि दिखाई 
गरईूदै।! इस दो प्रकार की व्यति से केवलान्वयी" शौर "केवरुव्यतिरेकी' तथा 
उन दोर्नाके मेटः से तीसरा “जन्वयव्यतिरेकी" यह तीन प्रकारके हेतु माने ग्‌ 
हं । जिसमं अन्वयन्याप्ि तथा व्यतिरेकव्याप्ति दोनो के उदाहरण भिर जावे वह 
हतु अन्वयन्यतिरेकी देषु कहटाता है । जेसे धूसवस् ओर इतकप्व यदह दोर्नो तु 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु ह यद ऊपर दिखाया जा चुका हे । निष हेतु का अन्वयव्याप्ति 
मे उद्राहरण न मिद सरके अर केवट व्यतिरेकव्याप्ति में उदाहरण मिरे उसको 
केवट व्यतिरेकी हेतु कते ह । जेषे "जीवच्छुरीरं खाव्मकं प्राणादिमाव्‌ ! दस 
अनुमान सें प्राणादिमख हेतु दै जौर साद्मकव्व साध्य है । इन दोनो की जन्वय- 
व्याप्ति दस प्रकार चनेयी । ध्यच्न यत्र प्राणादिमघं तत्र तत्र सात्सकस्वम्‌' । दस 
व्याति का उदाहरण कोटं जीवित दारीर दी ष्ोगा । परन्तु जीचित दारीर सव पक्त 
कोटि फे अन्तर्यत ई । दसदलिए अन्वयन्याप्षि मं उदाहरण सिखना सम्भव नहीं 
ह! तव व्यतिरेकव्याप्ति एस प्रकार खनेगी । ध्यत्र यत्र सात्मकत्वाभावस्तन्र तद 
प्राणादिससाभावः । हस व्याप्ति मै घर-पर आदि सदस उदाहरण मि सकते 
ह । मटिए्‌ टस भनुमान में केवट व्यतिरेक व्याम ही उदाहरण सम्भव 
होने से यद प्राणादिसच्व हतु 'फेवट व्यतिरेकीण देतु हे । यदी चात आगे कहते द । 
फोर हेतु केवल व्यतिरेकी [ टी होती ] है । जै्े सात्मकत्व के साघ्य होने में 
प्राणादिमर्ष हेतु [ केवल व्यतिरेकी हतु दै ] जेते लीवित हरीर सात्मक ह प्राणा- 
पियुक्त होने ने [रस अनुमानमे] जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहीटोता 
[यह्‌ व्यतिरेवः व्यापि हुई इसमे उदाहरण] जसे घट 1 सौर यह जीवित घरीर वेसा 
लि्पाच्‌ प्रारादिमत्वाभाववव] नहीं है इसलिये वैसा [सर्पात्‌ सात्मकत्वामाववतु] 
न्त है [ अरपत्‌ सात्मक ६ ] यहां [ य ननुमान में ] जीवित शरीर का सात्म- 
फल्ड साप्य है सौर प्राणादिमस्व हिनु है मौर वह्‌ [ देतु ] अन्वयव्यारि [मं 
उराएस्स } के सादने से केवल व्यतिच्तो है! वयोक्ि जो प्राखादिमव्‌ है 


पथ ` ` -तकभाषाः [:केवलन्यतिरेकी हेतुः 


, तत्‌ साद्मकं यथा अमुक इति दृष्टान्तो नास्ति । जीवच्छरीरं सवं 
पश्च एव | 
` लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा प्रथिवीलक्षणं गन्धवन्वम्‌ । 
विवादपदं प्रथिवीति उ्यवहतेठयं, गन्धवत्त्वात्‌ । यन्न प्रथिवीति व्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः | 
प्रमाणलक्षणं वा । यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । त थादिः प्रत्यक्षादिकं प्रमाण- 
भिति व्यवहतव्यं प्रमाकरणत्वात्‌। यस्ममाणमिति न व्यवहियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्र्यक्षामासादि । न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति | न 
पुनरत्र यस्प्रमाकरणं तस्ममाणमिति व्यवहतव्यं यथाऽमुक इत्यन्वयदष्टा- 
न्तोऽस्ति; ्रमाणमात्रस्य पक्षीकृतत्वात्‌ । 


वह॒ सात्मक है जैसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [ व्यापिका] दृष्टान्त नहीं 
मिलता | है  [ क्ोकि उदाहरण वन सकने योग्य ] सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटिमं | ही [ अन्तर्भुत ] है । 

[ इसी प्रकार ] लक्षण भी [ जवदहेतु रूपमे प्रयुक्त होते है तव वह ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते है । जे पृथिवी का लक्षण गन्धवच्व [ गन्ववती पृथिवी यह्‌ 
पृथिवी का लक्षण है । उसको हतु बना कर जव किसी विवादग्रस्त पदार्थंको 
पृथिवी सिद्धं करने के लिए | विवादास्पद [ वस्तु ] को पृथिवी यहं [ कठ कर | 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवतु होने से । जहां पृथिवी यह व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं हता है [ यह व्यतिरेक ग्याप्नि हुई ओर उसमे उदाहरण है ] 
जेसे जल ! [ परन्तु सकी अन्वय व्याप्ति यत्र यत्र गन्यवच्वं तत्र तत्र पृथिवीति 
व्यवहारः" मे कोई पाथिव पदार्थं ही उदाहरण हो सकता है । परन्तु पार्थिव 
पदार्थं तो सब के सब पक्ष कोटि में है अतः अन्वय व्याप्निमे कोई उदाहरण न 
मिलने से ओौर व्यतिरेक व्याति मे उदाहरण मिल जने से यह्‌ हैतु केवल 
ध्यतिरेकी हेतु दी है] 

अथवा प्रमाण का लक्षण जसे प्रमाकरणत्वं [ भीहेतुरूप मे प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जेस प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि में प्रमाण 
यह्‌ व्यवहार करना चाहिए । जिसमें प्रमाण यह व्यवहारनहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है [ यह व्यतिरेक व्याप्ति हुई ओर उसमें उदाहरण है ] जैसे 
प्रत्यक्षाभास आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि] वैसा [ अर्थाद्‌ प्रमाण 
व्यवहाराभाव युक्तं अतएव प्रमाकरणत्वाभाव युक्त] नहीं है इसलिए वेसा [परमाण 
-स्यवहाराभाव योग्य ] नहीं है [ अर्थात्‌ प्रमाण व्यवहार -योग् है ] परन्तु यहाँ जो 
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अत्र च व्यवहारः साध्यो न तु प्रमाणत्वं; तस्य प्रमाकरणघ्वाद्धेतर- 
सदेन साध्यामेददोपग्रसङ्घात्‌ । तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दिताः । 
कश्चिदन्यो देतुः केवलान्वयी । यथा शव्दरोऽभिधेयः प्रसेवत्यात्‌ । 
यसय तद्भिघेयं यधा वटः । तथा चाय तस्सात्तथात | अत्र शब्द्स्या- 
भिपरेयतवं साध्यं प्रमेयत्वं हेतुः। स॒ च केवलान्वय्येव । यदभिधेयं न 
मवति तस्रमेयमपि न भवति यथायुक इति व्यतिरेकटृ्टन्तामावात्‌ । 
सर्वत्र हि प्रामाणिक एतरार्थो दृष्टन्तः । स च प्रमेयन्चाभिषेयप्रेति । 
श्रमाकरण होता ३ चह प्रमाण होता है जसे जमुक स प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 
नहीं है। प्रमाणमात्र के प्क्ष कोटिमे होने से! €सलिए यह्‌ केवल व्यतिरेकी" हेतु 
यहां [ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहूतन्यं प्रमाकरणत्वात्‌ इत अनुमान मे| 
व्यवहार साध्य है, प्रमाणत्वं नहीं । उस्र [ प्रमाणत्वं ] के प्रमाकरणत्व [ रूप ] 
टेन से अभिन्न होने से सराघ्याभेद [हेतु ओर साघ्य का अभेदसरूप] दोष प्राप्त 
हो जानेसे। [ एस लिए यहां प्रमाणत्वं साध्य नहींहै अपितु प्रमाणा व्यवहार 
साष्य हि] 
एस प्रकार केवल व्यतिरेको [ हेतु के तीन उदाहरण ] दिखा दिए । [नगे 


येवलान्वयी हेतु का वर्णन करते ह| 

कोई हतु "केवलान्वयी" होता है1 जसे दाव्द अभिपेय' [किसी शब्द हारा कयन 
करने योग्य] है श्रमेय' [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होनेसे। जो भ्रमेय होताहिसो 
"अभिधेय" होता है चैसे घट, यह [चन्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अतएव 
देखा हौ { अभिधेय ] है । यहां थान्द का 'जभिवेयत्व' साघ्य है, 'प्रमेयत्व' हेतु है, 
सीर वह्‌ केवलान्वयी" ही है ! [ क्योकि उसकी ] जो अभिवेय नहीं होता रै वह 
प्रमेय मो नहीं होता हि [ इस व्यत्तिरेक व्याप्तिमें ] जसे मूक स्सप्रकारका 
“व्यतिरेक चान्त नहीं मिलता है । [ क्योकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
ज्ञात हानि वाला | प्रामासिक अर्थंही टषटान्त हो सक्ता है मौर वह प्रमेयभी 
होता ६ अर अनिषैष भी । [ एसलिए व्यतिरेक व्वाति मे यहां उदाहरण नहीं 
मिल सकता है 1 अतः यह्‌ हैत क्िवलान्वयी' हेतु ही है! ] 

एम्‌ प्रकार ९ जन्ययव्यतिरयी रवख्व्यत्तिरेष्धी ध्र ६ क यद्धान्ययी त्तीना 
हतु दा उदाहरण सहित प्रददयन कर दिया व ६ 
पायन क्रतं । एन पाच रस्पासियुकू टतु षी टक हनु या शुद्ध हतु 
दम्प्ने ष । उस्म से दिनी पक मान्पदी लसी ¶ 
हतु सटा घरितु ट्प टां जतिद्टं सौर स्य दी सिद्धि शसम 
धममर  लते ट। यष्टी दान घधाये ददु ट 


=` , ` तकंभाषा . ` ~ [ पश्चर्पाणि : 
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एतेषां च॒ अन्वयव्यतिरेकिं-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां सभ्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं 
साधयितुं श्चमते; नवेकेनापि रूपेण दीनः । तानि पच्वरूपाणि पक्षसच्ं, 
सपक्षसद्वं, विपक्षग्यावृत्तिः, अवाधितविषयत्व्रं, असस्प्रतिपक्तस्वं चेति । 


ओर इन १ अन्वयग्यतिरेकी, २ केवलान्वयी तथा ३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुमो में से जो अन्वयव्यतिरेकी हेतु है वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने 
साघ्य को सिद्ध करने में समथं होता है। एक भी रूपसे हीन होने पर नहीं । वे. 
पांच ङ्प [ निम्न प्रकारके हु | 


१ पक्षस [ पक्षवम॑त्व ], २ सपक्षसस्व, ३ विपक्षष्यावृत्तत्व, ४ अवाधित- 
विषयत्वं ओर ५ असत्प्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्च रूपों में "पक्त" सप्त ओर "विपक्त' शब्द्‌ आण हैँ । उनको समन्ने . 
विना इनका समन्नना कठिन होगा । इसङिए परहिरे "पक्त' "सपक्षः "विपक्त' को 
समञ्च लेना चाहिए । इन तीनो के रक्तण “सन्दि्ग्धसाध्यवान्‌ प्तः”, (निशित- 
साध्यवान्‌ सपक्तः", भौर “निधितसाध्यामाववान्‌ विपक्तः' - इस प्रकार किए गष 
है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य वहि आदि सन्दिग्ध अवस्था में हो उसको "पक्त 
कहते है । जेसे "र्वतो विमान इत्यादि अनुमान मे पर्वत मेँ भसि की सिद्धि 
कीजारही दहै । जव तक अधिकी सिद्धिन हो जाय तव तक पर्व॑त में वहि 
का सन्देह दही है। इसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से, पर्वत "पक्त कहराता 
हे 1. ओर धूम देख उसमे रहता है । यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप "पक्तसस्व' 
हुमा । दूसरा शब्द “सपन्त है । “सपत्त' उसको कहते दँ जिसमें साध्य वहि 
सादि का निश्चय हो । निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्तः' । निशित साध्य से युक्त धर्मी 
को "सपक्त' कहते है । जैसे उपयुक्त वहि के अनुमान में महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर सपक दै क्योकि उनम साध्य वह्वि का निश्चय है । इस सप्त रूप 
महानसमें धूम खूप हेतु रहता हे 1 यह देतु धूम का दूसरा रूप 'सपक्तसख' 
हुजा । तीसरा शब्द्‌ “विप्तः दे! विपक्त .का सक्तण 'निधितसाध्याभाववान्‌ 
विपत्तः" है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य का जभाव निधित हो उसको "विपक्त' कहते 
दै । जेसे उपर्युक्त अनुमान मेँ मदाहद्‌ “विपक' है । क्योकि महाहद्‌ अर्थात्‌ 
ताखाव मे, साध्यरूप वहि का अभाव निश्चित दे । इसलिए महाहद्‌ शविपक्त' 
कटखाता ६ । उस महाहद्‌ खूप विपक्त मेँ धूम भी नहीं रहता ह । यह. उसका 
तीसरा रूप "विपत्तग्याचरुत्तत्व' हला 1 
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एतानि त॒ पच्चरूपाणि धूमवत्तवादौ अन्वयव्वतिरेकिणि देतो 
द्यन्ते । तथादि, धूमवक्त्ं पक्षस्य पवेतस्य्‌ धमः । पेते तस्य विद्यमा- 
नत्वात्‌ । एव सप्तं सत्त्वम्‌ ; सपत्ते मदानसे तद्‌ विद्यत इत्यथः | एवं 
-विपक्षान्महाहदाद्‌ व्याव्रत्तिस्तत्र नास्तीत्यथः 
एवमवाधितविपयं च धूमबत््वम्‌। तथादि धूमवच्वस्य हेतोर्विपयः साध्य- 
धमस्तचापिमत्वम्‌ ; तत्केनापि प्रमाणेन न वाधितं न खण्डितमित्यथः | 


यद्‌ पाचों स्प तो धूमवच्व जादि अन्वयव्यततिरेकी' हेतु मे वियमान है । वयोकि 
उस [ धूम ] के पव॑त में विद्यमान होने से धरूमवस्व पक्ष का धमं है! इसी प्रकार 
"सपक्षसच्व' है । "पक्ष" भर्थाद्‌ महानस में वह [ धूमवस्व ] विद्यमान है [ अतः 
सपक्षसच्व भौ धूमव्व हेतु मे पाया जाता है] इसी प्रकार "विपक्ष" र्यात्‌ महाहवद 
से व्यावृत्ति [ मी] है! अयातु उस्र [ महाहठद सूप विपन्न ] मे [ भुमवच्व हेतु | 
नहीं [ रहता | ६। 
सी प्रकार धूमवच्व देतु “जवाधित विपय' भी है । 'अवाधित्त विषय" पदसे 
"विपय' द्ाव्द का अथ साध्य ह्‌ । जवाधित विपय को समक्ठने के टिए्‌ पिरे 
याधित पिपय को समश्चना चादिएु । वाधित विषय का ङण श्रसाणान्तराव- 
तसाध्याभावो हेतुर्वाधितिपयः' इस ध्रकार करिया गया है । जिस हतु के “चिपयः 
अर्धात्‌ साध्य का जमाव किसी प्रमाणान्तर अर्थात्‌ प्रवलतर दूसरे प्रमाणसे 
निधि एो उस टेतुको 'वाधितविपय' कते ई । जसे को यह अनुमान प्रस्तुत 
षरे फि "वद्धिरदुप्णः छतकत्वात्‌. घटवत्‌ । अचि कृतक होने ते घट के समान 
जनुप्ण अर्थात्‌ ्तीतट द । घट कतक भर्थाच्‌ जन्य है सौर लनुप्णदहे। दसी 
प्रकार छप्निभी अन्य ष्टोनेसे घट के समान जनुप्ण है । इस अनुमान मे भनि 
"पत्तः ठै उसमे शअुष्णत्व' श्लाध्य है ओर कृतकस्व शतु" है । इस शतकस्य" 
टमु खाजो साप्य 'सनुप्णस्वः ह उसका अभाव सर्थात्‌ "उप्णस्व" अन्निमें स्परष 
द्वारा प्वाच.प्रत्यस प्रमाण से सिद्ध है 1 दसटिष्‌ श्वादन्रष्यस्त, प प्रमाणान्तर 
खे “करःतकप्यात्‌' एस हतु के षिपय अर्थात्‌ साप्य रूप जनुप्णत्व का जमाव 
'उप्णप्य' सचि म पूवं सिद्ध होने से यह "वाधितदिपयः नाम का देत्वाभास 
कएराता द । दुखी प्रकार चदि वहिविपयक अनुमानं श्रयुक्त धूमवप्व हेत्‌ 
भे साध्य रूप पट्धिफा पर्वतम रिसी प्रचल प्रमाणान्तरते सभाव निधिन छत 
नो भूमचसप्प हेतु प्याधितपिपय' कष्य जाता । परन्तु देशना नही द दस्लिए-- 
श्य प्रफ़नर एूमदच्व हैव सदापित-दिपय' हा पोद्ि धूमदरद दहनं का विप 
सपाय साप्य जो कि लस्षिमत्दह वह [पदं रूप प्म] किमी प्रमा से याधित 


त्त ` ,  तकंभाषाः :. ।.े.अद्धे 


एवमसस्रतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्येस्यससतिपक्षेधूमवच्वंहेतुः। 

तथाहि, साभ्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते 1 स .च 
धूमवत्त्वे हेतौ नास्त्येवासुपलम्मात्‌ । 

तदेवं पञ्चरूपाणि धूमवन्वे हेतौ विद्यन्ते । तेनेतद्‌ धूमवस्वमभि- 
-मत्तवस्य गसकम्‌ › अभनिमत्तवस्य साधकम्‌ । | 

अगः पक्षधम॑त्वं हेतोः पक्षधमेताबलात्‌ सिद्धयति । तथाहि, अनु- 
मानस्य द्वे अङ्गे व्याप्निः पक्षषमंता च | तत्र व्याप्त्या साध्यसासान्यस्य 


अर्थात्‌ खरिडत नहीं है [ अर्थात्‌ पर्व॑तमें वह्भिका अभाव किसी .प्रमाणसे 
गृहीत नही है । अतः यह भ्रमवत््व हेतु अबाधित विषय है । ] 
इस प्रकार धूमवस्व हेतुमें पांचवां धमं भसस्रतिपक्तव्व' भी है। 'असस्प्रति- 
-पन्त' को समक्षने के लि्‌ पहिरे उसके विरोधी सस्प्रतिपक्तः को समश्चना 
चाहिए । जिस देतु का प्रतिपत्त विद्यमान है उसको सस्रतिपक्त कहते दहै । 
भ्रतिपन्त का रक्षण “साध्यविपरीतसाधकं तुस्यवल हेत्वन्तरं प्रतिपक्तः हे 1 एक 
हेतु का जो साध्य. है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवारा तुलयवर दूसरा ` 
हेतु श््रतिपर्ठः कहलराता है । जिस हेतु.का इस प्रकार का प्रतिपक्त विद्यमान है 
उसको 'ससखतिपक्त, हेत्वाभास कते है । जैसे “शब्दो निव्यः अनिव्यधर्सानुप- 
रुन्धः ओर “शब्दः अनित्यो नित्यधर्मायु पुन्यः यह दोनो ठस्यवरु विरोधी 
देतु है । अतः यह एक दूसरे के “्रतिपक्तः है भौर वह दोनों हेतु 'ससप्रतिपत्त' 
नामक हेस्वाभास कदे जाते ह । परन्तु प्रकृतं धूमवसय हेतु का इस प्रकार का 
साध्यविपरीत साधक तुल्यवरविरोधी कोई दूसरा हेतु नहीं पाया जाता है । 
अतएव वह “ससप्रतिपक्त' नहीं है । अर्थात्‌ उसमे “अससपरतिपत्तस्वः रूप पञ्चम 
हेतुरूप भी विचयमान है । अतः धूमवच्व हेतु "पञ्चरूपोपपन्न' होने से "सद्‌ हेतुः 
है । यही बात ग्रन्थकार जगे प्रतिपादित करते ह-- . 
इस प्रकार असत्प्रतिपक्षत्व [ धर्मं भी ध्रूमवच्व हेतु में है ! असस्रत्तिपक्ष का 
अथं है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असतप्रतिपक्ष ध्रुमवच्व हेतु 
ह । क्योकि [ एक्त.हैतु के ] साध्य के तिपरीत [ भथ. | को सिद्ध करने वाले दूसरे 
तु को प्रतिपक्ष कहते है । ओर वहु [ प्रतिपक्ष रूष साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
.कल हित्वन्तर ] ध्रूमवच्व हेतु मे उपलन्ध न होने से नहींहै। 
इस प्रकार धरूमवच्व हेतु मे.पांचों रूप विद्यमान ह । इसलिए घुमवच्व अनि- 
म्व का बोधक अचिमत्त्व का साधक [ शुद्ध हेतु ] है! 
` अधि-का 'पक्षधर्म॑त्व' [ अर्थात्‌ पक्षं प पर्व॑त मे विद्यमानत्वं ] हेतु [ अर्थात्‌ 


चतुट्पता ] अदुमाननिल्पणम्‌ =६ 


सिद्धिः । पश्रधमंतावलात्त साध्यस्य पश्रसम्बन्धित्वं विरोपः सिद्ध.यति | 
पर्वतधर्मण, धूमवन्त्वेन बहिरपि पवंतसम्वद्ध एवानुमीयते । अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्निव्रदादेव सिद्धेः कृतमुमानेन । 

यस्त्यन्योऽप्यन्वयत्यतिरेकी देतुः स सवेः पत्वरूपोपपन्न पव. सद्धतुः। 
अन्यथा देत्वाभासो अदेतरिति यावत्‌ । 

केवलान्वयी चतृर्ूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य टि विप 
व्यावृत्तिनास्ति; विपक्षामावात्‌ । 

केवलव्यतिरेकी च चततूरपोपपन्न एव । तस्य हि सप्ते सत्त्वं नास्ति, 
सप्तामाचात्‌ 





भूम ] की 'पक्षघमंता' [ अर्थात्‌ पर्व॑त में दिद्यमानता ] के वल से सिदध होता 
वयोकि भनुमान के दो अद्ध होते ह [ एक ] "्यापि' मौर [दसी] "पक्षध्म॑ता" 
उसमें व्याति से [ जहां धूम होमा वहां असनि होगी इत्र प्रकार के ] साघ्य 
सामान्य की सिद्धिदहोतीहै। मौर पक्षघर्मता [दहेतु की पक्तमे विद्यमानता] 
के वल से साध्य [ असनि] के पक्षसम्बन्ित [ अर्थात्‌ पर्व॑त में विद्यमानत्व | स्प 
विक्षेप की सिद होती है । पक्ष [ पर्व॑त ] के धर्मं [ भर्वात्‌ परवत में विद्यमान | 
म्प धूमवस्व से अ्नि भी पर्वत सम्बन्य ही गृहीत [ अनुमित ] होता है । अन्वया 
[ प्तधर्मता के वभाव में ] साघ्यस्तामान्य [ जर्हा दुम होगा वहाँ अति होगी इस 
प्रकार ] पे प्यातनग्रहुवे ही सिद्ध होने से यनुमान की चावश्यकता ही नहीं द्टेगी। 

[ एसी प्रकार ] जो जीर भी "अन्वयव्यतिरेक" हतु है वह्‌ त्व "पञ्चल्पोपपन्न' 
होन प्ररही दुदु ह 1 न्यया [ किषीएकमभीदरूपस्े रहित होने पर | हैत 
फे समान प्रतीत होने वाला (देतुवदामासमान देत्वाभास] बहतु [अगुढ टैत्‌] ह । 
ट्म्ररा] फेवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साघ्यकोसिद्ध 
रता1 उत्तमे विपक्ष से व्यदृत्ति [ रूप दवृतीय धमं] नहीं होती वयोकरि 
सम द्रिपल फा अभाद होता ह| 


ज्व 
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आर वेवलवच्य्तिरेफी [नी] चार स्पे दुक्त दही [ होता ट्‌} गयोढि 
उसका सपक्षः ने होने से [ उसमें | सपक्षसरस्व नहीं होता । 
शन्प् सरि व्यतिरेके 
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€ इ 
६० ` ` तकभाषा . ` [ हेत्वाभासाः 


के पुनः प्रक्ष-सपक्ष-विपक्षाः ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्यधमां धर्मी पक्षः 
यथा धूमानुमाने पवतः पक्षः । सपक्षस्तु निथितसाभ्यधमों धर्मी । यथा ` 
महानसो धूमानुमाने । विपक्षस्तु निधितसाध्योभाववान्‌ धर्मी । यथा 
तत्रैवं महाहद इति |. _ : 
तदेवमन्वयन्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिणो दरिताः। 
, अतोऽन्ये हेत्वाभासाः । ते. च असिद्ध-विरुदढ-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-काला- 
त्ययापदिष्टभेदात्‌ पद्व । 


तथा धूमाभाव रूप अभार्वो की होती है! केवरान्वयी मे अन्वय्र.व्याक्षिकाही 
उदाहरण भिरूता हे, व्यतिरेक व्याप्ति का नहीं । इसलिए उसमे "विपक्षः कोई 
होता ही नहीं । अतः विपक्त के न होने से "विपक्ञव्यावरत्तस्वः रूप धम उसमे 
नदीं बन सकता हे । अतः वह चार खूप.से ही युक्त होता दहै। इसी प्रकार 
"केवलव्यतिरेकी" हेतु सें व्यतिरेक व्याप्ति का ही उदाहरण भिरुता है अन्वय- 
व्याप्ति का नहीं । अतः उसका (सपक्त' कोई न होने से उसमें 'सपक्तसस्व' रूप 
धर्मं नहीं बन सकता हे । अतः वह भीचार रूपसे ही युक्त होता दै । इस प्रकार 
“अन्वयव्यतिरेकी' हेतु “पञ्चरूपोपपन्न होने पर तथा "केवलान्वयीः ओौरं केवल- 
व्यतिरेकीः हेतु चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते 
है । इन धर्मो मे कमी होने पर हेस्वाभास हो जति) 

` [प्रश्न | अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष कौन [ कहलाते | है । 

[ उत्तर ] कहते है । सन्दिग्य साघ्यधमं से युक्त धर्मी [पर्वतादि] पक्ष [होता] 
है । जेसे भुम [ लिद्धक ] अनुमान में पवत पक्ष है । [ क्योकि उसमे गचिदहैया 
नहीं यह सन्देह रहता ही है अतः 'सन्दिग्धसाध्यवानु होने से पव॑त “पक्ष 
कहलाता है ] निधित साध्यधमं से युक्त धर्मी सपनक्न [ कहलाता | है । जसे धूम 
{ लिद्धक उक्तं] अनुमान मे महानस [ रसोई धर में अनिका निश्वेयदहोनेसे 
वह 'सपक्ष' कहलाता है ] ओर निशित रूप से साघ्याभाव युक्त धर्मी विपक्ष 
[ कहलात्ता ] है । जेसे उसी [ घूमलिद्धक अनुमान ] में महाहृद । 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेकी, २ केवलान्वयी भौर ३ केवलव्यतिरेकी [तीनों 
प्रकार के हेतु ] प्रदर्शित कृर दिए। । 

इस प्रकार यर्हय तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
-आगे इस अनुमान प्रकरण के अन्तिम भाग हेस्वाभासो का विवेचन किया जायगा । 

इन [ त्रिविध शुद्ध हैतुभों ] के अतिरिक्त अन्य [ सव ] हत्वाभास होते है । 
ओर वह॒ १ गसिद्ध, २ विरु, ३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणतम तथा ५ कालात्य- 
-याप्िष्मेदसेर्पाच प्रकारके ही होते है 1 


मरद्ध] अनुमान निरूपणम्‌ ६१ 


[म 


१ तच्र लिद्धस्वेनासिद्धो देपुरसिद्धः । तत्रासिद्धस्िविधः । याश्नयासिदधः 
स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धशेत्ति 1 
, आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि; अरविन्दात्‌ सरोजार- 
विन्दवत्‌ | अव्र गगनारबिन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव | 

स्वस्पासिद्धो यथा; अनित्यः शब्दः चाश्चुपलरात्‌ घटवत्‌ । अत्र चा्षु- 
पत्वं हेतुः, स च शब्दे नास्त्येव तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः ! एको व्या्रम्राहकप्रमाणामावात्‌ । अपर्‌- 





१ उनमें लिङ्धत्वरूप से मनिधित हेतु असिद्ध" [नामक हेत्वाभास कहलाता | 
है 1 वह मसिद्ध तीन प्रकारका हौतादहै। १ भाश्रयासिद्ध', २ स्वरूपासिद्ध 
यौर ३ व्याप्यत्वासिद्ध । 

[ नमे मध्रयासिद्ध का लक्षण है, यस्य हेतोराघधरयो नावगम्यते स आश्रया- 
सिद्धः" जिसदहितु का माश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उस्तको आश्रयासिद्ध कहते है। | 
जाध्रयासिद्ध जैसे | गगनारविन्दं सुरभि, भरविन्दत्वात्‌, सरोजा रविन्दवत्‌।'} माकाश्च 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहां [ षव 
मनुमनि में ] भाकाश्च कमल [ गगनारचिन्द ] आश्रय [हतु का आश्य नयतु 
पक्ष ] है गौर चह [ वस्तुतः ] है ही नहीं) [ अतः माश्रय मर्थात्‌ पक्षकेन 
होने से अरविन्दत्वात्‌ हेतु आश्रयासिद्ध नामक्‌ हेत्वाभास कठलात्ा है | 

असिद्ध का दूसरा मेद्‌ (स्वरूपासिद्ध हे 1 'स्वरूपासिद्ध' का रुण दह श्यो 
हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः।' जो हेतु आश्रय मे न पाया जाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कटते दे । आश्रयासिद्ध का रुण "यस्य॒ हेतोराश्चयो नावमम्यते 
स आश्रयासिद्धः यह्‌ कियाथा भौर स्वख्पासिद्धका सक्तणभ्यो दतुराश्रय 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्धःः यष किया गया दे । रथात्‌ जिस हेतु का आघ्रय 
तोषो, परन्तु देतु उस आश्रय सर्थात्‌ पक्तमें न रहता हौ उसको 'स्वरूपातिद्ध' 
कहते ट। "जाश्रयासिद्ध'मे तो लाश्रय या पत्त क्रा अस्तित्वदही नर्त परन्तु 
'स्वरूपासिद' में जाश्रय या पक्ठ का अस्तित्वतो होता लेकिन टतु उस 
घाश्रय या पमं नहीं रहता दै अतः उसको “स्वरूपासिद्ध कहतेर्द। यष्ट 
जा्रयासिद्ध भर (स्वरूपासिद्ध का मेद्‌ हुभा । 

स्वरूपासिद्ध जसे शव्द अनित्य है, चाघ्ुप [ अर्थात्‌ चघ्चुसे प्रादय] होने 
पट क समान । यहां चाघ्युपत्व हेतु है, मौर वह्‌ [ आश्रय या पृक्ष स्प | णन्द 
नह रहता । उष [ शब्द ] के श्रावण [ बर्याद्‌ धोतर ब्राह्र ] होने ने 

[ भिद का तोखसा भेद ध्याप्यत्वासिद्" ह । जिसकी व्याति तिदटनं 

उतो व्याप्यत्वासिद्ध कहते हं ] व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकारका होताहै। एकः 





~ 
(| 


६२. . तकाषा,ः. - [ व्याप्यत्वासिद्ध 


स्तूपाधिसद्धावात्‌ । तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ । यत्सत्‌ 
तसक्षणिकं यथा जलधरपटलं तथा च श्ब्दादिरिति । न च सन्तवक्षृणिक- 
त्वयोव्यौपिम्राहकं प्रमाणमस्ति) सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धौ उच्य- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमिव्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 


'व्यात्िग्राहुकप्रसाणाभावात्‌ 1" अर्थात्‌ व्यापिप्राहुक प्रमाण का अभाव होनेसेओर 
दूसरा उपाधि का सद्धाव होने से। उनमेंसे प्रथम | व्यापिप्राहकप्रमाणाभावातु 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जैसे शब्द क्षणिक है सतु होने से। जो सतु हौताहै 
वह्‌.क्षणिक होता है जैसे मेधसमूह । शव्द भी वेसा [ मेधसमूह के समान सत्‌ ] 
ही है। ओर [यर्दा यत्सत्‌ ततक्षणिकं जो सत्‌ है वह क्षणिक होता है यह सत्व भौर 


क्षशिकत्व की व्याप्ति बनती है परन्तु इस ] सस्व तथा क्षशिकत्व की व्यात्निका 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है | उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदार्थं 


स्थिर ही दिखाई देते हँ । इसलिए व्यातनिग्राहक प्रमाण के अभाव मे यह्‌ सत्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में | अन्य [ उपाधिभरूत धर्मं ] प्रयुक्तं क्षशिकत्व 
है यह मानना होगा । [जो कि नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है] | 
इसका अभिप्राय यह है कि "व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का माना.हे। एक 
व्या्षि-ग्ाहक-प्रमाण के अभाव में ओर दूसरा उपाधि के सद्धाव से । उनम 
से व्या्षि-याहक-प्रमाणाभाव वारे “व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण यह्‌ दिया दै। 
यहौँ जञङ्का यह हो सकती है क इसको भी “उप[धिसद्धावमूलकः “व्याप्यसवासिद्ध' 
ही क्योन मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है किं उपाधि स्थलमें साध्यका 
अस्तिस्व तो स्वीकार करना ही होता है ! अन्तर केवरू इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण हेतु रूप में प्रयुक्त धसं नहीं, अपितु उपाधिभूत 
धर्म होता हे । जसे ऊपर प्रष्ठ ७५ पर दिषु हुए -“स श्यामः, सैत्रीतनयत्वात्‌, 
परिदृश्यमानसेतन्नीतनयस्तोमवत्‌' इत्यादि उदाहरणे से श्यामस्व का प्रयोजक 'मेत्री- 
तनयत्व' को नहीं जपि उपाधिष्ूतः (लाकपाकजन्यस्वः को माना जाताहै। इसी 
प्रकार यदह यदि सच्च जौर क्षणिकत्व की व्यासिमे कोई उपाधिभूत धमं बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगाकि जेते मेन्री के तनयो सें रहने वारे श्यामत्व 
का प्रयोजक भसेन्रीतलयत्वः न होकर श्ाकपाकरजन्यस्व'को मानते हैँ । इसी प्रकार 
यौ चणिकस्व का प्रयोजक सख के वजाय किसी अन्य धर्मं को मानं जायगा] 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है किं उदाहरणभूत. घटादि मे कणिक्त्व ही नहीं 
है। यदि स्व हेतु को सोपाधिक करगे तो घटादि म क्षणिकव्व तो हे परन्तु 
उसका कारण या प्रयोजक सत्व नहीं अपितु जन्य को उपाधिथूत धम दे यह 


,८५ 


ययाप्यत्वातिदटः ] अनुमाननिल्पणम्‌ ६ 


द्वितीयो चथा कल्वन्तवर्तिची हिसा अधरममसाधनं; हिसात्वात्‌ः च्तु- 
वाद्यहिसावन । अत्र छ्यधमसाधनते हिसात्यं न प्रयोजकं रितु निपिद्धत्व- 
मय प्रचालकम्‌ , उपाधिरिति यावतत्‌ । तथा हि (ताव्यव्यापकत्वे सति स्ाधना- 
घ्णापरफ' उपाधिरित्यपाधिलक्णम्‌ । तवास्ति निपिद्धत्ये । निपिद्धत्वं दि 
साध्यस्याधमसाधनत्वस्य व्यापकम्‌ । यता यत्र यद्राधमसाधनत्वं तव 
तत्राद्यं निपिद्धत्यमपीति । एवं साधनं हिसात्वंः न व्याप्नोति निपि- 
द्रत्यपृ। नदटियत्र यत्र हिसा तत्र तव्राव्यं निषिद्धं, यत्नीवपद्यु- 
हिलाया निपिद्धल्याभावात्‌ । तदेवं निपिद्ध्वस्वयेःपाधेः सद्धावादन्यप्रयुक्त- 
याप्त्यपजीवि दिसालं व्याप्यत्यासिद्धमेव । 


घरथष्रोगा। नो भभ नरीह । अतः इको 'उपाधिसद्धादात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध 
मन मान पर च्व्याप्िप्राकप्माणाभावाव' टी स्व्राप्यत्यासिद्ध मानना चाहर । 
रह चिद्धान्तपद फा अभिप्राय ६ । 


श्रागे (उपायि सद्धाव' मे एोनेवाटे व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण देते 
दूसरा [अर्धान्‌ 'उपाधिसद्रयवात्‌ व्याप्यत्वातिद्ध' का उदाहरण] चंग यत्रे 
गप्यमें की ग हिसा जधर्मजनिका र्‌, हितानि ते, यन्न [कडु | 


स म] [श १ 
नाते समान। वट्‌ यधरमसाधनत्व में हिसात्व प्रयोजक नहीं ह किन्तु निषिदधत्वही 


| प्र्ोगकर {॥ आर उत्त प्रयोजककरौ ही उपाधि कहते ह । श्सविए वह्‌ निविद्धत्व 
ही यद] प्रयोजक सर्पान्‌ उपाधि ट मरयोकि माव्य का व्यापक होनिपर [मी 
मो] सापे फो घप्यापवाहो वह्‌ उपायि ह यह्‌ उपायि का लक्षा है । ओर वह्‌ 
[ साष्यव्यापदस्ये तरति सावनव्पापकत्व स्प उपायि क्षण | 
साता | १ । निपिदत्य साध्यम अधरमसाधनप्व का स्यापकृ है वयोपि जहा जहां 
दपर्मेसापनत्य होत्रा { वहु वरहा निविदत्व भी अवद्य होता $ [ पह साघ्प 
स्यापक़द्व दुखा ] पसो प्रकार साप्रनमरुत दिनात्व का प्यापकर निपिदत्य नहीं हेतः 


[ धर्षाद्‌ गहा अटा टिमात्व ६ पटं वट निपिद्त्व मी मय्य ष्ट यहु वात नदीं 
चै [1 


{ } पद्धोप पुय फे [द्विहि होने सै] निषिद्ध न देते ये। [ष्ट 


नपिद्धत्व मं [ काया 


211 (॥ 


माधनाव्यपिदद्द टला ॥ एत प्रक्नर क्राघ्यव्यापकृत्दे तति सापना्यापकत्वस्‌" गप 
धरस्ार निपिदद्र उपाधि दैः विधमानि दनि मे अन्य प्रद [ उपदि निथिदःद 
दरु] स्यादि दे सित रहयेयान्य हिनास्च [तैतु } व्व्याप्यन्दानिदट' हो ~+ 
{ नि्टष्त दो दस्दुषः सपमुनङत्व दृग प्रयोरश्। दह निपिरत्ड ष्य सधर्म 
प्वरद्‌ पम यटा ह्तित्व मे प्रवीद दता ६। दरदिए "दप उप्‌ एषे ममत 


६9 .. तकंभाषा... [ विरुद्धादयल्नयः 


२ साध्यविपयेयव्याध्रो देतुविर्डः स यथां शब्दौ नित्यः कृतकतवा- 
दात्मवत्‌ । अत्र कृतकत्वं हि साध्यनिस्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । 
यत्करुतकं तदतित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्धं कृतकत्वमिति । 

३-सव्यसिचारोऽनेकान्तिकः । स द्विविधः, साधारणानेकान्तिकोऽ- 
साधारणानेकान्तिकश्येति । तच्र पक्षसपक्षविपष्वृत्तिः साधारणः । यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच् नित्या- 
नित्यवृत्ति । सपक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्याचृत्तो यः पक्ष .एव वतते सोऽसाधा- 
रणानेकान्तिकः । स यथा भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌ । गन्धवत्वं. हि सपक्षा- 
नित्याद्‌ विपक्षाच्ानत्याद्‌ व्यावर्त भूमात्रब्रात्त | । 

¢ प्रकरणसमस्तु सख एव॒ यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं देखन्तरं 
वर्ती हिसात्व में अपने धमं का आधान कृरने के कारण निषिद्धत्व उपाधि कहलाता 
है । उस स्वसमीपव्तिनि स्वधम॑मादधातीति उपाधिः") उपाधि शब्दको इस 
व्युत्पत्ति को भयान में रखकर ही अन्यप्रयुक्तग्याप््युपजोवि हिसात्वम्‌ यह्‌ लिखा है।] 

२ साध्य के विपयंय [ विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेतु "विरुद्ध 
[ हेत्वाभास ] है । वह जैसे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य. ] होने से, आत्मा के 
समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साघ्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्वं के साथ 
व्याप्तहै। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व देतु विष 


[ दैत्वाभासदही] हे। 
सव्यभिचार को अनेकान्तिक कहते है । वह दो प्रकारका है। १ साधा- 


रणानेकान्तिक ओर २ असाधारणानेकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष ओौर विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षव्यावृत्तत्व धमं से रदित] साधारणानेका- 
न्तिक है । वहु जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाशके समान) यहाँ प्रमेयत्वं 
हेतु है ओौर वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों मे रहने वाला 
है । [उसके विपरीत] सपक्ष ओर विपक्ष [दोनों] से व्यावृत्तं जो [ केवल "] पक्ष में 
दी रहता है वह्‌ असावारणानेकान्तिक है । वह जेसे पृथिवो नित्य है गन्धवती 
होने से । [ यहाँ ] गन्धवच्व [ हतु ] सपक नित्य [ आकाशादि ] ओर विपक्ष 
अनित्य [ जलादि ] से ग्यातरत्त केवल पृथिवीमत्र मेँ रहता है । [ अक्तः असाध- 


रणानेकान्तिक हेत्वामास है | 
४ जिसदहेतु के साघ्यके विपरीत [ अथं ] का. साधक दूसरा हेतु च्िमान 


है वही प्रकरणसम [ हेत्वाभास कहलाता ] है । वह जैसे शाब्द अनित्य है.नित्यं 
रमं से रहित होने से ! [ यह एक अनुमान है.। उसके विपरीत शब्द को निस्य 
सिद्ध करने वाला ओर उसका तुल्यवलविरोधी -दूसरा अनुमान. ] शब्द नित्य 


केनतातवपपिदिदिः | अरुमाननिल्पणम्‌ ६५ 


त्रि्यति । न चथा शब्दोऽनित्य तिःवघमरदितत्यान्‌ । जब्दरो निस्योऽनि- 
न्यधरमरटितत्वादविति 1 अयमवं हि स्मतिपन्न इनि चोच्यने | 

पन्ने प्रमाणान्तरावध्रृतसराध्यामावो दतुर्वाधितविषयः 1 कासात्यया- 
वषट दति चोच्यते। यथा अभरिरनुष्णः छतकल्वाजलवन्‌ । अत्र टि 
रन फःयस्य हतेः साध्यमनुप्णत्यं तद माधः प्रत्व्ेणवादधारितः स्पाशन- 
प्रव्यज्ेणत्रेर्ण्योपलस्मात्‌ । क 


१ 4 न+ "~~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~~ 


न> 


¢ घनित्य धमं ने रहित दहनिते। यह्‌ [ ह] 1 यही [ प्रकररासम ] सप्रतिपक्न- 
भी कृहुनता ६1 

यी पषटिटि नुमाने निव्यधमरदिितव्वात. सर्‌ दूरे अनुमान में अनिच्य- 
धर्मरहिप्यान्‌ यद्दान दतु एक दृ फ साप्य से विपरीत घर्षो विद्ध करते 
1 एरक चष्ट निन्यप्य धिद्ध कलना चानादर खीर दसरा उसी च्रव्यमं 


(न 


स्निग्यत्व निद्र पर रषद । दसदटिषए्‌ साध्यपिषरीनयाधक्र तुल्यवल दूसरे 
प विद्यमान नन यह दोना रतु परस्पर प्यश्प्रतिपद् दधपानाम स्ास्मति 


सु 
धर न्मम पतद्‌ मौ जपने याप्यो निद क्रतेन समथ मरद्ध हत्ता। 
समे दाने दतु का नुत्य वन्य एना जादश्यक ह सन्यधा पुकः कत दुल ओर 
दूरे पः प्रवद्ध ने एर्‌ प्रतिपदः नरी होया । वर्यो उनम से प्रवय घ्न 
"उपजीव्य पनि मे उपजवक दुव कामदा व्ाधही करेगा । स्थति दुल 


उपजीवकः सदा वाप्य भोर परवट उपकीय्य सद्‌ा वाध टहीष्टोया। दुर सर 
प्र पक्त म्रनिपर ञान नरं ता) अतः तुत्यवट पिरो्धी हतु ष्टी श्रतिपध' 
दष्टा । एव देव्याम्‌ को श्क्रणसम' शौर सद्यरनिपर' दोना नार्मा 
म षषम जाता । टमी प्रकार 'लनकफोन्तिकः को गी नलव्यभिव्ार' तथा 
"सनंलानितिक दनो समोसे ष्या जाता) सौर भगे "दालान्ययापदिष्ट' 
यञ प्यमलाप्ययापदष्टः तया प्वापिनपिप्यः षन दर्मो नामो मे काद्य जानाद। 
एस धङार लनितिम नान हव्वामार्म कदोनदो नाम| लाम ब्दादितधियिय' 
मामक पद्म दिव्दामास का निरूपण फरने | 

[ दिवदतृ वे] पथमे च्त्ति अन्य [ प्रददेतद] प्रमा मे साप्यणय 
समाप्‌ निति टे नमाह ऋ द्ापिह् विपय' [ हरवमन] ट। 


1 +) द्वद ¢ # म क ५. (२; र ^. ५ ~ - 9 1 
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दै समाय । यष लवयन्य लति या साध्य 
प सत क पुन्न 1 सदु तद्द पवृ शाय 
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{ परमण चद विस्य दुष! [पयो वमू स्यं} ददा 


{ एदाच | स्तत ति र्स्यशः पटहे मे, 


६.६ , तकंभाषा [ अनुमाने रिप्पर्यः 


इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । 


[1 





धवाधितविषय मे “विषयः शब्द्‌ का अर्थं है साध्यः 1 जिस हेतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से ` पक्त में. गहीत हो वह हेतु 'वाधितविपयः 
कहा जाता है जौर उसका दूसरा नास "काराव्ययापदिष्ट" भी होता हे । 
इस प्रकार अनुमान [ प्रमाण ] की व्याल्या हौ गई । 
9 अनुमान की आवश्यकता, 

भ्रस्यक्त प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोड विवादं नहीं है! आरितिक- 
नारितक सभी प्रकार के दाशंनिक प्रस्यक्त प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते है । 
परन्तु अनुमान कै विषय मे यह बात नहीं हे । -चार्वाक खग अनुमान अमनाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते है । इसक्षए अनुमान प्रमाण ऊ विषयमे 
विचार करने से पूवं उसकी आचश्यकता पर विचार कर छेना आवश्यक हे । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र आदि ने चार्वाकके किए भी अनुमानकी 
सत्ता को स्वीकार करना जपरिहायं . वतखाया है 1 उनका कहना है फिजव 
चार्वाक किसी से यह कहता दहै कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव उससे यह्‌ 
पूद्ुना चाहिए करि वह खा उस विशेष व्यक्ति से क्यो कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानताहे 
इसकिए इस विषय सें इसङॐ़े श्रम अथवा सन्देह को मिटाने के चिप मै इसको 
समन्ना रहा हँ कि अनुमान प्रमाण नहीं है । 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह फैसे 
मादस इजा कि यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा अस मे है । दूसरे पुरुषं 
रहने वारे अन्तान सन्देह अथवा विपयंय का रहण करने का जाप्के पास क्या 
साधन है । इसके उत्तर मे वह यही कट सकता है कि इसके वचनो से यह ` 
म्रतीत होता है करि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपर्यय-अम से है । तव 
उससे यह कहना चाहिए कि शब्द विष अथवा वचन भेद्से जो दूसरे व्यक्तिके 
अक्नान, सन्देह अथवा चिपेयंय का ज्ञान है वह प्रस्यत्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे ! क्योकि परपुरषगत .अन्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लौकिक पुरुष 
को प्रव्यक्त नहीं हयो सकता 1 अतएव इसके जानने. का मागं उसके वचन भेद 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है । जर सिङ्ग दश्शनसे होने वारा ज्ञान 
ही श्ेङ्गिकः जथवा अनुमान कहाता है । अतएव पर पुरुषगत अन्तान, सन्देह 


यनु टिप्पएयः | अनुमाननिर्पणम्‌ < 








+~ "~~ १ ~~न ~~~ 


प्िप्यय का प्रण धनमानयेष्टी हाना । हमपदिप्‌ जत्र चार्वाक गरे दः 
यदु पना किः घनुनान प्रमाण नर्टष्टै नव यष्टु उम अक्तान, सन्दे ५ 
प्रिपयय दा प्रनुमान करक एना चता । उप्र दामं उर्कफेरिपु छनु- 
मान प्रमान मानना अपरिहार्य ६। शौर यद्वि परपुर्‌प्गत बन्नान, सन्यया 
प्रिपयय फ जाने चिना यष्ट्या कसी क्रो पद्‌ फर कटने खगता्टे कि भा 
धनुमान प्रमाण नर्द्धिनो वद उन्मत्त ही समक्ता जायगा । दसि किसरीके 
साध श्म पिपयमें वुद्धिपूर्चक चात फरनेके टि उसके न्नक्तान) सन्देहया 
प्रिपयय सादिका क्तान घायदर्यकदै। जीर उसकेक्तानके अनुमानक्तेषीद्‌ 
चर शुखरा कोष साधन नही दै । हसटिषएु (सकामेनापि अनुमानं प्रनाणमन्यु- 
पेयम्‌, । न चाहते हए मी चार्वाक फो अनुमान प्रमाण माननाष्ीष्ोगा। 





च्यः न न्नर मीषद चा्याकि कव्रट प्रप्य प्रमाण कतो मानना 
ज ववी प्रय नप्ींउवका असितस्य नर मानना वाहुना ! एमी दुघा घर 
से बाहर श्वाने पर चार्वाकः फो जपने गृजने का प्रस्यक्ठ नटीं एता । चव णया 
नयः सभाय साना जायया 1 दसि मः उना श्ना दीक नही हं। 

म विपय कोष्टमने धपनी ददानमीमांसार्मे दृसप्रकार सष्रटित द्विया) 
परप्यपमात्र चार्व प्रमाणं यैरनु मन्यते। 
जग्युदेयमकामेरप्येतैरजनानं परम्‌ ॥ $ ॥ 
सषा खपि सन्त्व यृ दारा हव भुवम्‌ 1 
-अन्यथार्मिन्‌ यदिति दिः विनष्ट नु त्छुस्स्म्‌ ॥२॥ 
पुरपान्तरमययादे दथ वाऽमौ प्रवरन॑ते। 

दि नेषा गद्टीतं स्याद्‌ पिपर नोःक्वानादिकम्‌ ॥ 
पुरप्रान्नरमन्दरु्ञ्ज्ान वयाञ्प पिपययः। 
प्रत्यप्ण ब्र्ीतुं न न घरयं प्यीदिरंसमः  ९॥ 


लपनाशामसन्दृशयम्‌ दष्पायां त्ररनत ! 

= ॥ ३ [> १ 
उन्मपयद्रदप्यःऽमा नदा पलायते प्रदम्‌ ॥ ५) 
पाश्यभएारिनि्ष्ददनममाय प्रठर्नन 1 


पराध्ट्हानाददिरः दरम्‌ पयाप्प्यम्य शरदर्रते॥६१ 


~ ~ ~ ~ ~ + 


ष ह 
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इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । ~. ५ 








'वाधितविषयः .मे "विषयः शब्द्‌ का अर्थं हे "साध्यः । जिस हेतुः के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाण से ` पक्त में. गृहीत हो वह हेतु 'वाधितविपयः 
कहा जाता है ओर उसका दूसरा. नाम कारास्ययापदिष्ट' भी होता है 1 

इस प्रकार अनुमान [ प्रमाणा ] की व्याख्या हो गई | 
१ अनुमान की अवश्यकता, 

भरस्यक्त प्रमाण की सत्ता के विषय में कोई विवादं नहीं । आस्तिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दाशंनिक प्रव्यक्त प्रमाण -की सत्ता स्वीकार करते है । 
परन्तु अनुमान के विषय मे यह बात नहीं है | -चार्वाक रोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तिस्व स्वीकार नहीं करते हँ । इसकिए अनुमान प्रमाण के विषयमे 
विचार करने से पूवं उसकी जावश्यकता पर विचार कर छेना आवश्यक है) 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति सिश्र आदि ने चार्वाक्के क्षि भी अनुमानकी 
सत्ता फो स्वीकार करना अपरिहायं. वतराया है! उनका कहना दे कि जव 
चार्वाक किंसी से यह कहता है किं अनुमान प्रमाण नहीं है तव उससे यह 
पूदुना चाहिए क्रि वह एेसा उस विष व्यक्ति से कयो कहता है । इसका 
उत्तर वह यही दे सकता है कि यह व्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है 
इसलिए इस धिपय सें इसङॐ़े अम अथवा सन्देह को मिटाने के रिषि मैं इसको 
समन्ना रहा हँ कि जुमान प्रमाण नहींडै। 

इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चाहिए कि आपको यह केसे 
मादूम इजा कि यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा अममेंहै। दूसरे पुरुपसें 

हने चारे अक्तान सन्देह अथवा विपयंय का अहण करने का आपके पास क्या 
साधन दै । इसके उत्तर में वह यही कह सकता दै कि इसके वचनो से यह ` 
ग्रतीत होता है किं यह व्यक्ति अन्तान, सन्देह अथवा विपयंय-अरम में है । तव 

उससे यह कहना चाहिए कि शब्द्‌ विष अथवा वचन मेदस जो दूसरे व्यक्तिके 
अश्वान, सन्देह अथवा विपर्यय का ज्ञान हे वह प्रव्यक्त तो नहीं कहा जा सकता 
हे ! क्योकि परपुरूषगत अन्ञान, सन्देह, विपयंय आदि का किसी लौकिक पुरुष 

को प्रस्यक्त नहीं हो सकता । अतएव: इसके ` जानने, का मागं उसके वचन भेद 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नहीं है! जओौर.लिङ्ग दक्षन से होने वासा ज्ञान 
ही 'टेद्िकः जथवा घुमान कहखाता है 1 अतएव परपुरषगत अक्ञान, सन्देह 


अनुमाने रिप्परयः | अनुमाननिरूपणम्‌ ६७ 


विपयंय का ग्रहण अनुमान से ही होता है । इसरिएु जवर चार्वाक दूसरे को 
यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव वह उसके अक्ान, सन्देह य 
विपर्यय का अनुमान करफे ही एेसा कटता दै । उस दश्चा में उसके किप्‌ अनु- 
मान प्रमाण मानना अपरिहायं हे। नौर यदि परपुरुषगत अन्तान, सन्देह या 
विपर्यये के जाने चिना वह यो ही किसी को पकड कर कहने रुगता है कि माई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समक्षा जायगा । इसकिषए किसी के 
साथ इस विपय सें ुद्धिपू्वंक वात करने के लिए उसके अज्ञान, सन्देह या 
विप्यंय आदि का ज्ञान आवश्यक हे । ओर उसके ज्ञान के अनुमान को द्ोड्‌ 
कर दूसरा कोई साधन नहीं है । इसकिएु “अकासेनापि अनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयस्‌? । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना दही होगा। 
एक वातत ओर भी हे । चार्वाक केवर प्रव्यक्त प्रमाण को मानता है ओर 
जो चीज प्रस्यत्त नहीं उल्का अस्तित्व नहीं मानना चाहता है । एेसी दश्चा मेँ घर 
से बाहर आने पर चार्वाक को अपने गहजनों का प्रव्यक्त नहीं होता 1 तव स्या 
उनका जभाव माना जायगा । इसङ्िएु मी उसका कहना दीक नहीं है । 
इस विषय को हमने अपनी द्नमीमांसामें इस प्रकार सङ्कर्िति क्रिया है ॥ 


प्रस्यक्तमाच्रं चा्वकिः प्रमाणं यैस्तु मन्यते। 
अभ्युपेयमकामैरप्येतेरनुमानं परम्‌ ॥ १॥ 
अच्ष्टा जपि सन्त्यथां गृहे दारा इव धुवम्‌ । 
अन्यथारिमन्‌ बहिर्याति कि विनष्ट॒चु तस्कुलम्‌ ॥ २॥ 
पुरषान्तरसंवादे कथं वाऽसौ प्रवर्तंते । 
यदि तेषां गहीतं स्याद्‌ विषये नोऽत्तानादिकम्‌ ॥ २॥ 
पुरुषान्तरसन्देदोऽन्ञानं वाऽथ विपर्ययः । 
परव्यक्तेण म्रहीतुं तु न शक्यं रौकिकैर्जनैः ५ ४॥ 
अ्टताक्ञानखन्देदश्चेत्‌ कथायां प्रवर्तते । 
उन्मत्तवदुपेषयोऽसौ तदा सञ्ायते भ्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाक्यभेदादिलिङ्गाच्चेदनुमाय प्रवर्तंते । 
पराऽत्तानादिकं तस्मात्‌ कथाऽप्यस्य प्रकल्पते ॥ ६ ॥ 
तस्मादनिच्छुताऽप्यन्न मानमनुमानं भ्रुवम्‌ 1 


स्वीका नान्यथा तस्य व्यवहारोऽपि कर्पते? ॥ ७ ॥ 
त: 
१ दर्शनमीमांसा ४1 


५ त० भार 
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२ अदुमान का रुद्तन ओर मेद्‌ । । 

अनुमान प्रमाण के त्रिपथ मे दाश्चनिक जगत्‌ मेतीन प्रकार की परस्परार्पँ 
पाई जाती; एक वेदिक-परम्परा, दूसरी वौद्ध-परम्परा ओौरः तीसरी नव्य स्याय 
ङी परस्परा 1-जयु्नान ऊ रकण शौर सर्द का निरूपण सवसे पिरे वेदिक. 
परम्परासे ही प्रारम्भ हुआ) इस वेदिक-परस्परा की भी दो धाराँ सिरुती 
हें! पक धारा लो वेदोपिक ओर.सीमांस्रा की विचारधारा हे सौर दूसरी धारा 
मं स्याय, सांख्य ओर चरक. इन साख का समावेश किया जा सकता ड 1 इन 
दोनो मे सेद यहे करि वेेपिक भौर सीसांखा वारी परस्परा सें अद्धुमान-कै 
दो सेद्‌ क्रिए्‌ गण हं ओर न्याय, सास्य तथा चरक वाकी परम्परां दौके 
स्थान पर तीन सेद क्रिषु गण हे । पहिरी वेशेकिकि ओर सीसांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको पप्रहास्तपादमाप्यः तथा (डावरभाप्य' मे होता) उनदोर्नोते 
अनुमान केदो सेद करते हए लिखि हे) 

तत्तु द्विविधम्‌ । प्रत्यक्ततो दटसम्वन्धं सामान्यत्तो दृष्टसम्बन्धं च । [ सीसांसौ ] 

ततत द्विविधम्‌ ! च्छं सामान्यतो च्छच । [ वैशेषिकं] 

अर्थात्‌ मीमांसा ओर वेरोपिक दोनों दर्शनों मे अनुमानके दो सेद्‌ माने 
है एक दृष्टः अथवा श्र्यक्ततो दृष्ट, शौर दूसरा "सामान्यतो च्छः । इन दोर्नो 
दशनोसें दूसरा मेड तो सामान्यतो" नास से ही दोनो जगह कहा 
गथा हे । परन्तु पहिटे मेद को एक जगह श्रत्यकतो दृष्टः तथा दूसरी जगह 
केवल श्ट शब्दं से कहा गया है ! परन्तु दह कोई दिगोप महच्च की वात 
नहींहे। दोनो कगभग समान हीह] 

इसके विपरीत न्याय, सास्य तथा चरक की परस्परा में अनुमान के तीन 
प्रकारो का वर्णन पाया जाता हे । न्यायसूत्र में अनुभांन का ककण तथा मेद्‌ 
भरद करते हुए लिखि हे। । 

अथं तप्पूर्वकं त्रिविधससुमानं पूर्ववच्डेपवरामान्यतो चं च । 

दस सूत्रे सूत्रकारने अनुमान के १ 'पू्ैवत्‌,, २ भोपवत्‌, ओर ३ "सामान्यतो 
चट" यह तीनसेद किए दं । सांस्यकारिका सं श्रिविधमनुमानमास्यातस्‌'छिख कर 
अर उसकी टीका, मीदरनरृत्ति तथा चरकं के सृव्रस्थान में सी श्रस्य्तपूर्च 


त्रिविधं त्रिकारं चानुमीयते" टिकर न्याय-सूत्रके अनुसार विल्छृख इसी नामसे 





१ दावरभाप्य १।१।५ २ प्रक्स्तपाद्भाभ्य पुण १०४ 
३ न्याय० ११११५ छ सांख्यकारिका ५) 
५ माटरवृत्ति सां० का०५। ६ चरक सूत्रस्थान २१; २२ 


अनुमाने रिप्पर्यः] अनुमाननिरूपणम्‌ ` ६६ 


उमा कत उव कि 1 इल प्रकार शवदिक दर्शनो से यह दो भकारकी 
"द्विनिधः अर -श्रिविधः मेद्‌, वाली परम्परा पाहः जाती ह 
परन्तु श्री वाचस्पति भिश्र, जिन्दोने सभी दशनो पर टीकां लिखी हे. इनः 
दोनो परम्परार्भो का समन्वय करते इष दिखाई देते हँ । उन्होने अंपनीसांल्य- 
तस्वकरौुदीः सं पांचवीं कारिका की टीका सें पहिङे वंदोषिक `तथा मीमांसक 
परम्परा के अनुसार अनुमान.के दो मेद करिए । एकर वीत जौर दूसरा अवीत । 
"तत्र अन्वयसुखेनं-प्रवतंसानं विधायकं वीतम्‌” । जौर “निपेधसुखेन प्रवतेसानम्‌ 
अदिध्रायकमवीतम्‌' 1 अर्थात्‌ जन्वयश्नुख से प्रदतंमान विधायक अनुमान को 
ष्वीतः अनुमान कते है । ओर निषेधमुख से प्रवत॑मान अविधायक अनुमान 
को जवीत' घुमान कहते है 1 इनमे से जो “अवीतः' अनुमान दहे वही न्याय- 
परस्परा का शपतः हे । । 
तेत्रावीतंः शेषवत्‌ । शिष्यते परिश्चिभ्यते. इति रोषः। स एव विषयतया 
यस्यास्त्यदुमानक्तानस्य तच्ेषवत्‌ । यदाहुः प्रसक्तप्रतिषेधे अन्यश्राप्रसङ्गाच्चि- 
प्यमाणे सस्प्रस्ययः परिशेषः । 
अनुमान का दूसरा मेद वीतः हे । सांख्यतस्वकौसुदी मे इसके फिर दो मेद 
कि गथे हे उने से एक को पूर्ववत, तथा दूसरे को शलामान्यतो दृ कहै । 
श्वीतं च द्वेधा । पूवत सामान्यतो दृष्टं च । तत्रैकं दृषटस्वलन्तणसामान्य- 
विपयं तस्पू्ेवत्‌। पूर प्रतिदध च्टस्वरुक्षणसामान्यमित्ति यावत्‌ तदस्य विषयत्वेना- 
स्त्यनुमानन्तानस्येति पूरवत्‌ । यथा धूमाद्‌ वहित्वसामान्यविक्ञेषः पर्वतेऽतुमीयते। 
तस्य च वहित्वसासान्यस्य स्वल्तण वद्धिविदेषो दष्टो रसक्त्यास्‌ । 
अपरं च वीतं सामान्यतो दष्टम्‌, अच्ष्टस्वरुकणसामान्यदिषयं यथेन्द्रियव्रिषय- 
मनुमानम्‌ । ञच्र हि रूपादिविक्तानानां क्रियात्वेन करणत्वमनुसीयते ।. यद्यपि 
करणस्वसामान्यस्य चिदादौ वाऽस्यादिं स्वरुकणसुपलब्धं, तथापि यजनातीयस्य 
रूपादिच्ाने करणस्वमनुमीयते तज्नातीयस्य करणस्य न दष्टं स्वरुक्तणं भस्वक्तेण । 
इन्द्रियज्ञातीयं हि तत्करणं, न चेन्दियत्वसामान्यस्य स्वरुत्तणमिन्द्ियवरि्ेषः 
भव्यक्तगो चरोऽवागृदशां यथा वदह्िव्वसामान्यस्य, स्वरन्तणं वद्धिः ! सोऽयं पूवत 
सामान्यतो टष्टात्‌ सस्यपि वीतत्वेन तुस्यस्वे विरोपः । 
दस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पहिरे. अनुमान के व्वीत्तः ओर 'जवीत' दो 


मेद करके मीमांसा भौर वैरोपिकि की द्विविध मेद्‌ वाङी परम्परा का समन्वय 
= [1 ने ड 

करने का प्रयत्न कियाहै। ओर उसके वाद्‌ त्रिविध मेद्‌ वारी न्याय तथा सांस्य- 

परम्परा को प्रद्रित क्रिया है 1 वाचस्पति मिश्र का यह समन्वय केवर संख्या 


-२े सांख्यतखकौसुदी कारिका ५। 


१०० तकंसापा श्रनुमानै टिप्यएयः 





मेद की सीमा तक ही रहता है अथं का समन्वय नहींहो पाता । क्योक्रि 
समांसा जौर वैरेपिक परम्परा में "वीत" मौर (अवीतः इन नामों तथा 'जवीतः 
अर्थात्‌ (शेषवत्‌ इस भद्‌ का उर्टेख नीं मिता ह 1 
२--वौद्ध-परम्पर मे जयुमान के सेद्‌ । 
अनुमान के विपय मे दूसरी परम्परा वीद्धोकीदे। इस परम्परामेंभी 
दो प्रकार की धारारभ पा जाती हैँ । प्रारम्भ में बौद्धो ने वेदिक-परम्पराका दही 
अनुगमन क्रिया है भौर न्यायसूत्र के अनुसार त्रिविध अनुमानकाही वर्णन 
क्रिया है । यह त्रिविध अनुमान का वणन वौद्धोके केवट एक ग्रन्थ 'उपायहदयम्‌ 
[ पृष्ट ५३ ] मे पाया जाता हे 'उपायहद्यम्‌' को कदु रोग नागार्जुनकरृत 
मानते दँ । यदि वह नागा्ज॑नकृतन हो, तो भी वह दिङनाग का पूर्दवतीं जवश्य 
होना चाहिए । इस प्रकार दिदनाग के पूर्वं ईसा की चौथी ऋाताच्दी तक्र यौद 
दानिक भी न्याय की वदिक्र-परम्पराकादही अनुगमन करते रदे। ईसाकी 
पांचवीं शताब्दी मे आचायं दिङ्नागने, जो कि वस्तुतः बौद्ध न्याय के जन्म- 
दाता, इस विपय में भी वैदिक-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नई परम्परा 
स्थापित की भौर न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकारतते भनुमान के लक्ञण, मेद्‌ आदि 
करिए 1 आगे सभी वौद्ध दा्ञनिर्को ने दिडनाग की नवीन पद्धति को अपनाया दहे) 


` ध--तकंभाषा से अनुमान के मेद- 
प्रकृत तकभाषा ग्रन्थ सें अनुमान के पूववत्‌ , सेपवत्‌, सामान्यतो ट्ट सेद्‌ 


नहीं दिखलाप्‌ हैँ । अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान यह 
दो मेद्‌ दिखराए है । यह भेद सुख्यतः ओर स्पष्टतः वेशेपिक-परम्परा में भ्रति- 
पादित कषद) 

पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिधितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ । पञ्ाव- 
यवेनेव वाक्येन संद्नयितविपर्यस्ता्युत्पन्नानां परेषां स्वनिध्ितार्थप्रतिपादनं 


परार्थानुमान विज्ञेयम्‌ । 
बौद्धा ने भी स्वार्थानुमान भौर परार्थानुमान के इस भेदको अपनाया हे । 


रौर उनके अनुमान के लक्षण पर भी वैशेषिक की छाया दिखाई देती हे। 
वैसेपिक दर्शन मे अनुमान को शछेङ्गिकः पद से निर्दिष्ट कियाहै। ओर 
"लिङ्गदर्शनात्‌ सेजायमानं रेङ्गिकम्‌' यह उसका लकण कियाहे। वौ्धोके 
“अनुमानं लिङ्गादर्थदरशंनम्‌ ° इस रुक्तण पर वेरोषिक के पूर्वोक्त “रिङ्गदर्शनात्‌ 
संजायमानं रेङ्धिकम्‌' इस रुक्षण की छाया स्पष्ट दिखाई देतीदहै। ओर 
१ प्रश्स्तपाद्‌ भाष्य पर° ११३।२ न्याय प्र° पू० ७, न्यायविन्दु २।३, तच्व- 
संग्रहकारिका १२३६२ । 





अनुमाने रिप्पएयः ] अनुमाननिरूपणम्‌ १०९१ 


उनके स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान भेदो पर भी वैशेषिक की 
दाया स्पष्टहे। इस प्रकार यथपि बौद्ध दाशनिको ने न्याय-परम्पराके 
अनुमान, स्तण तथा सेदो का खण्डन करने का प्रवर म्रयस्न कियाद किर 
मी वह व्रेदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को वचा नहीं सके है! न्याय-पर- 
स्परा के "जथ तस्पूर्वकसनुमानम्‌› इस रक्तण ओर शन्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छैष- 
वत्सामान्यतो दृं चः इन मेर्दोको स्वीकार न करने पर भी वेेषिक्र-प्रतिपादित 
अनुमान-लन्षण ओर भेर्दोका अनुगमन उन्हेनि किया ही दहै) 
हमने अपनी द्शंनमीमांसा में इस विषय का सङ्कख्न इस प्रकार किया है 1 
देधंमन्रानुमानं यत्‌ , परार्थस्वार्थसेदतः 1 
संविभक्तं तदन्यत्र चान्यथा तु द्विधा च्रिधा॥ १॥ 
पूर्ववच्छेषवच्चैव चष्ट सामान्यतस्तथा। 
सूत्रकारेण न्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा कृतः॥र२॥ 
सास्य वीतमवीतं च पूवं तावद्‌ द्विधा कतम्‌ । 
वीतं पुनद्धिधा कृत्वा तृतीयं शेषवन्मतम्‌ ॥३॥ 
तन्न न्यायस्य सेदानां भ्याख्या भाष्ये द्विधा कृता । 
न्याय एव तयोराद्या पराः सांस्येऽपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
त्रिविध्े्दो की न्यायाभिमत प्रथम व्याख्या- 
पूर्ववत. कारणज्ञानात्‌ कार्यं यदूनुमीयते 
माचिवृष्टेयंथा ज्ञाने मेेमेदुरितेऽम्बरे ॥ ५ ॥ 
का्याद्धेतोश्च यज्जानं “शोषवत्‌" तसप्रकीतितम्‌ । 
भूतद्ष्टेयंथा ज्ञानं सखरोतोभेदादिभिरभ॑वेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कायंकारणभावादि सम्बन्धेतरहैतुकम्‌ । 
ज्ञान सामान्यतो दष्टः गतिमचन्दतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतीय प्रथमा व्याख्या प्रायो न्याये समारता 1 
क्वचित्‌ सांख्येऽपि संदृष्टा परा सांख्याुगापि च ॥ ८ ॥ 
त्रिविध सेद की न्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याल्या- 
“पूर्ववद्‌, धूमवहथादयोः पूर्व॒॑प्रव्यक्तभूतयोः 1 
वदवेरचुमानं धूमात्‌ , सांख्ये टदष्टस्वलन्तणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्िया्यजुमान च करणत्वादिहेतुकम्‌ । 
न्याये "सामान्यतो दृष्ट साख्येऽदृषटस्वरक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 
९ दश्शनमीमांसा ४1 





१०२ तकंभाषा ` ` [अनुमाने रप्परयः, 
प्रसक्तप्रतिपेधे - यत्‌ परिरेषाज्नियम्यते। 
सास्येऽवीतं च॒ तसप्रोक्तं न्याये तच्छषवन्मतस्‌ ॥ ५१॥ 
द्विविध सेदवादी मत- 
जेमिनीये च काणादे शेषवन्न समीरितम्‌ । 
चष्ट, सामान्यतो दष्ट, संविभक्तमिति द्विधा ॥ १२॥ 
जेसेदोदधेस्तथा नव्यैरनुमाननिरूपणे । 
हरौ क तस्य कृतौ भेदौ नूनं स्वार्थपरार्थकौ ॥ १३॥ . 
५-- परार्थानुमान के पञ्चावयव-- 
दैरोषिक दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्यमे जो परार्थानुमान का रण किया ह 
उसमे पञ्चावयवो का उद्रेख करिया है । (पञ्चावयवेन . वाक्येन स्वनिशिताथ- 
पर्तिपादनं परार्थानुमानम्‌? 1 तकभाषामें मी इसी प्रकार परार्थानुमान का रक्षण 
किया है 1 उन र्पौच अवयवो के नाम--१ प्रति्ला, २ देत, ३ उदाहरण, 
४ उपनयन ओर ५ निगमन हें । इन पच अवयर्वो का इन्हीं नार्मो से न्याय- 
सूत्र म उल्छेख किया गया हे । | | 
श्रतिक्ताहेतद्ाहरणोपनयनिगमनान्यवयवीः । - 
परन्तु वैशेषिक दर्॑न कै प्रशस्तपाद भाष्य में उनके नाम--9 प्रतिज्ञा, 
रे जपदेदा, ३ निदर्शन, ४ अनुसन्धान जौर ५ प्रव्यास्नाय पाप्‌ जाति हैं) 


"अवयवाः पुनः; प्रतिक्तापदेशनिदक्लनानुसन्धानप्रव्यास्नायौः । - 
वेशेषिक दर्शनं के भरशस्तपाद भाष्य में एक विशेष बातत जौर हे कि न्याय- 
दर्शनम तो केवर देतु को दूषित मान कर हेत्वाभासोका उरटेख किया गया है! , 
तकभापामें मी ल्याय के अनुसार पाँच प्रकार के हेस्वाभासो-का वणेन किया 
गया दै । परन्तु श्रश्णस्तपाद्‌ माप्य मे हेखामासों के अतिरिक्त रतिक्ञाभास तथा 
निदर्चनाभासो का वर्णन मी कियादहै। ` । 
'तत्रानुमेयोदेशोऽविरोधी प्रतिन्ञा 1" -अविरोधिग्रहणात्‌ प्रव्यत्तानुमानाभ्यु- 
पगतस्वशाञ्चस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति 1 १ यथानुष्णोऽग्निरिति 
भ्रव्यद्तविरोधी । २ घनमम्बरमिष्यलुमानविसेधौ । ३ ब्राह्मणेन सुरा पेये- 
स्यागमव्रिरोधौी । ४ वैरीपिकस्य स्कायंमिति बरुवतः ` सवशाखविरोधी । 
५ न ङब्दोऽर्थप्रस्यायक इति स्ववचनविरेधी । 
4 न्याय दर्शन ५, १,३२। ` र प्रशस्त प° १५४१ 
र प्रह्चस्तपाद्‌भाष्य प° ११५। त त: 
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इस प्रकार पाँच प्रकार के हेव्वाभासों के समान वेशेपिक प्रशस्तपाद माप्य 
न पौच प्रकार के प्रतिक्ञाभार्सो का भी उर्डेख किया गया है । इसके अतिरिक्त 
निदर्शनाभासो कामी वर्णन दहे, 

अनेन निदर्चनाभासा निरस्ता सवन्ति1** 

लिङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धानचुगतविपरीतानुगताः साधभ्य॑निदशंनाभासाः! 
किङ्गान॒मेयोभयव्यावृत्ताश्रयासिद्धन्यावृत्तविपरीतव्वावृत्ता वेधम्यंनिददनाभासाः। 

अर्थात्‌ १ लिङ्गासिद्ध, २ अनुमेयासिद्ध, २ उभयाचिद्ध, ४ आश्रयासिद्ध, ५ 
अननुगत, £ विपरीतानुगत इस प्रकार & तरह क साधम्यं निदुरशनामास अौर 
१ लिङ्गव्यावृत्त, २ अनुमेयव्याघ्रत्त, ३ उभयय्याचरत्त, ४ आश्रयासिद्धन्याचरत्त 
ओर ५ पिपरीतञ्यान्रत्त-यह पांच प्रकारऱ वेध्यं निदशेनाभास मी प्रशस्तपाद ने 
प्रतिपादित किए दहै । इन प्रतिच्वाभास जोर निदश्चनाभासो का उल्लेख न्यात्र मं 
नहीं पाया जाता है । इसीकिए न्यायप्रधान त्कभाषा में भी उनका वणंन नहीं 
करिया गया हे 1 

६--पञ्चावयर्वो के प्रयोग मं मेद्-- 

न्याय सौर परैरोषिक दर्शनों मे अनुसान के पाँच अवयर्चो का उर्रेख क्रियः 
गया हे । परन्तु अन्य दुर्नाम इनके. प्रयोग के विपथ मे कई मत पाणु जाते 
1 सांख्य के ताक्रिंक, प्रतिन्वा; ठे भौर चष्टान्त इन तीन अवयर्वो का ही प्रयोग 
मानते है 1 इसका उर्रेख सांख्यकारिका कीःसाटरवृत्ति की पौँचवीं कारिकामें 
मिरता है .1 प्रभाकर के अनुयायीः मीमांसक श्ाङिकिनाथ ने अपनी (प्रकरण- 
पञ्चिकाःमे [एष्ट ८३१८५] तथा कुमारिरू भट के अनुयायी सीमां सक पार्थसारथिमिश्न 
ने “शछषोकवातिंक' की -व्याख्याः [जनुमान, छो ५४] से तीन अवयवो के प्रयोग 
को प्रतिपादित क्रियाहै। जेना के जाचा्यं हेमचन्द्र तंथा अनन्तवीर्यं ने 
मीमांसक के चार अवयव मानने वारे किसी सम्प्रदाय का भीं उद्टेख [भरमेयर० 
३, ३७ ] भी क्रिया है परन्तु वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिरूताहे। वर्योकि 
मीमांसरको के कुमारिकभटह तथा प्रभाकर दोनो के अंनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वो 
काही प्रयोगा मानते है । बौद्ध तथा ङु जैन तारफिंक अधिक से जधिक हेतु तथा 
दृष्टान्त दो जवयरदो का [प्रमाणवार्तिक ५, २८ स्यादाद्‌ र० प्र० ५५९] प्रयोग 
मानते हं अन्यथा केवल एक देतु से भी काम चलाने का प्रतिपादन करते दं! 
[ प्रमाणवातिकं १, २८ ] । जेन आचार्यं माणिक्य नन्दी ने प्रदेशा भेद्‌ की द्षटि 
से दो तथा पोच अवयवो के प्रयोग की व्यवस्था का भी प्रतिपादन क्रियाहै। 
उनके मतानुसार वाद्‌, प्रदैश् में तो. पौँच अवयवो के प्रयोय का नियम. समक्चना 
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चाहिणए्‌ । परन्तु शाख प्रदेश मै जधिकारी के अनुसार दो अथवा पच अवयर्वो 
का प्रयोग वैकहिपक दहै । वादिदेव नामक्र जैन चाचार्यं, ओर वौद्ध आचार्य, 
विशिष्ट विद्धानो के किए, केवर हेतु मान्न एक जवयवका प्रयोग दही पर्याक् 
मानते हें । । 
इसके विपरीत न्याय दर्शन के "वारस्यायन भाष्य सें दश्च अवयव साननेवाले 
किसी प्राचीन सम्प्रदाय कामी उद्रेख करिया गया हे। । 
्ृश्ावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्तते, जिन्तासा, संशयः, दाक्यमाश्षिः, 
्रयोजनं, संशयच्युदास' इति । 
न्याय सें प्रतिपादित प्रतिक्तादि पच भवयर्वों के अतिरिक्त यह्‌ जिन्तासादि 
पच ओर अवयव प्राचीन आचाय मानते थे । उनका खण्डन कर, केवल पाँच 
अवयवो की उपयोगिता न्यायमें प्रतिपादितकी गई दहै भौर वैलञेपिकसेंमी 
पच ही अवयव माने गणु हैँ । 
७-हेतु के पञ्च रूप- 
अनुमान वाक्य के पांच अवयर्वो के समान दहतु के १ पक्षस्व, २ सपत्त- 
सचस्व, ३ विपक्तव्याचत्तस्व, ४ असस्प्रतिपक्तस्व भौर ५ जवाधितविषय्रस्व इन रपौच 
रूपो का वर्णन भी तर्कभाषा मे किया गया है । कोई अन्वयव्यतिरेकी सद्धेतु 
इन पाच रूपो से उपपन्न होने पर ही अपने साध्यको सिद्ध कर सकता दहै। 
यह न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय मे भी अनेक मतै 
जिन्हें हम मुख्यतः "पञ्चरूपता' जर व्रिरूपतावादीग दो वर्गौ मे विभक्त कर 
सकते है । वैरोषिक, सांख्य ओर वौद्ध यह तीन दर्शन हेतु की च्रिरूपताको 
मानते है । ओर वैयायिक पञ्चरूपतावादी हैँ । वैशेषिक दर्शन ॐ प्रशस्तपाद 
भाप्यनहेतुयालिङ्ग का वर्णन करते हुए ङिखा हे 
यंदनुमेयेन सम्बद्धं॑प्रसिद्धं॑च तदन्विते | 
तद्भावे च नास्त्येव तस्लिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अचुमेय अर्थात्‌ पत्त से सम्बद्ध पक्तसत्‌ , ओर तदन्वित्त भर्थात्‌ सपक्त 
सें ्रसिद्ध-सपक्षसत्‌ हो भौर उसके जभाव अर्थात्‌ विपक्षमें न हो विपक्तभ्याचृत्त 
हो उही लिङ्ग जनुमापक होता है । इस प्रकार पक्तसस्व, भौर विपत्तव्यावृत्तत्व 
यह तीनही हेतु के ध्म वैरोपिक दुर्शन म मने.गएहै। 
चिंपरीतमतो यर्स्यादेकेन द्वितयेन वा 
विरूद्धासिद्धसन्दिग्धमलिङ्ग काश्यपोऽबवीत्‌ ? ॥ 





१ स्या०श्ा० भा० १;५३२। २ ३, प्रहस्ताद्‌ प° ६०० । 
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वरिद्धितं होतादहै कि प्रशस्तपाद ने किसी अपने पूर्ववर्तीं काश्यपाचार्यं के मता- 
नुखार इस ब्रैरूप्य-सिद्धान्त का विवेचन किया है 1 प्रसिद्ध रूसी विद्धान्‌ प्रो 
चारावास्की ने अपनी चुद्धिस्ट लाजिक' नामक पुस्तक के [पृ०र४मे यह प्रति- 
पादन करिया है जि त्रेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्ध मे वैशेषिक के ऊपर बौद्धो का 
प्रभाव प्डाहे। बौद्धो के अभिधमकोश, प्रेमाणसमुचय, न्यायप्रवेश्य [ परण 
$ ] न्यायचिन्दु [ २,५ ] हेठविन्दु [ प्र०९] ओौर तचवसंग्रह [ कारिका 
५३६२ ] आदि समी अर्थो में त्रेरूप्य-सिद्धान्त का ही समर्थन किया गया हे 
र न्या्सम्मत पञ्चरूपता का खण्डन किया गयादै। सास्यकारिकाकी 
माररघरृत्तिमे मी पौचवीं कारिकाक्ी व्याख्या में इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 
न किया गया है । इस प्रकार वैशेपिक, सास्य तथा बौद्ध दर्शन हेतु फे पत्त- 
सत्व, सपक्तसस्व ओर विपक्तभ्याचरृत्तत्व इन तीन धर्मौ को ही स्वीकार करते है । 


न्याय-परम्परामे इन तीन रूपो के अतिरिक्तं अवाधितविषयस्व ओौर 
सस्परतिपक्तत्व इन दो रूपों को भौर सम्मिलति कर हेतु की पञ्चरूपता का 
प्रतिपादन किया गया है ! इस पञ्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम श्रवतंकः कदाचित्‌ 
श्री उदघ्योतकराचार्य रहे हो । उनके वाद्‌ वाचस्पतिमिश्न तथा जयन्त मह अदि 
ने भी इस पञ्चरूपता का समर्थन किया हे । ओौर तकंभाषामें भी उन रपोच 
रूपों का वणेन करिया गया है । परन्तु यह पञ्चरूपता का सिद्धान्त न्याय-पर- 
स्परा मे भी उतनी च्ठता से अथवा खतकमु्टि की भति स्थिर नहीं रहा है । 
नभ्य न्याय में गदाधर भहाचायं जदिनेहेतु की गमकततोपयोगी व्याप्ति तथा 
पक्ठघमेताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की त्रिरूपताका ही पोषणकियाहे । 


जिस प्रकार हेतु की त्रिरूपता ओर पञ्चरूपता फे विषय मे मतभेद दै 
उसी प्रकार हेत्वाभास की संख्या के विषय मेँ भी मतसेद दै! वेशेपिक दश्ञंन 
ने जवेषु की त्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साथ ही हेत्वाभासों की 
भी त्रिरूपता का प्रतिपादन किया है । इसके विपरीत न्यायमं हेतु की प्चर- 
पता स्वीकार की गई हे अतएव उनके यहौँ हेरवामास भी पांच प्रकार के माने 
गणु है 1 हेव्वाभासो की संख्या हेतुरूपो के साथ सम्बद्ध हे । 

न्याय-दञ्चंन मं पाच हेत्वाभासों के नाम सभ्यमिचार, विरुद्ध, प्रकरणसमे, 
साध्यम, ओौर अतीत कारु कहे गये दह। इनभमेसे तर्कभापा के जसिद्धुके 
स्थान पर साध्यसम को जीर कारात्ययापदिष्टके स्थान पर अतीत कालको 
रखा जा सकता है । परन्तु उनके स्वरूप में कुटु अन्तर रहेगा 1 
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उपमानम्‌ | 
अतिदेशवावयार्धस्मरणसदकतं गोसाद्रस्यवििष्रपिण्डज्ञानमपमानप्‌ | 
यथा गवयमजानन्नपि नागरिको ध्यथा गौस्तथा गवयः इति वास्यं क्न- 
श्चिदारण्यकासपुर्पाच्छुलवा वनं गतौ वाक्याथ स्मरन्‌ यदा गोसाटर्यव्रि- 
शिष्टं पिण्डं प्यति तदा तद्वाच्याथस्मरणसदटकतं गासाद्रस्यविरिष्रपि- 
ण्डज्ञानमुपसानसमुपयितिकर्णत्वात्‌ । गोसाद्रस्वविधिष्टपिण्डल्ानानन्तर- 
मयमसी गवयशब्दवाच्य पिण्ड इति संज्नासंचिसम्बन्ध्प्रतीतिरुपमितिः। 
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उप्रमाननिरूपण 

म्रस्यक्ल तथा अनुमान के वादु तीसरा व्रमाण् उपमानदै। किसी नागरिक 
पुरुप ने गव्रय अर्धात्‌ नीट गाय को कभी नर्हा देखा। उसको क्रिसी आरण्यक 
पुरुप ने चत्ताया किं व्यथ्रा गोस्तथा गवयः" जसौ गायटक्ताद्ं वेसरी रात्रय 
होतादै। गौ के धर्म को गवय मे अतिदेश करनेवाला व्यया गंरतथा सवयः" 

वाक्य अतिदश्ल वाक्य कष्खाना दहं । इसको सुननेकं व्राद्‌ कमी वद्‌ नाग- 
रिक पुरुप जङ्ग में जाकर गोस्रदृश पक प्राणी को दैखता दह्‌ आर उशलफ साय 
ही ध्यथा गौस्तथा गवयः" इस अत्तिदेद्या वाक्य का उसको स्मरण हो जता हि । 
इस ग्रकारं अत्तिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृत-गोसाटग्य-पिण्ड का नान उसक्रो 
होताहे। इसी का नाम उपमान प्रमाणे) इस उपमान परमाणेक्राफट या 


उपभिति हे सं्धा-सस्ति सम्चन्ध की प्रतीति) यर्थात्‌ सत्तिदेदा-वाक्याथ-स्मरणं- 
सदछकत-साद्य-वि्चि्ट-पिण्ड के स्वान से नागरिक पुरूपफो यह क्न दोतादहं 


कि इसी प्राणी का नास गचयदहं. 7 गोसाद्रय्-विदि्ट-पिण्ड, सक्ती, 
जौर गवय पद उसी सज्लादहै। इस ध्रकार संजा तथा संक्तीके सम्बन्ध की 
भरतीत्ि उपमान प्रमाण का फलद) । 
अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः ] के अर्थंके स्मरण के साथ गोसा- 
दयविशिषट-पिराड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमारा ] है जेसे 
गवय [ नील गाय ].को न जानने वाला नागरिक [ पुरुष ] भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक ] पुरुष से "जेसी गायदहोती है वैसा ही गवय होता है" यह वाक्य 
सून कर वन मे जाकर वाक्याथंके स्मरण करते हुए जव गोसादश्यविशिष्ट- 
पिण्ड को देलता है [ अथवा उस पिरड को देख कर.उस अतिदेश का जव उसको 
स्मरण होता है ] ,त॒ब उस वाक्याथ के स्मरणसहित उस गोसादृश्यविरिष्ट 
पिएड का ज्ञान उपमिति, [ संज्ञासं्ञिसस्वन्धप्रतिपत्तिरूप फल | का कारण 
होने से उपमान प्रम्राण ({ कहलाता ] दै । गोसादृद्यविशिष्टःपिर्ड के ज्ञान के 
वाद यहं पिरड [ ही ] गवयपदवाच्य है इस -प्रकार की सं्ासंज्ञिसम्बन्य-की 
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सैव फलम्‌ । इदन्तु प्रवयक्षाच॒मानासाध्यप्रमासाधकतात्‌ प्रमाणान्तर- 


सुपमानमस्ति । 
| इति व्याख्यातसुपमानम्‌ । 


प्रतीति उपमिति है! वही [ उपमान प्रमाणका ] फल है। प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से असाघ्य प्रमा का साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है। 
उपमान की इस प्रकार व्याख्या हौ गई है । । 
वैरोषिक्र, सांख्य तथा योग दशन से उपमान को अलग प्रमाण नहीं माना 
गया है । वाचस्पतिभमिश्र ने "सांख्यतस्वकरौमुदी' मे उपमान के स्वरूप के चिपय 
मेँ तीन पक्त दिखा.कर उन तीनो अत्रस्थार्जो मे उसक्रा अन्तमाव प्रव्यक्त, 
अनुमान अथवा शब्द्‌ प्रमाणसें कर चया दहै परन्तु उदयनाचार्य ने संज्ञा 
संज्ञि-सम्वन्ध के ग्रहण के लिएु-उपमान को आवश्यक माना है1 हमने अपनी 
द्र्शनमीमांसा से उपमान का निरूपण इस प्रकार किया है । 
प्रसिद्धा्थंस्य साघम्यादप्रसिद्धप्रसाधनम्‌ । 
उपमितिहंतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां. जानाति स्वरूपतः 
यथा योग॑वयोऽप्यरैवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २॥ 
चनं प्रास्तो यदा पिण्ड पश्यति गोनिभ । 
` संस्मरन्नतिदेशं तु गवयं निश्चिनोति तम ॥३॥ 
तत्रातिदेदावाक्या्थं ` उपमानं सादश्यधीः। 
` उपमितिः -संक्तासं्ञिसम्बन्धस्य ` ग्रहस्तथा ॥ ४॥ 
उपमाने विप्रतिपत्ति दशयति, । 
उपमान प्रथङः मान ` न्याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सांख्ये न वा योगेन चवंरेपिके सतम्‌ || ५ ॥ 
अनुमानेऽथवा शब्दे कचित्‌ प्रव्यत्तङे तथा| 
अन्तर्भाव्य प्रथक्‌ तस्य प्रामाण्यं खण्डितं तु तेः॥ ६ ॥ 
न्याय्रमतेन तदुपपादयति, क ^ 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संद्िना सद 
उपमानाद्‌ भवेदाशु नतु दाब्दादियिस्तथा॥ उ 
तस्मादुपमानं न्याये प्रसाणन्तु पृथः मतम्‌ 1 
नान्त्मावो भवेदस्य न्याय्यो न्यायनये कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ 





१०८ तकंभाषा [ वाक्यलक्षएामू 


राब्दः। 

आप्तवाक्यं शव्दः । आपस्तु यश्राभूतस्याथस्योपद्ष्टा पुरपः । वाक्यं 
त्वाकाइक्षायोग्यतासच्निधिमतां पदानां सम्रहः। अत्व 'गारन्धः प्ररपा दस्ती 
इति पदानि न चा्यन्‌ । परस्प्रयक्रा्ाविरटात्‌ । वहविना मिच्चेदिति 
न वाक्यं योग्यताचिरदान्‌ | नद्यधिसक्याः परर्परान्यय्रयःग्यतास्ति । 
तथाहि अग्निनेति वृतीयया सेकरूपं काय प्रति करणचस्यमग्नः प्रतिपादितम्‌ 
न चाभिः सेके करणीभांवतुं योग्यः । तेन कायकारणमभावलक्नणसम्ब 
ऽग्निसेकयोरयोग्यस्वादग्निना सिद्ेदिति न वास्यम्‌ | 

एवमेकेकशः प्रहरे प्रहरे असटोचारितानि गामानय इत्यादि पदानि 
न वाक्यम्‌ । सत्यासपि परस्पराकाद्ायां सत्यामपि परस्प्रयान्वययोग्य- 
तायां परस्परसाच्निध्याभावात्‌ । यानि तु साकाद्कणि योग्यतावन्ति 
सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम । यथा-अ्योतिष्रामेन स्यगंकाम। 





शब्दनिरूपणम्‌ 

परस्यत्त, अनुमान तथा उपमानके वादु चौथा प्रमाण दाब्दरदहै। दाव्दु 
प्रमाण में संकेतग्रह के अवसर पर अनुमान की अवश्यकता पडती है द्सलिषए्‌ 
अनुमान के अनन्तर दाव्द्‌ कोरखा गयादहं। गे शब्द्‌ प्रमाण का निरूपण 
प्रारम्भ करते हैँ । 

आप्त [ पुरुष के ] वाक्य [को | शब्द [ प्रमाण कदा जाता ] है । यथाभूत 
अर्थं का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [ ओर उसका वात्य शब्द 
प्रमाण है] आकांक्षा, योग्यता गौर आसत्ति से युक्त पटो के समूह्‌ को वाक्य कटते 
है । इसलिए परस्पर आकांक्षा-विरहित होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हायी आदि 
पद [ का समूह्‌ ] वाक्यनहींहै। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभावहोनेसे 
अथि से सीचता है यहु [ पदसमूह | वाक्य नहीं है । असि ओर सेचन मे परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ वयोकरि ] अस्निसे षस तृतीया [ विभक्ति] से सेचन 
रूप कायं के प्रति अनि की करणता प्रतिपादित कीट ओर अन्नि-सेचन का 
करण होने योग्य नहीं है । इसलिए सेचन ओर असि के काय-कारणभाव स्प 
सम्बन्व के अयोग्य होने से अधि से सीचता है1 यह [ पदसमूह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहर-प्रहर के वाद अलग-अलग उच्चारित "गायको 
ले आभो' इत्यादि पद [ समूह्‌ ] वाक्य नहीं है । [ उनमें ] परस्पर अन्वय की 
आकांक्षा रहते हुए भी ओर परस्पर अन्वय की योग्यता होते हृए भी परस्पर 
सन्निधिनहोनेसे [वे वाक्य नहीं कहलाते है] जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, ओर सच्निषि युक्त पद हैँ बे ही वाक्य [ कहलाते ] हैँ । जैसे स्वर्गे की इच्छा 
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यजेत्‌-दत्यादि । यथा च-नवीतीरे पच्चफलानि सन्ति-इति । यथाच 
तान्येव गामानय-इत्यादिपदान्यविलम्बितोचरितानि | | 
नन्वत्रापि न पदानि साकाह्मणि किन्त्वथोः -फलादीना माधेयानां 
तीरायाधासाकाह्ितत्वात्‌1 न च विचायेमाेऽथो अपि साकाह्काः। 
, आकाह्काया इच्छात्मकत्वेन चेतनधमेतात्‌ । ॥ 
सत्यम्‌ । अथोस्तावत्‌ स्वपद्श्रोतयेन्योन्यविपयाकाह्वाजनकत्वेन 
साका इत्युच्यन्ते | तदुदारेण तस््तिपादिकानि पदान्यपि साकाट्मणीः 
स्युपचयेन्ते । यद्रा पदान्येवाथौन्‌ भतिपा्याथोन्तरविषयाकाद्भाजनकानी- 
स्युपचारात्‌ साकाष्मणि । एवसथोः साकाह्ाः परस्परान्वययोग्याः ] 
तदूद्रारेण पदान्यपि परस्परान्बययोग्यानीत्युच्यन्ते । 


रखनेवाली ज्योतिष्टोम [ नामक ] याग करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य ] 1 भौर जैसे 
नदी तीर पर पाच फल [के वृक्ष] है, यह [ लौकिक वाक्यहै।} ओर जैसे 
भविलम्ब से उच्चरित वही गाय कोले आभो इत्यादि पद [वाक्य हो नाते है ] 

[ प्रन ] यहां [ वाक्य के उदाहरणों में] भी पद आकांक्षा युक्त नहीं है 
किन्तु फलादि आधेयो [रूप अर्थो] को तीरादि आधार [रूप अथं] की 
भाकांक्षा होने से, अर्थं ही भाकाक्षा युक्त ह । ओौर [ वास्तव मे ] विचार करने 
पर भकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ अत्मा] काधमं होनेसे अथंभी 
साकाक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषण कहना उचित नहीं है । 
यह्‌ पूरवंपक्ष हुजा । इसका उत्तर भगे देते हं | 

[ उत्तर ] ठीक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों मे नहीं रहती किन्तु | अथं अपने 
[ वाचक | पद को सुनने वाले [के मन] भं एक दुसरे [पद] के विषयमे 
माकांक्षा के जनक होने से [ परम्परया | साकाक्ष कहलाते है! उन [ अर्थो ] 
के दवारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया ] उपचार से साकांक्ष कहे जाते है 
अथवा पद ही अर्थो का प्रतिपादन करके दूसरे भर्थोके विषयमे आकाक्षाको 
उत्पन्न करते ह इसलिए उपचार [ गौण रूप | से साकांक्ष कटे जाते ह । इसी प्रकार 
[ परम्परा से ] अथं [भी] साकाक्ष परस्पर अन्वययोग्य [ योग्यताविरिष | 
होते ह ओर उनके दारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते है । [ अर्थात्‌ 
योग्यता मौर आकांक्षा यह दोनों धमं ययपि साक्षात्‌ पदों के धमं नहीं ह । योग्यता 
साक्षात्‌ पदाथं का घर्म, बौर आकांक्षा साक्षात मात्मा का घमं है फिर मी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वह्‌ दोनो, पदो के घमं हौ सक्ते हैं । एेखा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण मे योग्यता भौर आकांज्ला को पद का चिदेपण वनाया है ] 1 


१९० ~ तकंसाषा ` ¦ :[ पंदलक्षणम्‌ 


` सिहितत्वं तु पदानामेकेनैव पुंसा अविलम्बेनोच्चरितत्यम्‌ ] . तच्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति ना्थंद्रारा । ` ` ४44 
तेनाऽयमथः सम्पन्नः। अर्थप्रतिपादनद्रारा, श्रोतुः पदान्तरविषयां 
सथोन्तरविषयां वाकां जनयतां प्तीयमानपरस्परान्वययोग्यार्थप्रतिपाद्‌- 
कानां सन्निहितानां पदानां समूहो वास्यम्‌ | । | 
पदं च वणेसमूहः । समूष्ध्यात्र एकन्ञानविषयीभावः। एवं च वणौनां 
कमवतामाञ्तरविनाशिलेन एकदाऽनेक्वणोलुभवासम्भवात्‌ पूरवपरववरण- 
नउभूयः, अन्त्यवणघ्रबणकाले पृवपूवबणोयुभवजनितसंस्कारसहकृतेन 
अन्त्यवणेसम्बन्धेन पदव्युस्पादनसमयग्रहानुगृहीतेन ्रो्रेणेकदैव सदसद्‌- 
नेकवणीवंगाहिनी पदप्रतीतिजंन्यते सदकारिदाढ्यौत्‌ प्रत्यसिज्ञानवत्‌ । 
प्रत्यसिज्ञापरव्यत्त ह्यतीतापि पूवौवस्था स्फुरत्येव । ततः पूवपूवेपदानुभव- 
जनितसंस्कारसहक्ृतेनान्स्यपदविषयेण शरोतरेन्दियेण पदाथप्रत्ययावुगरहीते- 
नानेकपदावगाहिनी वास्यधरतीतिः क्रियते । 
एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उच्वरितत्व सञ्चिधि [कहलाती] है। 
ओर वह्‌ पदों में साक्षातुहीहो सकती है अथ॑ द्वारा [माननेकी आवरयकता| नहीं । 
इस लिए [ षाक्य के लक्षण का | यह्‌ अर्थं हअ कि, अथं प्रतिपादन दारा 


अन्य पदों अथवा अन्य अर्थोके 1 मे श्रोता की अकांश्षाको पैदा करने वाले 
मौर प्रतीयमान [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वययोभ्य अथं के प्रतिपादक स्निधि 


युक्त पदो का समूहं वाक्य [ कहलाता ] है । 

ओर वण॑समुदाय पद [ कहलाता | है। समुह [का अथं] यहां [ पद के 
लक्षण मे] "एक ज्ञान का विषय होना है । इस प्रकार क्रमिक ओर क्षणिकं [आश्ु- 
तर बिनाङी | अनेक वर्णौ का एक साय अनुभव असम्भव होने से पूर्वं पूवं वणो 
का अनुभव करकेमन्तिमि वं के श्रवण.कालमें, पूवं पूवं वर्णौ के अनुभवसे 
जनित संस्कारसहङृत, पद-व्युत्पादनसमयमग्रह॒ से अनृगृहीत,  अन्त्यवणं-सम्बद्ध 
श्रोत्रेद्धिय से प्रत्यभिज्ञा के समान सहकारी [ संस्कार ] के प्रावल्य से, सतु 


| अन्तिम वरं | ओौर असत्‌ पूर्वं वर्णो का अवगाहन करने बाली. पदकी 
प्रतीत होती है। प्रव्यभिक्ला प्रत्यक्ष | सोऽयं देवदत्तः" इत्यादि | में अतीत 
पूर्वावस्था भौ [ जो सः" पद से सूचित होती है ] प्रतीत | स्फुरित | होती ही है । 
| इसी प्रकार सदसदनेक वर्णो की प्रतीति मी एक साथ हो सक्ती हैनु। उस 
[ पदध्रतीति |के वाद [उसी क्रमसे ] पूवं पूवं पदानुभव-जनित संस्कार-सह्‌- 
छत, पदा्थवोध से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक धोचरेन्दरिय से | सद्रसद्‌ ]. नेक 
पदो को ग्रहणा करने वाली [ पदसमुहात्मक | वाक्य की प्रतीति होती दहै \ . 
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तदिदं वाक्यमाप्रपुरुपेण प्रयुक्तं सच्छव्दनामके प्रमाणम्‌ । फलंन्त्वस्यं 
चाक्यार्थज्ञानम्‌ । ` तच्ेतच्छव्दलक्षणं प्रमाणं लोके -वेदे च समानम्‌ 
लोके खयं विशेपो यः कथिदेवाप्तो भवति; न सवंः। अतः किच्िेव 
लौकिकं वाक्ये प्रमाणं, यदाघ्रवक्डकम्‌ । वेदे तु परमीप्रश्रीमहेश्वरेण छृतं 
सवेसेव वाक्ये प्रमाणं, सवेस्यवाप्तवाकयत्वात्‌ । । 





यही वाक्य जाप्त पुरष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाण [कहा जाता] 

ह । सौर इसका फल वाक्यार्थज्ञान होता है । यह शब्द प्रमाणा लोक तथा वेद 

[ दोनों जगह ] समान है । लोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुप ही 

आप्त होता है सव नहीं । इसलिए कोई कोई लोकिक वाक्य ही प्रमाणा होता है 

जो करि बाप् पृरूष द्वारा कटा हुभा हीतादहै। वेदम परम आप्त परमात्ासे 
रत सव ही वाक्य प्रमाण ह । सव ही [ वाक्यों ] के आप्त वाक्य होने से। 


१-वेशेपिक मत-- 

न्याय दर्शन में प्रष्यत्तादि चार प्रमाण माने दहेः परन्तु स्याय के समान्तंच्नः 
कहटाने वारे वैशोपिक दर्शनने केवलदो ही प्रमाण माने दहं] प्रव्यक्त भौर 
अनुमान । इनके अतिरिक्त उपमान, राव्द्‌, पेतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव जर 
अभाव इन दुहो प्रमाणो का वेोपिक दृ्न ने अनुभानमे ही अन्तर्भाव करिया 
हे। यतो वौद्धोने भी भ्रव्यत्त ओर असुमानदो ही प्रमाण मानेहै ओर 
चार्वाक ने केवल प्रस्यक्त को प्रमाण साना है । परन्तु वैशेषिक दृशंन तो आरितिक 
ददन ह । "अथातो धमं व्याख्यास्यामः! ङी प्रतिक्तासे इस दर्शन का जारम्भ 
हुजा द अर 'तह्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । यह वंडोपिक दशन का तृतीय 
सृन्र इ, जिसमे वेद के पामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गयाहै। िरभी 
यंटोपिक दशन के ग्रलस्तपाद्‌ भाप्यमं शाब्द को जलग प्रमाणन सान कर 
उसका अनुसान मे अन्तर्भाव दिखलाया हे यह आश्चयं की वात्तदहै) शब्दं का 
ञटुमान ते अन्तमा दिखाते हुए प्रशस्तपाद्‌ चाप्यमें सिख ह-- 


'लब्दाद्ी नामप्यनुमानेऽन्त्भावः, समानविधिलात्‌। यधा प्रसिद्धसमयस्या- 
सन्दिग्धरिद्रदशनग्रसिद्धयनुस्मरणाभ्यासतीन्द्ियेऽथं भवव्युमानमेवं शच्दादि- 


् ~ 
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भ्योऽपीति । श्रुतिस्तिरक्षणोऽप्याम्नायो वक्तृप्रामाण्यापेक्तः, तद्ध चनादाम्ना- 
यप्रामाण्यम्‌ । रिद्गाचचानिष्यो बुद्धिपूर्वा वाक्यङतिर्वेदै, बुद्धिपूर्व ददात्तिरि- 
स्यक्त्वा । 

्ाब्द्‌ का जलुमान मे अन्तर्भाव समानविधि के कारण किया गयादै। जैसे 
जनुमान मे १ व्याप्तिग्रह, २ लिङगक्तान, ३ व्या्िस्मति, के चाद्‌, ४ अनुमिति 
उस्पन्न होती दहै। इसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाण मँ १ सकेतम्मह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदार्थस्ख्ति के वाद्‌, ४ दाब्द्वोध होताहे। इसि भनुमान तथा शाब्द 
की विधि समान होने से वैशेषिक दुर्नने शब्द्‌ का अनुमाने ही अन्तर्भाव 
मान सियाहै। 

व्ैरोपिक दरशन ने न केवल शब्द्‌ प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमानमें 
कियादहे जपितु श्रुति तथा स्ति रूप जाम्नाय को भी अनित्य जौर "्वक्तृ- 
गामाण्याधीनप्रामाण्यः माना है। ्तंद्चनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌, ओर 
'ुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिर्वेदेः इन सूरो से वेद्‌ की अनिष्यता जौर परतः 
प्रामाण्य का प्रतिपादन कियाहै।! इस प्रकार वेशेपिक दुर्धनने वेदको 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर (तद्वचनात्‌ प्रामाण्य मानकर परतः 
प्रमाण मानादहै। ओर न्यायजो शब्द्‌ को स्वतंत्र प्रमाण मानता दहै उसक्ते 
स्थान पर शब्द का अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया है । यह उसक्रा मीमांसा 
सौर न्याय दोनो से सेद है। 


२-प्रभाकर-सम्मत मीमासक-मत-- 
मीमांसर्को में मारिरु भट तथा प्रभाकर के अनुयायी दो अल्ग-अख्ग 


सम्प्रदाय हे! इनमे से प्रभाकर-सम्प्रदाय के अनुयायी श्ाल्किनाथ सिश्र जादि 
भी वेदोषिक के समान शब्द प्रमाण का अनुमान मेँ अन्तर्भाव करते है ! परन्तु 
उनमें मेद यह है कि वह मरैदिक वाक्यो को तो अरग शब्द्‌ प्रमाण मानते है 
परन्तु रोकिक वाक्यो को अरग शब्द्‌ प्रमाण नहीं मानते है । उनका अभिप्राय 
यह है कि शब्द्‌ प्रमाण का फर "पदार्थं-संसगंवोधः रूप शाब्दबोध है 1 रोकिक 
वाक्यो मे प्रामाण्य के ङिएु 'आपोक्तस्व' का ज्ञान आवश्यक है! आप्त पुरुष 
वही है जिसको कटे जानेवारे वाक्य के अर्थं का यथाथं कान हो इसकिषु 
"पदार्थ.संसर्मः रूप "वाक्यार्थ" वक्ता के तान के अन्तर्गत हो जाता है ओौर उसका 
ज्ञान गनुमान द्वारा हो सकता है । इसलिए रोकिंक वाक्य को शब्द्‌ म्रमाण 
नहीं कहा जा सकता ¡ वह तो जनुसान द्वारा गृहीत "पदार्थ-संस्' का अनुवादक 
मात्रही हो सकता है । परन्तु वेदिक वाक्य के अपौरषेय होने के कारण उनमें 





भ् 
१ प्रज्ञस्तपाद्‌ भाष्य प° १०७। २ त° १,११। २ वै 2, ११) 


शब्दे टिप्परयः |] शब्दनिरूपणम्‌ ११२ 





'आाक्षोक्ततव' कषान की आवश्यकता नहीं ह । इसटिपु वेदिक वाक्य प्रमाणदही 
ह । यह प्रमाक्रर सम्प्रदाय का मत है 1 न्यायकुसुमाञ्नलिकार श्री उदयनाचा्यं 


ने इस विपयमं दो कारिकाः लिखि कर इस पत्त का खण्डन किया दे। 
प्राभाकरास्तु, वेदस्यापौरूपेयतया तत्र॒ वक्तृत्तानानुमानासम्भवात्‌ शब्दः 
५. [1 १ 
प्रमाणम्‌ । लोके चाक्चोक्तख्न्तानसपेक्तितम्‌ । तथा च “अयं वक्ता स्वभ्रयुक्तवाक्याथ- 
यथाथज्ञानवान्‌, अमा्यजन्यवाक्यार्थत्ञानजन्यवाक्यभ्रयोक्तस्वात्‌' इस्यज्ुमानादू 
वक्तृन्नानावच्डैदकतया, उत्तरकाल वा “एते पदाथाः परस्परं संसृष्टा चक्तृयधाथं- 
र न शब्दा 
सान विपयस्वात्‌" इत्यनुमानास्साक्ताद्‌ वाक्यार्थ॑सिद्धेः, वलृक्तसामर्थ्यांत्‌ शब्दा 
त्युनरन्वयधीरिस्यनुवादको रोकिकः शब्दो न प्रमाणमित्ति प्राहुः 1 
तत्राह-- . । 
निर्णतिशक्तेर्वाक्याद्धि प्रामेवाथस्य निणये । 
व्यासिस्छतिविलम्बेन िद्गस्येवादुवादिता ॥ 
न [१ [१ 
व्यस्तपुदूपणाशकेः स्मारितत्वाव्‌ पदेरमी । 
[+ ५ 9 
अन्ित्रा इति निर्णति वेदस्यापि न तच्छुतः ॥ 
पूर्वपहती प्रभाकर पदार्थघंसर्म का योध पदिरे अनुमान की प्रक्रिया से मौर पीठे 
शव्द की अक्रिया से मान कर शष्द्‌ को (अनुवादक ओर अनुमान को श्रमाणः 
कना चाहते हे 1 उत्तर पक्त का कहना यह दहै कि अयुसान की प्रक्रियामें 
व्याि स्ति सें विख्म्ब होगा जीर शब्द्‌ दी प्रक्रिया से वैदिक वार्क्योमें 
9 ४ [* (० [# 
'संप्रगवोध की हाक्ति निर्णीत दो चुकी है। अतः निर्णीतश्चक्तिक वाक्य से पिरे 
"संसर्गः का बोध हो जायगा जौर जनुमान की प्रक्रिया से विलम्ब से संसं 
का चोध होगा, इषटिए्‌ अनुमान ही "अनुवादक" है । ओर यदि इस पर भी 
लक्षक वाक्य को "अनुवादक" कहना चाहते है तो फिर पदिक वाक्यों मी 
(र कः ७ [1 [7 > [ >. 
“जमी वेदिकाः पदार्थाः परस्परं संसर्गवन्तः, व्यस्तयुन्दूपणाशक्तेः पदेः स्मारि- 
तत्वात्‌ः इस अनुमान से पदे संसर्ग का निर्णय दहो जाने से वैदिक वाक्य 
फो भी 'धजुवाद्क' मानना होना ! इसका जभिप्राय वह हुजाकिया तो रौकिक 
गौर [) = पौर 
भीर चदिक दोनो प्रकार के वार्यो को "अनुवादकः समानो भौर या फिर दोर्नो 
को प्रमाण मानो) प्रभाकर जो केवल वेदिक वाक्यों को रमाण सौर ाकिक 
वाक्यो को अनुवादकः कहना चाहते ईं उनका यह्‌ (“अर्धजरतीय न्यायः 
रीक न्द्‌) 
३--अभिहितान्वयवाद्‌ चौर सन्विताभिधानवाद्‌-- 
'पदाध-सससं वोधः कतो ष्वाक्यार्थ' कहते ह यह सर्वखम्मत सिद्धान्त ई) 
परन्तु एस "संसगयोध' के विपय से भी मीमांखदो। में मारकम्‌ तथा प्रभाकर 





९ न्यायकसुमाञ्जटि ३, १४, १५ हरिदासीय विधृतिः । 
ठ तृत भ 


९२१४ तकंभापा [ शब्दे रिप्यए्य 


वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि | एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणन्‌; प्रमाणस्य 
सतोऽत्रेवान्तमौत्‌ । 
दोनो के जरूग अलग मत पाए जाते ह । जिनको क्रमद्चः 'जभिहितान्वयवाद्‌" 
ओर (अन्विताभिधानवादः कहते ह । ऊमारिख भट 'सअसिहितान्वयवाद" के 
मानने वारे है । उनके अबुसार वाक्य को सुनने पर पिरे “अभिधा चाक्ति 
द्वारा पर्दौसे पदार्थोद्धी प्रतीति होतीदे। सौर उसे वाद्‌ उन पदार्थोका 
परस्पर सम्बन्ध. "तात्पर्यशक्तिः" द्वारा होता हे। पिरे पदार्थं "अभिहितः सर्थात्‌ 
भमिधा शक्ति से बोधित होते रै भौर पीये उनका “अन्वयः या परस्पर संसर्मवोध 
होता है 1 इसीको “अभिहितान्वयवाद्‌” कहते हं । कमारिल मह इसी सिद्धान्त 
को माननेवाछे ह भोर उनके मत वें 'ताद्पर्याश्चक्ति" मी जलग मानी जाती है। 
दसफे विपरीत प्रभाकर के मतम अभिधा राक्तिसे केवलः पदार्थो की 
नही, अपितु "न्वित पदार्थो की ही उपस्थिति होती है । क्योकि जभिधादयक्ति 
क किए आवश्यक, सङ्घेत का य्रहण "केवर पदार्थ मे नहीं अपितु “अन्वित 
पदार्थसे ही होतादहै। सङ्केत का अहक युख्यतः "व्यवहारः है। ओर 
“व्यवहारः "केवर" पदाथं ये नहीं अपितु क्सि दूसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदाथ दही होता दहे। इसलिए "सङ्केतय्रहः भी किंली “जन्वित' पदाथ॑सें दी 
ह्ये सकता हे । इसीकिएु अभिधा शक्ति से अन्वित .जर्थंही अभिहित दो सरता 
ह, (केवलः पदार्थं नहीं । इसी को “अन्वितासिधानवाद' कहते है । इस मत 
मे पदार्थौ का संसर्गवोध करानेवारी 'तात्पर्याः शक्ति की अरग आवश्यकता 
नहीं पड़ती है । 
चारो प्रमाणो का वणेन हो गया । इनसे अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं 
है। प्रमाणभूत [ अन्य सब] का इन्हीं मे अन्तर्भाव हो जनेसे [केवल चार 
ही प्रमाण है] | 
हमने जपनी द्चनमीमांसा मे छि है-- 
प्र॑स्यक्तमात्नं चार्वाका बौद्धा वैशेपिका इयम्‌ । 
साख्या योगाख्यं चेव तार्किकाश्च चतुष्टयम्‌ ॥ 
पंच प्राभाक्ररा, माह्वास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चष्ट प्रसाणानि ` रुवन्ति वे ॥ 





£ मां 
१ दशनमीमांसा ४। 


अर्थापत्तिखर्डनम्‌ ] अथौपत्तिनिरूपणम्‌ ११५ 


अर्थापत्ति 

लन्वर्थापत्तिरपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । अनुपपदययसानाथदशनात्‌ तदु- 
पपादकीभृताथौन्तस्कस्पनम्‌ अथोपत्तिःः । तथाहिः पीनो देवदत्तो दिवा 
न धुखकतेइति च्छेशरुते बा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवाऽसञ्चानस्य 
पीनत्वं रात्रिमोजनमन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता- 
श्रीपत्तिरेव रत्रिमोजने प्रमाणम्‌! तच प्रव्यक्षादिभ्यो भिन्नं, रा्रिमोज- 
नस्य प्रस्यक्षायविपयत्वात्‌ | 
तेतत्‌] रात्रिमोजनस्यानमानविपयत्वात्‌ । तथाहि; अयं देबदेत्तो 





अर्थापत्तिः 

 सैयायिक रोग परव्यक्तादि चारही प्रमाण मानते} दोष प्रमार्णोका 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमार्णोसें करस्तेदहे। इन दोप प्रमार्णोमें 'अर्थापत्तिः 
जौर "अभावःये दोनो सख्य प्रमाणर्ह) इसटिए इन दोर्नो का अन्त्माव 
दिखाने का प्रयत्र त्कभापाकार ने किया है 1 शेप 'देतिद्यः जौर (सम्भवः का 
अन्तर्भाव वहत स्पषटदै भोर वे प्रमाण भी सस्य नहीं हं इसटिषएु उनका अन्त- 
माव तकभापाक्तार ने नहीं दिखाया है । जागे “अर्थापत्ति का 'केवरव्यतिरेकीः 
अनुमान सें अन्तर्भाव दिखाते दहं। मीमांसक नौर वेदरन्ती आदिजो खोग 
अर्थापत्ति को पथक्‌ प्रमाण मानते है वे अनुमान का केवर ग्यत्तिरेकी मेद्‌ नहीं 
मानतेद्द्‌। भर नैयायिक अनुमान का केवर व्यतिरेकी मेद मानते दहं 
दखटिए्‌ चह "अर्थापत्तिः को अदर प्रमाण नहीं मानते ह 1 इसीटिए्‌ “जर्था- 
पत्ति" का प्दैवट व्यतिरेकी" जनुमान सें सन्त्भाव दिखलाते है । 

[ पूर्वंपक्षी प्रश्च ] अच्छा, अर्थापत्ति मीतो पृथक्‌ प्रमाणा है। [ उसका 
लक्षण | अलपश्यमान अथं की देखकर उसके उपपादकं अर्थं की कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कहलत्ती ] है । जैसे करि देवदत्त दिन में नहीं खाता है परन्तु मोटा 

एसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रात्रिमोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
| पयोकि ] दिनमें न खाने वलि का मोटा होना रात्रिमोजन के विना नहीं वन 
सकता ह । दएसलिए्‌ अन्यथा [ अर्थाद्‌ साचि भोजन के चिना ] पीनत्व कौ मनुप- 
पत्ति ही [ उस्के] रात्रि भोजनमें प्रमाया होती है। भौर वहु [ अर्थापत्ति] 
प्रमाण रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादिका विषयन होनेसे प्रत्यक्षादिसे भिन्न 
{अतग दही प्रमाणा] हि। 

[ उत्तर ] यह्‌ वात नहीं हे। राधि भोजन कै अनुमान का विपय [ बनुमान 
गम्य ] होवे से [ अ्थपित्ति को अलग प्रमारा मानने की भावद्यदता नहीं है] 


९१६ तकेभाषा ` [ अर्थापत्तिखर्डनम्‌ 


रात्रौ सुङ्क्ते दिवाऽथुज्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु न रात्रौ भुङ्क्ते 
नासौ दिवाऽभुञ्जानतवे सति पीनो, यथा दिवा रात्रौ चाऽयुञ्ानोऽपीनोः 
न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिभोजनस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किमथेमथोपत्तिः प्रथक्त्वेन कल्पनीया । 


क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया मे ] यहं देवदत्त रात्रिम खाता है [ यह्‌ प्रतिज्ञा 
हुई ] दिनमेन खाने परभी मोटाहोनेसे [ यह दहेतु हुआ ]। जो रात्रिम नहीं 
खाता है वह्‌ दिनम न खाने पर मोटा नहीं होता जैसे दिनओौर रात्रिमेन 
खानेवाला [ नवरात्रोपवासी पुरुष ] दुबला [ होत्ता ] है । [ यह्‌ व्यतिरेक व्याति 
ओर उसका उदाहरण हुभा ] यह देवदत्त वेसा [ नवराच्रोपवासी के समान 
दुर्बल ] नहीं है [ यह उपनय हा ] इसलिए वेसा [ दिन ओौर रात मे भोजन न 
करते वाला ] नहीं है [ अर्थातु रत्नि मे भोजन करता है यह निगमन हुमा | 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनरूुमानसे ही रात्रि भोजन के प्रतोतदहो जानेस 
अर्थापत्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय। 
हमने अपनी ददन मीमांसा मे क्ख हे-- 

ँनुपप्यमानार्थादुपपादककल्पना 1 

अथापत्तिद्धिधा प्रोक्ता श्रुतदृष्टप्रमेदतः ॥१॥ 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नैव भुङक्ते दिवा च सः! 

इति दृष्टे श्रुते वापि करप्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्चैव तथा मीमांसकादुभौ । 

अर्थापत्ति प्रथक्स्वेन प्रमाणं ब्रवते परस्‌ ॥३॥ 

ञनियम्यस्य नायुक्तिनांनियन्तोपपादकः । 

इति कृस्वानुसानेन गह्यते रात्निभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततश्च भिद्यते मेयं केवङूव्यत्तिरेकिणः । 

अन्तभूंताऽनुमानेऽतो न्याये मानान्तर न सा ॥५॥ 

विषयग्यवस्था्थं च सानयोस्तु विर््धयोः। 

अर्थापत्तिः प्रथङ मानं मीमांसकमते मता ॥६॥ 

स॒ माचयोर्विरोधोऽस्ति विरोधे वान मानता। 

इति तस्याः भ्रमाणस्वं नेवमप्युपपदते ॥५॥ 


१] [1 । 
१ दशनमीमांसा४।.. 


4. 


लमाचदर्डनम्‌ 1 अमावनिख्पणम्‌ 
असाव | कि 
सन्वमावाद्य सपि प्रथक्‌ साणसस्ति \ त्ासाव्रहणायाज्ञान 
चराप्यलुपलव्ध्या =^ यभावो लिश्वीयते । अनुपलब्धि 





वित अनुमान से 

देकर ही अथक 
घ्या के समान्‌ 

देदान्विर्यो के सतम चरामावः पलसमाव अष्द 

से प्रव्यद्त सभाव नहीष्टो सकता 


1 प्रकाद्ित 


स्प सम्भव न्‌ 


क्ल कोद सम्य 
क्ते प्रण के दिषु अम 
हण प्रव्यक्त प्रमाण 


। इस्न्य्णिवे अमाव 
पृथक्‌ प्रमाण, सनते रई 


द्र! ६ मानते भ 
छ टिप टस प्रदरण को प्रारम्भ दरते दं \ 
सय खयद्ध होकर (३ 


लो हान क्म > णद्ध सौर दस्त 

गर्मान्वित करत डी प्रक्र दृद्विया दरान्‌ का रूरण दोनेम साक 
ससन दम्तु क म्प्य सयद्ध हकर उसको श्रकाद्वितक्ूर र & 1 अधवा 
नृण, रमना सपर वकः टन तान द्न्द्रियः {पयम्‌ तो 

द्किय इन्द्रिया चस्त ऊ साथ सम्वन्द तेकर दी 
न्दु सैर ध्र क दिपय म ६ 


[९4 


| 


२ 


पः १ द्दिवाद्‌ कवय 


११८ तकंमाषा [ सम्बन्वलक्षणमर 


यद्वा चष्षुःशरोत्रे बस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादि- ` 
वत्‌ । त्वगादीनान्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वञ्चभयवादिसिद्धमेव । 

न चेन्द्रियामावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगससवायौ हि सम्बन्धौ, न 
च तौ तयोः स्तः । द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ अमावस्य च 
द्रन्यल्वामावात्‌ । अयुतसिद्ध.यभावान्न समवायोऽपि । 
तथा सन को प्राप्य प्रकाश्चकारी नहीं मानते है । अघ्राप्तान्यकिमिनःशनोन्नाणि 

० 

च्रयमन्यथाः । जेन रोग केवर चकु को छोड़ कर दोष चार को प्राप्यकारी 
मानते दै । सौख्य, न्याय, 'वेरोपिक तथा मीमांसा आदि सभी वैदिक दशंन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार पौँचों ज्ञानेन्द्रिय को ्राप्यकारी मानते है । ` 
अन्तरिन्दरिय मनको केवल सख्य, योग, जौर वेदान्त ही भ्राप्यक्ारी मानते दहै । 
दोष वैदिक द्धन, बौद्ध तथा जैनद्चन सनको अग्राप्यकारी ही मानते दहै । 
यर्हौ वदिरिन्द्रियो की चचां बौद्धो के मतके खण्डनकेर््षिकीडे। चन्से 


जिस घटादि अथं का प्रव्यक्त होताहे वहच्से दूरदहोतादे ओरश्रोत्रसे 
जिस खब्द्‌ का मरहणदहोता है उसकी उत्पत्ति भीदूरहोतीदै।! इसटिए सव 


इन्द्रियो के बजाय इन्हीं दो इन्द्र्यो को पत्त वना कर दूसरा अनुमान करते हं । 
अथवा चक्चु शौर श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ]. वस्तु के साथ सम्ब होकर ही 
[ वस्तु | का प्रकाश्च करने वाली हैं बहिररिन्दिय होने से त्वगादि [ अन्य बहिरि- 
न्द्ियों ] के समान 1 स्वगादि [ अन्य तीन वहिरिन्दियों | का वस्तु प्राप्य 
प्रकाशकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हीं के समान चक्षु ओर 
श्रोत्र काभी वस्तु के साथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष मे आवद्यक दे। ] । 

[ परन्तु ] इन्द्रिय ओर अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं [ हो सकता | 
है। [ क्योकि संसारम | संयोय ओौर समवाय [दोही | सम्बन्ध है ओर उन 
दोनों [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अभाव] केवे दोनों [ संयोग या समवाय सम्ब्रन्ध | 
नहीं है) [ क्योकि | संयोग दोद्रव्योकादही होता है यह नियम होने से। गौर 
अभाव के द्रव्य नहींहोने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धी 
अभावकेग्रेव्यन होने से इन्द्रिय-चक्चु-का मभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है । ओर समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धो का ही होता है। अयुतसिदढ 
भी पांच परिगणित है उनमे भी अभाव की गरना नहीं है इसलिए ] अयुतसिद्ध 
न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है | 

१ असिधर्म० २,४३। २ आवन नि०दा०। ३ सां० सूु० १,८०। 

£ सू° ३,१,२३-५३ । ५ कन्दली ०३३1 ` ६ शा० भा० १,१,१३। 
७. योग भा० १७ । । । 
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संयोग सौर समचाययेदही दो सम्बन्धं! इन्द्रिय का भमाच के साथ 


उनम से णक मी सस्यरस्ध नहीं वनता । इत्टिष्‌ इच्छिय को अभाव के साथ 
वोह सभ््न्ध नही दे विना इन्दियार्थं सन्निप के प्रव्यक्त नहीं हो खकतादहं 
हसि प्रव्यक्त प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतएव अभाव 
क ्रष्णके दिष्‌ जमाव नामक अद्य प्रमाग मानना चाहिये यह पूवं प्त 
का ादायद। 
जैसा किं ऊपर दिखाया जा चुका दहै नैयायिक के मतै 'जभावसमवायौ 
च्च ्रह्याः सम्बन्धपरकतः'क जनुतार अभावके ग्रहणसें इन्द्रिय जीर अमाव 
का 'चिकलेप्यविद्रोपणमायः सम्बन्ध होता हे! इसखदलिषु पृरवपक्ती “%विदेन्यविन्ञेपण- 
भावे, के सखम्न्धव्वद्छा दही खण्डन करतादे। उनका रुदना दहै कि "वि्नेव्य- 
विक्षेपणभाव, मे सम्वन्ध का रक्षण ही नहीं घटता दह्‌ इंखटिएु उसको समभ्चन्ध 
न्दी कफष्ाजा सकता दह 1 सम्बन्ध के सगं तीन वातं लावश््यक ह । 
सम्बन्धो हि $ सेम्बन्धिभ्यां भिन्नः, २ उभव्राध्रितः, ३ एकश्च । अर्थात्‌ सम्बध 
यो १ सम्बन्धि से भिन्न, २ उभयाभ्रित अर ३ एक होना चाहिये । जैसे घट 
जीर पट कासंयोग होता है! इस संयोगमें घट सौर पर दोन सम्बन्धी हुए स॑र 
“संयोगः उनका "सम्बन्धः हुजा । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्वन्धी घट जर 
रदोर्नासे भिन्नदे।घट ओर पटदोनो व्यः हं परंतु संयोग श्ुण' हे । इसटिपु 
सयोग स्प शुणः जपने ष्ट्रुप्य सम्दन्धिर्योश्ति भिन्न है । वह्‌ संयोग वरसर 
पट दोनमिं रहता दं सखु उभयाश्चित्त हना जौर उभयाभ्नित दोनेसे ही एक 
भीष घटकापटकेसाथनजोसंयोगद पटक्राधरके साथी वही संयोग 
ह । यहां दो संयोग नींद । दस प्रकार संयोग 'सम्वन्धर्मं सम्बन्ध के स्तण 
के तीन अश घट जाति हं! इसलिए सयोग को (सम्बन्धः कहना उचित टै । 
दसी प्रकार तन्तु जौर पर का समवायः सम्बन्ध है! दस सम्बन्धर्से मी 
प्सम्यन्ध"का टण षट जाता हं । क्योकि यहां तन्तु जीर पर दोना "सम्बन्धी 
रह षीर दोनो द्रव्य" ख्प हुं । परन्तु इनका सम्बन्ध "समवायः कोट द्व्य 
नष हं । उसे दव्य, गुण, कम, सामान्य, विद्ोप, अर सभाव से भिन्न मय्य 
पदार्थं माना गयादह1 इमरटिषए्‌ भ्सरसवाय' भी सम्दन्धिर्यो से भिन्द । सौर 
उभयाभ्नित तथा एकभी दे) सटिए समयाय मं भी दछग्दन्धः का टक्तण घर 
जाता 1 जनः उखकतो भी सम्दन्धः कटा सूता दहै 
परन्तु "विद्येप्यविक्तेपणमाय' सं द सम्बन्ध स्तण क तान संकारे ने 


एषः भी नष घटता द 1 सथ्य पषटिटा चान्द, श्न्यन्पिभ्यं सिः । न्यो 


१२० तकंमाषा [ सम्बस्धलक्षणप्‌ 


'विक्ञेष्य विशेषण सावः 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप है । 
'दण्डी-पुरुषः' इस प्रतीति मे दण्ड धविशेषणः हे ओौर पुरुष 'विकशेष्यः है । इन 
दोनो मे रहनेवारी "विशेषणता या शविक्षेव्यता" उन दोनों के स्वरूप से अरग 
कोई पदार्थं नहीं हे अपितु उन दोनों कास्वरूपदहीहे। दण्ड्यं जो विरे 
पणता है वह दण्ड से अरग नहीं है वर्कि दण्ड का स्वरूपभूतदहे) ओर 
पुरूष मे जो "विशेष्यता" ह वह भी पुरुष के स्वरूप से अरग नहीं अपितु पुरूष 
का स्वरूपभूत ही हे । अर्थात्‌ "विदलेष्यताः ओर विदेषणताः को सम्चन्धियो से 
अरग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूपः ही मानना होगा। इसलिए “चिन्लेष्य- 
विशेषणमभावः को “वम्बन्धः नहीं कहा जा सकता । 

यदि यह पूषा जाय कि वविचेप्यविश्ञेषणसावण्को (सम्बन्धिस्वरूपः ही क्यो 
साना जाय सस्बल्धियो से अख्गदही क्योन मान ल्या जाय । तो इसका 
उत्तर यह्‌ होगा कि "वटाभाववद्‌ भूतरूस्‌? इस प्रतीति में घटाभाव विशेषण होता 
हे ओर भूत विशेष्य है । इसके विपरीत “भूतरुनिष्ठः घटाभावः" इंस प्रती तिमें 
घटाभाव विशेष्य हे ओौर भूतल विद्ञेषण है । इससे यह सिद्ध होता दहे कि 
अभाव भी शविक्लेष्यः तथा विशेपणः होता है । यदि दिशेष्यविशेषण भावः को 
'सम्बन्धिस्वरूप' न मानकर सम्बन्धिभ्यां भिन्नः साना जाय तो घटामावसें 
रहनेवारी "विशेष्यता ओर “विेषणता' भी घटाभाव से भिन्न कोई अन्य पदार्थ 
होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थौ का वर्गीकरण द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, जीर समवाय इन दुः पदार्थों ही किया गयाहै।! इसर्एु यह 

“विशेष्य विशेषणभावः यदि अलग कोई पदार्थं होगा भी तो इन्हीं दुः पदार्थो 
मे कहीं उसका अन्तर्भाव होगा 1 जेसे संयोग ओौर समवाय को सम्बन्धिर्यो से 
अरूग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थौ नै उनका अन्तर्भाव होता है। संयोग 
गुण मे गिना जाता है जीर समवाय ढा पदार्थं माना जाता है। इसी प्रकार 
“विचेष्य-विशेषणभावः भी यदि सम्बन्धियो से भिन्नहैतो,यातो द्भ्य होगा, 


या गुण, कम, सासान्य, विरोप, या समवाये से कोई होगा ।. इनसे भिन्न 
कोई ओर पदाथ नहीं हो सकता है । 


यदि “विकशेष्यविदेपणमावः को दरव्यादिसें से कोड्‌ पदाथं मान खियाजाय 
तो यह आपत्ति उपस्थितहोतीहै कि द्रव्यादि चुदो पदार्थों से कोसी पदाथ 


जभाव' में नहीं रहता दै । द्रव्यादि दह पदाथ किसी भाव पदाथ हीरह 
सकते ह । अभावे उन्येसे कोईमी पदार्थं नहीं रह सकता दै । इसटिए यदि 
"विन्ञेप्यविशेपणमावः' को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः म्नेगे तो उसे इन चुहो पदार्थो 
सेसेही कोड पदार्थमानना होगा) जर इन दहो पदार्थोर्मेसे को भी पदार्थं) 


५५१ 
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भाव में नदीं रहता । इसटििएु "विदोप्यविरोप्रणभाव' मी जमाचमें न्दी रह 
मद्ेगा । दका अर्थं यह इुखाकि अभाव भ्विदोप्य' या वचिज्ञेपण चर्ीदो 
सद्या 1 परन्तु अभाव विष्य भी होता दै भौर विदेपण भी यह वात सर्वा 
लभव सिद्ध ह 1 परन्तु वह कव सिद्ध ष्टो सकती है १ जच क्कि विदोप्यविनेपण- 
भावः क्तो (सम्बन्धिस्वरूप' माना जाय । जव 'विदोप्यविन्नेपणमावः को (सम्ब. 
न्धिस्वद्प' मानते ह तव तो अभाव चिद्रोप्य ओर विक्षेपण हो सकता दै। 
सौर यद्वि भवि्योव्यतरिदोपणभाव' को (्सम्बन्धिम्यां भिन्नः, माने तो अभावन 
विगेप्यहो सङूताष्ै जौरन विधेपण । इसदलिष्‌ 'विलेप्यविशेषणमाव' को 
प्यम्वरन्धिभ्यां भिन्नः" नदीं जपि तु (सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। जर 
उस दद्या में सम्बन्ध के लक्तण का प्रधम अद्य (सम्बन्धिभ्यां भिन्नः कं धविद्नो- 
प्यदिदोपणभावः मे न घटने सरे उसको सम्बन्ध नहीं कटाजा सकता 

दसी प्रकार सम्बन्ध टक्तणके भवद्वि्टदो अद्या भी ध्विदप्यविदोपणमावः 
म नष्ट चरते ्। दूसरा अश्च दै 'उभयाधितः'। परन्तु “्विरेप्यभाव' जथवा 
नव्रिद्रेपणभाव' सस कोई मी 'उभगराध्रितः नदीं हं । विद्नोष्यभाव केवट विरोप्य 
सं रहता! आर विदेपणभावं केवर विदोपण में रहतादं। इस्रटिएु उनमं 
से कोह भी 'उभयाध्रितः नदींह। जर जव वह अलग जटग रदतेदहं तत्र 
उनको "एक, भी नदीं कष्टा जा सक्ता" विदप्यमाव अलग जो केच 
विष्ये रहता दे नौर विदोपण भाव जल्गहं जोकि केवल पिकञेपणमें 
रहता दै । 

दस प्रकार खम्बन्धकं ख्तणकं तीन शर्ण से एक भी अंश विचेप्य- 
पिघेपणभावरम नटीं घटता दहै दस्टिषएु "्विेप्यविग्नेपणमाव' को सम्बन्ध नदीं 
कजा सकता दसी प्रक्ियासे कार्यकारण भाव आदि अन्य समस्त 
सग्यन्धा काभी चण्डन कियाजा सकता दहै! दसटिष्‌ संयोगः सौर (समवायः 
प्त ष्र्‌ कर अन्य कोह "सम्बन्ध सिद्ध नदीं सकताहे। लौर चुरादि 
षन्द्रिय फा ञमायके साध संयोग या समवाय सम्दन्ध नहीं बनता द । व्योदिः 
सथोगदोद्रव्योःकाषटी हेता घौर जमाव द्व्य" नहह । तथा "समदायः 
नम्यन्ध छनुनसिद्धो! काही ता ह परन्तु जनाव. अयुतम" नं नहीं गिना 
राया । दसनिण्‌ एन्य सार लमादकान ससंयोग' सम्यन्द दोना धार्‌ न 


[न 
नि व ह । 
क 


समपादः 1 एनदु फ खत्तिरिक्त "विक्तव्यविरेपणमाव' सादि लरस्ताद प्यम्वन्ध' 


ए नहीं । रिष्‌ एन्दिय जीर जनाद का फोट 'सन्वन्ध' नष्टने मै प्न्य 
ध्रताणसिष्टि 1 ञजमभादक्त प्रहणन खरना । यट पद पड) 


१२२  तकंभापा ` [ सम्वन्यत्वरडनम्‌, 


विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयाधितै- 
कत्वाभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो मवत्युभयसम्बन्ध्याध्रित- 
शवैकस्च । यथा सेरीदण्डयोः संयोगः । स॒ दहि भेरीदण्डाम्यां भिन्नस्तदु- 
मयाश्रितश्चैकश्च । न च विभेपणविगेष्यभावस्तथा । तथाहि दण्डपुरुप- 
योर्विंशेषणचिशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते ! न हि दण्डस्य षिग्नेपणस- 
सथौन्तरं, नापि पुरुषस्य विषेष्यल्वम्थान्तरमपि तु स्वरूपमेव । अभाव- 
स्यापि विशेषणस्वाद्‌ विन्ेष्यत्वाचच । न चाभावे कस्यचित्‌ पदार्थस्य 
द्रञ्याद्यन्यतमस्य सम्मवः। तस्मादमावस्य स्वोपरक्तवुद्धिननकलं 
यत्स्वरूपं तदेव विशेषणस्वं, न तु पदार्थौन्तरम्‌ । 

एवं उयाप्यन्यावकल्वकारणत्वादयोऽप्यूह्याः । स्वप्रतिवद्धबुद्धिजन- 











दसी का उपपादन अन्थकार इस प्रकार करते है-- 

ओर विशेपणा विशेष्य भाव [ सम्बन्धियों र] भिन्न, उभयाधित ओर एक 
न होने से सम्बन्ध दही नहींहो सकता है । वयोकि सम्वन्य सम्बन्धियों से भिन्न 
उभयाधित ओर एक होता है । जैसे भेरी गौर दण्ड का संयोग |स्म्बन्व है, तो] 
वह्‌ भेरी ओौर दरड [ दोनों सम्बन्धियों ] से भिन्न [ भेरी ओौर दरड दोनो द्रव्य 
है ओौर संयोग गुण है इसलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है | उभयाधित ओर 
एक है । परन्तु चिश्ञेषणा विेष्यभाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्विम्यां भिन्नः उभयाश्रितः 
ओर एकश्च | नहीं है । क्योकि [ दरडी पुरूषः इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दण्ड ओर पुरुष का विशेषण विशिष्य भाव उन [ दर्ड ओर पुरुप के स्वखूप | 
से भिन्न नहीं है [ किन्तु उनका स्वसू्पदही है। |. दरएड का विशेषणत्व [ उसके 
स्वरूप से भि ] कोर दूसरा पदाथ नहींहै ओौरन तौ पुर्ष का विशेष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अर्थान्तर है। किन्तु [ विज्ञेषण ओर विशेष्य 


भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही हैँ । अभावके भी विशेषण ओर विरेष्य 
होनेसे। [ यदि विशेषणं विकेष्य भावको स्वरूपसे भिन्न अलग अर्थान्तर 


माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थो मे ही उसक्रा अन्तर्भाव 
कहीं होगा 1 परन्तु ] द्रष्यादि [ छः पदार्थोसे | में से किसी एकी पदाथ 
का अभावमे [ रहना ] सम्भव नहीहै। [ क्योकि अभाव किसीका आश्रय 
नहीं हो सकता है | इसल्िश स्व॒ [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत वुद्धि [ घटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभावकरा स्वरूप है, वही [ स्वरूप- 
भूत ] विशेषणत्व है । [ उस से भिन्न } अ्थन्तिर नहीं । 

इसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव ओौर कायं कारणत्व आदि भी [ सम्बन्धियो 
से भिन्न नहीं अपितु सस्बन्धि' स्वरूप ही ] समन्नने चाहिए ! . अभ्िञआदिका 
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सम्यन्वत्वखरटनम्‌ ] अभावनिदपणम्‌ १२ 


चं स्वरूपमेव दहि ठ्यापकल्यमनर्न्यादीनाम्‌ । कारणत्रमपि कायौनुकरता- 
न्ययन्यततिरकि स्वल्पमेव हि तन्त्वादीनां; नत्यथोन्तरमभावस्यापि 
यरापच्छ्लाच्छारणल्ाच। नद्यमावे सामान्यादिसम्भवः 1 

तदेवं विपेपणयिरेन्यमावा न विग्नेपणविभ्नेध्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः । 
नाप्युमयाधिते, धिग्नेप्णे चिन्तेपणमावसात्रस्य सत्त्वाद्‌ विभप्यभावस्या- 
भावाद्‌, विगेप्ये च विगरोप्यमावमाव्रस्य सद्धाबाद, विरोपणभावस्याभा- 
चान । नाप्येको, विश्चेपणं च विरोष्यं च तयोभोव इति दन्डात्‌ परं ध्रय- 
माणा मावसाव्दः प्रत्यक्रमाससम्वध्यतं ¦ तथा च वविशपणसावा चिराध्य- 
भायद्चेद्यपपन्नप्‌ । द्राचताचक्न्ध सम्वन्धः तस्माद्‌ -व्रिररपणव्रिश्यप्यमात्रा 
स्वप्रति [ अपने से संबद्ध ] वुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्यापकत्व टै । | 
[ एसी प्रकार | कारणत मी तन्त्वादि का कार्यानुद्रत अन्वय व्यतिरेकिस्वेह्प ही 
£, अर्थान्तर नहीं । अनाव के मी व्यापक्र तथा कार्णदहोनेमे। [ यदि व्याप्य 
व्य्रापक्र भाव अथवा कायं कारणा भावे को सम्बन्वियों तते भिन्न मानगे तो चंता 
वितेप्य विदोपण॒ भाव के विषयमे दिखाया ह्‌ व्याप्य व्यापक माच तया कारश 
कायं भाव को द्रव्यादि छः पदार्थोसे ही कोर पदां मानना होगा परन्तु] 
ममावमें प्नामान्यादि [ दहो पदार्थों से क्ती ] का स्म्भव नहींह। 

दस प्रकार विरेपणा वि्ेप्य माव विदोपण ओर विदोप्य के स्वरूपो सेभिन्न 
नहींदह्‌। आरन उभयाधित्तदहीहै, विरेषणामे विक्षेपण भावमात्रके हान 
बौर विते भावकेनदहोनेमे, भौर वि्ेष्यमें विदनेष्य भाव मात्रकेदहोनेते 
विरापता भावकेनदहोनेसे) [उन दोनोंमेसै कोई भी उभयाधित नहींह] 

जओौरनणएकहीटै। [ वयोकिं ] विशेषा सौर विक्ञेष्य भौर उन दोनोंका 
भावप्स स्प मं [ विरोपण विदोप्य भाव पदमे ्टन्न्ते श्रूयमाणं परं 
प्रत्येकमभिसम्यष्यते,' इसत नियम कै अनुपार | हन्द ने परे श्रूयमाण माव षद 
[ विप्सा अौर विरेप्य दोनों षदोमेने] प्रत्येक के साय सम्बद्ध होत्ताट। शस 
प्रकार विदोपसमाव अर विरेप्यमाव यह्‌ [ अर्थं ] उपपन्न होतादहै। [ दरम 
स्पष्टुदि] येदोहुं अर सम्बन्य एक होता है [ इसलिए विधेपण-वितेप्य 
भव्‌ सम्बन्ध नहींकह जासक्तेह] शमनी प्रकार व्यास्य-व्यापक-मावादि मी 
[ सम््न्प नदीं । दस प्रकार प्रदततर युक्तयोमे हूसिद्ध टोताद रि 
पित्ेपर दित्य नाद, व्याप्य व्यापकः माव, दायं कार्या भाव यादि यई भी 
पण्दन्द नटीष्टेजास्क्ते दु पयोकिः उनमें मम्बन्ध दा चक्षस नहीं पट्ता ६। 


न 
घ्न प्रतर उनका सम्बन्धत्वे निदनं होने परमभी उनके लिए ] सम्ब्न्यश्व्ट 








च 
षाप्रयोपतोदोके दारा निस्परीयद्रनेमे [ सम्बन्ध कै साय ] मान्यं दल 
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न सम्बन्धः । एवं ठ्याप्यव्यापकमावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तभः 
यचिरूपणीयल्वसाधर्म्यणोपचारात्‌ । । 
तथा चासम्बद्धस्यासावस्येन्द्रियेण महणं न सम्भवति । 
सत्यम्‌ । सावावच्छि्नसखाद्‌ व्यापेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नलवसावमपि । अभावं प्रकाशयदिन्द्ियं विशेषणविशेष्यभा- 
वमुखेनेवेति सिद्धान्तः । 





गौण रूप से होता है [ यह समन्लना चाहिए । अर्थाव्‌ जेसे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध कन्हं दो पदार्थोमे होति दहै । भौर उन दोनोंका कथन करके ही खस 
सम्बन्ध को प्रदश्ित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषण विशेष्य भाव में 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है । इसलिए इस उभयनिरू- 
परीयत्व साधम्यं से विशेषण विशेष्य भावको भी गौण रूपसे सम्बन्ध कहा 
जाता है 1 वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है] 

इसलिए [ फलितां यह हुंभा किं ] सम्बन्ध कै विना अभाव का इद्धियसे 
[ प्रत्यक्ष ] ग्रहण नहीं हयो सकता है। [ अतः अभावके ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह पूर्वपक्ष हुआ 1 | 

[ इसका उत्तर यह हैकि] ठीकटहै। [किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थकोही 
ग्रहण करती है इस | व्यानि के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित होनेसे भावको 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ]कोही प्रकादित करती है। परन्तु 
अभावे [के विषयमेही यह्‌ नियम नहीं] कोतौ नहीं । अभाव को प्रकाडित 
करनेवाली इद्दिय तो विशेषणा विशेष्य [ भाव] दारादही प्रकाशित करती है 
यह सिद्धान्त [ पक्ष ] है। 

इस पर प्रक्षहो सकताहैक्रि व्रिशेपण विशेष्य. भाव के सम्बन्धत्वं का 
खण्डन कियाजाचुकादहै।! रेसी दामे यदि इन्दियसे अभावका अहण 
माना जायगा तो असम्बद्ध अमाव का रहण साना जायगा । ओर उख दशा 
मे भति प्रसङ्ग दोप होगा! अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभावको 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थौ को चिना सम्बन्ध के भ्रहण करती हे 
यह भी.माना जा सकता ह । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यहद 
कि हम तो दिदशेपण विशेष्य माव को "सम्बन्धः सानतेदहं इसलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय विना सम्बन्ध के जभावको गहण नहीं करती इसलिए अतिप्रसङ्धः 
का कों अवसर नदींहै। फिर भी यदि जाप उसे असंबद्ध यरहण ही कहते हे 
तो यह दोप नापरे सतम भी जाताडे। क्योकि लभाव प्रमाण के मान रेने 


यभावसरम्टनम्‌ ] अभावनिरूपणम्‌ 


५५५ 


अमन्वद्धामामवम्देऽति प्रसङ्गदोपस्तरं चिप्नेपरणतयव निरस्तः । समध् 
परमते । 4 

व्रोभयोः समो दोषः परिटारोऽपि वा समः | 

(भ रहै [त 

नकः पयलुयोक्तवयस्तादमथविचारणे ॥ 


नक 





परभा उसप्रमाणका अमवके साथ संयोगक्ता समवाय कोट श्म्व्न्ध 
नहीं चन सकेगा । दसटिषए्‌ चद अक्रवद्धाधं ब्राहक्व दोप जाप पर भी लाता 
| ॐौर भाप उस्म जो समाधान करं चही समाधान हमारे पक्तमें भी 
समक्त टना चाद्धिर्‌ | 

असम्बदढ अथावके ग्रहणम [ मनि वाना ] अतिप्रसद्धदोप तो चिल 
पणतया ही खरिहत दौ जातताहै। मौर दूसरे | प्रतिवादी | के मत्मेभी 
समान ट। [ एसल्तिए्‌ |~. ॥ ध 

जरा दोनों [ पलो ] मे समनिदोपदहौो नौर परिहारमोस्नमानदहो। एसे 
अर्थं फे विचार करते सरमय विनती एक प्ल पर दोपारोपण नहीं करना चाहिए । 


छम प्रकार तर्दभापाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव दटनदोप्रमार्भोष्धा 
लन्नर्भाप दिलायाडह। दनम से अर्घापित्ति का केवट व्यतिरेकी" अनुमान मं 
भन्नर्भाव दिन्यायादटे । सौर माच का दण प्रव्यशसंहीष्टो जादे यद 
स्याय सिद्धान्त स्थापित ध्या । दस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, जनमान, 
उपमान जर प्रब्द यह चार प्रमाण सिद्ध दिमप्‌गप द्रं । शौर तरोप सवका न्त- 
भि पृन्षीमे किया गयां । परन्तु न्याय की जपेष्धामी कम प्रमाण मानने 
पाले मास्य, योय, यंधोपिक गदि घ्ारितिक ददान मभीद्ं। सरस्य तथा योग, 
म भ्रप्यत्त, अनुमान संदर प्रब्द यह तीन प्रसाण मने गरदं । उन्हनि 
उपमान षो जलग प्रमाण न मान करं दर्द तीनो प्रमाणां उसव्छा सन्तमपि 
मान स्ियाटहे। 

उपमान फ विर्य म सास्यमन-- 

सायतप्यकमसुदी मे याचर्पत्ति मिघ्रनने उपमान प्रमाण के भिन्न निष 
तान पणा फ अरुखार फमक्षाः प्रव्यपठ, अनुमान सर शष्ट हन नीं प्रसार्णा 
पे: भीतर उपमान पल छन्त रिम्बाने हण सिसा ह~ 

4 उपमान सात्‌, यथा सस्तथा सचय दति वावद्म्‌ | नसनन 
धारालम्‌ एच । 

२ गऽप्थययं यदयन्रव्देा गोमद दाद हति श्रम्ययः मोऽष्यलमानमय 
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प्ट्दु चाप्यस्य 1 प्रयुश्यते च्रंप सवयषयव्टुः मोमेर्ते इनि नन्यंद दष्टः नि 
पव्सानमनमाममेद । 


। ६ 
2 यत्‌ गदयग्य दःपद्ि््टस्य सोम्ाद्श्यत्तामं नच्प्न्दस्येय । ट ष्ट 
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न सम्बन्धः | एवं व्याप्यव्यापकमावाद्योऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्त॒भ- 
यनिरूपणीयत्यसाधर्म्यणोपचारात्‌ | । 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रयेण प्रहणं न सम्भवति । 
सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्यापरेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्तमेव 
प्रकाशयति, नलसावमपि । अभावं प्रकाशयदिन्धियं विगपणविगेष्यभा- 
वमुखनेवेति सिद्धान्तः । 





गौण रूपसे होता है [ यह समज्लना चाहिए । अर्थात्‌ जेते संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध कन्दी दो पदार्थोमे होते है । भौरउनदोनोंका कथनकरकेही उत 
सम्बन्ध को प्रदश्शित किया जा सकता है इसी प्रकार विदेषणा चिञेष्य भावमें 
दो पदार्थौ के कथन हारा ही उसका निरूपण होता है इसलिए इस्त उभथयनिरू- 
पणीयत्व साधम्यं से विशेषणा विज्ञेष्य भावको भीगौएा ह्पसे सम्बन्ध कहा 
जाता है । वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है] 

इसलिए [ फलितां यह हुभा किं ] सम्बन्ध कै विना अभाव का इच्यते 
[ प्रव्यक्ष ] ग्रहण नहीं हौ सकता है! [ अतः अभावके ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह्‌ पूर्वपक्ष हुभा । | 

[ इसका उत्तर यहहैकरि] ठीक दहै। [ किन्तु इन्द्रिय संवद्ध अ्थ॑कोदही 
ग्रहण करती है इस | व्याप्ति के भाव [ पदार्थं ] तक परिमित होनेसे भावक 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव | को ही प्रकारित करती है । परन्तु 
अभवे [के विषयमेंदही यह्‌ नियम नहीं] कोतो नहीं अभवको प्रकार्लित 
करनेवाली इद्धिय तो विशेषण विशेष्य [ भाव] हारादही प्रकाशित करती है 
यह्‌ सिद्धान्त [ पन्न ] है । 

दस पर प्रश्चदहो सकता कि विशेषण विशेष्य. भाव के सम्बन्धत्व का 
खण्डन किया जा चुकादहे। रेसखीदक्ञामे यदि इन्दियसे अभाव का रहण 
साना जायगा तो असम्बद्ध्‌ अमाव करा य्रदण माना जायगा । ओर उस दशा 
में अति प्रसङ्ग दोष होगा! अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध के इन्द्रिय अभावको 
ग्रहण कर सकती है तव सभी पदार्थो को विना सम्बन्ध के अ्रहण करती हे 
यह मी .माना जा सकता हे । इस शङ्का के होने पर नैयायिक का उत्तर यह दे 
कि हम तो दिशेषण विशचेष्य भाव को सम्बन्धः सानते है इसलिए हमारे मत 
में इन्द्रिय विना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करंती इसलिए अतिप्रसङ्क 
का कोई अवसर नहींहै। फिर मी यदि आप उसे असंबद्ध महण ही कहते हँ 
तो यह्‌ दोष जापकरे मतम मी जाताहै। क्योकि अभाव प्रमाण के मान लेने 
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असम्बद्धामामवग्रहेऽतिभ्रसद्गदोषस्तु बिशेषणतयेव निरस्तः । समश्च 
परमते। 2 
यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि बा समः। 
€ [ॐ 
नेकः पयेलुयोक्तब्यस्ताटगथेविचारणे ॥ 


[~ 0 





पर भी उसरप्रमाणका अभावके साथ संयोग का समवाय कोई सम्बन्ध 
नही वन सक्रेगा ! इसलिए यह असंवद्धाथं अआ्आाहकत्व दोष आप पर भी ञाता 
हे! भौर आप उसका जो समाधान करं वही समाधान हमारे प्म भी 
समन्न लेना चाहिए । ध 
जसम्बद्ध अभावके ग्रहणम [भनि वाला | अतिप्रसङ्गदोष तो विशे 
पएतया ही खरिडित हो जाता दहै । ओौर दूसरे | प्रतिवादी | के मतमेंभी 
समान है। | = स 
हमं दोनो [ पक्षो ] मे समान दोषहो भौर परिहार भीसमनदहो। एसे 
अर्थके विचार करते समय किसी एकर पक्ष पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकभाषाकार ने अर्थापत्ति तथा असाव इन दोप्रमार्णोका 
अन्तर्माव दिखाया है । इनमें से अर्थापत्ति का केवर व्यतिरेकी अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखाया है । ओौर अभाव कां ्रहण प्रव्यक्तसेहीहो जाताहै यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया है ! इस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, अनुमान, 
उपमान जौर दाब्दं यह चार प्रसाण सिद्ध किए गए हँ । ओौर शेष सवका अन्त- 
माव इन्दी मैं क्रिया गया है । परन्तु न्याय की अपेन्ता मी कम प्रमाण मानने 

् ष ही | [4 

वारे सास्य, योग, वेशोषिक आदि आस्तिक दर्दन भी दै । सास्य तथा योग, 
मे प्रव्यक्त, अनुमान ओर शब्दं यह तीन प्रमाण साने गहै] उन्होनि 
उपमान को अलग प्रमाण न मान कर इन्हीं तीनों प्रमाणो मे उसका अन्तभाव 
मान लिया दहे। 

उपमान के चिपय सें सांस्यमत- 

सांस्यतप्वकौमुदी से वाचस्पति मिश्र ने उपमान प्रमाणके भिन्न सिन्न 
तीन रत्रणो के अनुसार क्रमशः प्रव्यक्त, अनुमान ओौर शब्द्‌ इन तीनो प्रसार्णों 
के भीतर उपमान का अन्तर्भाव दिखाते हुए खिलि है-- 

9 उपमान तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तजनिता 
धीरागम एव 1 

२ योऽप्ययं गवयजशञब्दो गोखद्शस्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽप्यनुमानमेच । 

© व 

यो हि शब्दः चद्धेयंन्न प्रयुज्यते सोऽसति बृप्यन्तरे तस्य वाचकः 1 यथा गो- 
शब्दो गोत्वस्य । भ्रयु्यते चेप॒गवयजञव्दो गोखद्ये इति तस्यैव वाचक इति 
तञ्ज्ञानमनुमानमेव । 

३ यत्ते गवयस्य चन्चुःसन्निक्कृ्टस्य गोसादश्य्तानं तद्पत्यस्मेव ¡1 भत एव 
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स्सर्यमाणायां गवि गवयसाद््यत्तानं व्रघ्यक्र्‌ । न छयन्यद्‌ गति सादटश्यमन्यचच 
गवये । भूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जाच्यन्तरवर्ती जास्यन्तरे सादर्यस्ुच्यते 1 
सामान्ययोगशेकः । स चेद्‌ रात्रये प्रस्यक्तो गभ्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेया- 
न्तरमस्ति यतर प्रमाणान्तरसुपमानं मवेदित्ति न प्रमाणान्तरञुपमानम्‌ः । 

१ अर्थात्‌ उपमान के तीन प्रक्रार के छण पाए्‌ जाति हं} उन तीर्नाक 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमाणा मं उसक्रा अन्तभाविहो सकता दे। यदि 
न्याय दर्न के श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानस्‌” इस सक्तण के 
अनुसार ध्यथा गौस्तथा रवयः इस वाक्य को उपमान प्रमाण मनेँतो 
उसे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्यार्थं ञान ही उसका फर होगा । सौर वास्य 
से वाक्यार्थका ज्ञान शाब्द प्रमाणका त्रिपय है इसलिए इस अवस्थामें 
उपसान का काम शब्द्‌ प्रमाण से निकल बाता है । उसके छिएु अरग उपमान 


प्रमाण की जावश्यकता नहीं हे । 
२ इस सूत्र के माप्य में वारस्यायन संक्तासंक्िसस्वन्धप्रतिपत्तिरुपमानाथंः' 


यह लिखा है । इसके अनुसार । सक्ता संत्ती के सम्वन्थ की प्रतीति को उपमान 
श्रनाण का फर माना जाता है । इस पक्त सें वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान मे करते जो शब्द्‌ बद्ध रोग जिस अथंमें प्रयुक्त करते है यदि 
लक्षणा आदि अन्य वृ्तिरयो का आश्रयन लख्याजाय तो वह शब्द्‌ उस अर्थं 
का चाचक होताहै। चृृ्ध रोग गवयक्षब्द्‌ को गोसच्छामे प्रयुक्त करते हं 
सिए वह गोसद्शं का वाचक होता है । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से संता 
संक्ती के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती है । अतः इस के लिए भी उपमान को 
अरग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं हे । 

३ मीमांसका ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य प्रकारसेकरियाहे। 
उनके अनुसार “यथा गौस्तथा गवयः, इस वाक्य को सुनने के वाद्‌ जो भ्यक्ति 
जङ्गल मे जाकर गो सदश प्राणी को देखता है उसे पिरे यह न्ान होतादै 
कि इसके समान दही मेरीगौहे। यहां जप्रव्यत्त गौमं जो इस गवय का 
सादृश्य प्रतीत होता है वह उपमान प्रमाणसे ही प्रतीत होता है यह मीर्मा- 
सकोंका मतदै। परन्तु वाचस्पति भिश्रने इस सादश्य क्ञान को प्रप्यत्त 
रमाण का विषय माना ह यद्यपि गौ प्रव्यक्त नहीं हे, गवय प्रसयक्त हे । परन्तु 
गौ तथा गवय का सखादथ्यतो एकहीदै। वह सादृश्य गवय के प्रव्यक्त होने 
से गवय सँ प्रस्यत्त है इसलिए उससे जभिन्नगोनिष्ठ सादृश्य भी अव्यक्त है । इस 


१. सांस्यतत्वकोमुदी कारिका ५। २. न्यायसूत्रम्‌ १, १,.६५ ! 
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चव संख्य मै उपमान को जरूग प्रमाण नहीं साना गया हे । 
अभाव के विषय सं सांख्यसत्त- 
अभाव प्रमाग का अन्तर्भाव नेयायिक्तो ने मी प्रस्यक्तः प्रमाणें क्रियादहे 
सर साल्य मँ मी उसको प्रस्यत्त के अन्तर्गत दी माना गया है । परन्तु उसके 
उपपादन का मार्ग भिन्न हे! सांख्य के मतानुसार भूतल के स्वरूप से प्रतिक्तग 
परिवर्तन होता रहता हे । उनमें कभी भूतरू घयवत्‌ अर्थात्‌ घट युक्तं होता है 
लौर कभी घट के. हट जाने पर. केवल भूतल देप रह जाता दहै! जव ऊव 
भूत रह जाता है इसी अवस्था को शवटाभाववद्‌ भूतलम्‌' कहते हें । इसरिणु 
घटाभाव मी भूतल का स्वरूप विद्ञेष ही दे । भूतरू का ग्रहण इन्द्रिय ते होता 
हे इसलिए उसका केवद्य रूप सेद्‌ भी जिसको '्वटाभाववद्‌ भूत" कहा जाता 
है, प्रस्यक्त ही ह ! इसीलिए उसका अन्तभाव प्रव्यक्षयें ही हो सकता हे । 
वंशोपिक मत- (क । 
वेशेपिक दर्शन में केवर श्रस्यत्त तथा अनुमान येदोही प्रमाण मने दहे । 
शेप सवका अन्तर्भाव अनुमान सें ही कियादहे। उसमे सेशब्द्का अन्तर्भाव 
जटुमानमें किया गयादहै यह ऊपर दिखाया जाचुकादहै। शेष प्रमाणो का 
अनुमान से अन्तर्भाव करते हुए वेेपिक मे ट्ख! दै-- । 
श्रसतिद्धाभिनस्य चेष्टया भ्रतिपत्तिदश्ंनात्तदप्यञुमानमेव । 
आाक्षेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गरवयखप्रतिपादनादुपमानमप्याक्तचचनसेव। 
दशेनार्थादुर्थापत्तिविरोध्येव । श्रवणादनुमिताचुसानम्‌ । 
सम्भवोऽप्यविनाभाविष्वादनुमानमेव । 
जभावोऽप्यनुसानमेव । यथोरपन्नं कायं कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, एवसयुस्पननं 
काय कारणासद्धावे खिद्गम्‌ । 
इस भरकार वेशेपिक ददान में उपमान, शब्द्‌, अर्थापत्ति, सम्भव तथा 
जभाव इन प्रमार्णो का साक्तात्‌ या परम्परया अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया 
दे)! इसमें विशेषता यह है कि रेतिद्य की च्चा नहीं की दहै भौर उसके स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया हे। 
साख्य विपयक्‌ सतसेद्- 
साख्य में तीन प्रमाण माने हँ भौर शेप सचका अन्तर्भाव उन्हीं दिखाया 
हे। इनमें से उपमान तथा जमाव ऊ अन्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 


~ -- --  - (  -- - 
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हे। रोष अर्थापत्ति जर सम्भव इन दो का अनुमान मे ओर रेतिद्य का श्द्‌ 
मं अन्तर्भाव माना दहै। । 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होतादहै कि प्रमार्णो कीसंस्याके विषयमे 
अनेक प्रकार के मत दार्शनिको मे पाए जाते है विभिन्न मर्तो सें एक से ठेकर 
आठ तक भ्रमाण मने गुहं । इन मतोंका वर्गीकरण इस प्रकार क्रिया 
जा सकता है । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवरू प्रव्यक्त प्रमाण ही मानता डे। 
द्धि प्रमाणवादी । बौद्ध तथा वैशेषिक प्रस्यत्त तथा अनुमान दो प्रमाण मानतेहै। 
त्रि प्रमाणवादी । सांख्य ओर योग प्रव्यक्त, अनुमान तथा शाब्द इन तीन 
प्रमार्णो को मानते ै। | 
चतुः प्रमाणवादी । नैयायिक, प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ इन चार 
प्रमाणो को मानते हे । 
पच्च प्रमाणवादी । प्रभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण मानते हैं । 
षट्‌ प्रमाणवादी । कमारिरु मह तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिरा- 
कर द्युः प्रमाण मानते हे। 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय मेँ रेतिद्य तथा सम्भव दो प्रमाण ओर 
वदा कर आर प्रमाण माने गए हैं । 
हमने (दशंन मीमांसा में इसका संग्रह इस प्रकार किया हे । 
मंघ्यक्तमाच्नं चार्वाका वौद्धा वैरोषिका द्वयम्‌ । 
सांख्या योगाख्यं चेव न्याये चेव चतुष्टयम्‌ ॥ 
पञ्च प्राभाकरा भाह्वास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणान्यन्न मन्वते ॥ 


~--० 0 -~ 
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प्रामाण्यवादः ] प्रासाण्यवांदनिरूपणम्‌ १२६ 


प्रामाण्यवादः 


= == 


: भ्रामाण्यवाद्‌ निरूपण ४ 
, इस श्रकार प्रमाणो का निरूपण हो चुकने के चाद्‌ इन प्रसार्णो से. उरपन्न 
क्वान के प्रामाण्य के निर्णय कां पर्न सामने उपस्थित होता हे । इस विषयं में 
आस्तिक दर्शर्नोमे भी दो प्रकार के मत पाएुः जाते हैँ 1 मीमांसक ऊुमारिरुभह 
ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः मानते ईह मौर अप्रामाण्य परेतः मानते हैँ । 
स्वतः सवंप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ 1 
"न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन ` दाक्यते१ ॥ ˆ ` ` 


इसके विपरीत नैयायिक ओर वेशेषिक दन प्रामाण्य शौर अप्रामाण्यं दोनो को 
-परतः मानते | । ह 


"किं विक्तानानां प्रामाग्यमप्रामाण्यं . चेति द्वयमपि स्वतः, १ उतत उभयमपि 
परतः, ९ आहोरिवदप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तुःपरतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्य 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । । 

स्थितिमेतदरथक्रियान्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति ! तदिदसुक्त, श्रमाणतोऽ- 
थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसाम््यादूर्थवत्‌ प्रमाणम्‌" [ न्याय भाण्य प° १ ] इति । तस्मा- 
प्रामाण्यमपि परोक्षमित्यतो द्वयमपि परत ` दव्येष एव परतः श्रेयानिति 1 

इस प्रकार न्याय वैदोषिक के मतम प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनो परतः माने 
गणएु ह) मीमांसक मत में प्रामाण्य कोस्वतः ओर अप्रामाण्य को परतः माना 
हे । संख्य भौर योग क!-इस विषय मँ क्या मत है इसका स्पष्ट उरङेख उनके 
सस्य ग्रन्थो मँ नहीं मिक्ता दै कपिर भी माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह में 


सास्य को न्याय तथा मीमांसा दोनो से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनो 
को स्वतः मानने वाखा वताया है । 


प्रमाणव्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांल्याः. समाश्रिताःउ 1 

^ररोकवार्तिकः सूत्र २ में "केचिदा . स्वतः छ्खकर इसी सांख्य 
मत का निर्देश किया गया जान पड़ता है भौर वौद्ध आचार्यं हान्तरक्तितिने भी 
त्वसंग्रह कारिका २८५१ में इसी मत का समथंन किया है । इस प्रकार न्याय 
वेदोपिक प्रासाण्य अप्रामाण्य दोनों को. परतः.मानते हे । सांख्य योग दोनो 
को स्वतः मानते ह । मीमांसा. प्रामाण्य को स्वतः ओौर अप्रामाण्य को परतः 
माना गया है 1 जव अप्रामाण्य को स्वतः जर प्रामाण्य को परतः .माननेवाखा 

१ श्लोक वातिक सू० २, श्हो° ४७॥ 

र न्यायमनज्ञरी प° १६०-९७४ 1 कन्दली प्र २१७-२२०। 

९ सर्वदक्च॑न संग्रह जेमिनिद्‌० प° २५९ । 

त भा० 
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एक चौथा पक्त शेष रह जाता है. 1 ' सवदन संग्रह मँ सौगताश्वरमं स्वतः" 
ङ्खि कर बौद्धो को इस चतुर्थं पक्त का मानने ब्राङा वताया हे । 
परन्तु बौद्ध आचार्यं शान्त रक्तित ने ^तच्वसंग्रह२ मेँ ` बौद्ध मतको इन 
न्वारो प्त से विरुक्तण दिखाया है 1 वह छ्िखते रहै,- | 
न हि बौद्धेरेषां चतुर्णामेकतमोऽपि पक्लोऽभीष्टः ` अनियमपन्षस्येष्टत्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किञ्चित्‌ परतः, इति पूवसुपवर्णितम्‌ । 
अत एव पक्लचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपक्तस्य सम्भवात्‌ ।" 
अनियम पक्त का अभिप्राय यह है किं अभ्यासदशापन्न ज्ञान में प्रामाण्य 
-अप्रामाग्य दोनों सवतः ओर अनभ्यासद्श्चापन्न ज्ञान मे दोनों परतः है) जेन 
रभ्परा मे आचार्य हेमचन्द्रः ने इसी रूप से तथा आचायं देवसूरि ने उप्पत्ति 


ओर क्ञप्षि मेद्‌ से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोन प्रकार का मानाहै-- 
तसप्रामाण्यं°. स्वतः परतश्वेति । 
तदुभयसुत्पत्तौ* परत एव क्क तु स्वतः परतश्चेति 1 
इस- प्रकार प्रामाण्यवाद्‌ के विषय में कुरु दुः पक्त बन जते है-- 


9. न्यायः पक्त सं प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनो परतः है । 
ॐ से [ 
२ सांख्य-प्त में ग्रामाण्यः ओर अप्रामाण्य दोनों स्वतः दै! 
२ सीमांसक पक्से प्रामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परतः है। 
रो (२ सं 
 बोद्धेकदेशी पक्त मे ` अप्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः दहे। 
- ५ बौद्धपत्त [श्ान्तरक्तित] म जभ्यासदश्चापन्न ज्ञानम दोनों स्वतः ओर 


१ 


अनभ्यासदश्चापन्न ज्ञान में दो्नो.परत 

६ जेनपक्त मेँ उत्पत्ति में दोनों परतः जौर क्ष्षि मे दोनो स्वतः है । 

 तकभाषाकार ने वहो जो प्रामाण्य चर्चां का विषय उखाया है वह मुख्यतः 

मीमांसर्को के “स्वतः प्रामाण्यवादः का निराकरण करने ॐ र्षु उटाया हे । 
 इसरिए अन्य पत्तो की चर्चा नहीं की हे । 

हमने अपनी दर्शन मीमांसा में प्रामाण्यवाद्विषयक इन विभिन्न मर्तो का 


सकरन इस प्रकार किया है- 
प्रमाणल्वाप्रमाणस्वं सांख्ये योगे स्वतो मतम्‌ । 


, तदेव परतो ज्ञेयसुभयं गौतमे नये ॥ 





9 सवं० दु० प° २७९ 

२ तत्वसंग्रह कारिका ३१२३ ८ । । 

३ प्रमाणमीमांसा १,१,८1] ४ परी० १, १३} ५ प्रमाणन० 4 २१) 
& दुर्चन मीमांसा ५। 4 । ॥ 


-मीमांसकमतेमू ] प्रामाण्यवादनिरूपणम्‌ १३१ 





 प्रामाकराश्च, मा्वाश्च प्रामाण्यं व्रुवते स्वतः । , 
अग्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो मतम्‌ ॥ 
, स्यतोऽभ्यासदश्ञापरे, उभय शान्तरदितेः 
अनभ्यासदक्चायां . तेरुभयं परतो मतम्‌ ॥ 
.अभ्रामाण्यं स्वतो निव्य प्रामाण्यं परतस्तया ` 
वद्धं मतान्तरं प्रोक्त. सर्वदर्शनसंअहे ॥ 
स्वतस््वन्तु सञुत्पत्तौ त्तप्तौ परतस्स्वं तथा.। 
उभयोरेतयोः स्वै जनाश्च सम्प्रचक्ठते ॥ 
"मीमांसक मत का उपपादन- ` 
मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादी है उनके मतम स्वतः प्रमाण का 
र्षण ज्ञानयराहकातिरिक्तानपेशस्वं स्वतस्त्वम्‌ किया गया है । अर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहां अपे्तित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए 1 अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तद्वत प्रामाण्य 
दोनो का ग्रहण एक ही सामभ्रीसे हो जातादहै उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
है। इसके विपरीत च्तानग्राहकातिरिक्तापेक्षस्वं परतस्त्वम्‌" अर्थात्‌ सान ग्राहक 
मौर प्रामाण्य प्राहक सामग्री जलग जलग होने पर परतः प्रामाण्य होता हे। 
य॒ स्वतः प्रामाण्य ओर "परतः प्रामाण्य के लक्षण है । मीमांसक मतं 
स्वान ओर प्रामाण्य दोनो की ग्राहक एक ही सामग्री “ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्तिः दे लौर न्याय मत में क्ञान ्राहक सामग्री "अनुव्यवसायः हे तथा 
श्रामाण्य ब्ाहक सामग्री" इससे भिन्न 'परवृत्तिसाफट्यमूलक अनुमान है । 
मीमांसक का अभिप्राय यह है कि अयं घटः! इस स्ञान से घट मेँ (हातताः 
नामक पक धर्यं उत्पन्न होता.हे 1 यह धमं अयं घटः इस स्षान के होनेसे 
पिरे नहीं था इस इान के चाद उसन्न हुजा है इसलिए वह (जयं घटः" इस 
ततान से जन्य है । अर्थात्‌ उसका कारण-स्ञान है । । 
इस "ज्ञातता" धमं की प्रतीति श्ञातो मया घटः, इस क्षानमें होती है । यह 
'इातता' धमे सपने कारण स्तान के विना उस्पन्न नहीं हो सकता है 1 इसलिए 
स्ाततता' की 'जन्यथानुपपत्ति से प्रसूता सर्थापत्ति ही इस ्ातता धर्म". की 
म्राहिका हे ! घौर जव प्ताततान्यधादुपपर्तिप्रसखृता सर्थापत्तिः से ज्ञान का प्रहण 
होताहै तव उस क्तान मे रहनेवाठे प्रामाण्य का ग्रहण भी. उसी जर्थापत्तिसे 








श शे [ष 
१ ददान मीमांसा ५। 
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उसमे तीसरी ज्ञातता माननी होगी । इस प्रकार एक मँ दूसरी भौर दूसरी 
म तीसरी ्ञातता।मानने से (अनवस्था होगी । चं दूसरा दोप त्षातता के 
आधार पर विषय नियम मानने मेँ वाधक है । अतएव विपय नियम ज्ञातता 
के लाधार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित हे । 

विषय नियम के उपपादन के किए मीमांसक ने ज्ञातता की अपरिहायता 
बतराई थी । जव उसका खण्डन हो गया तव ज्ञातता की सिद्धि का जौर कोई 
भार्म नहीं रह जाता है । इसरिए्‌ न्याय मत मे. ज्ञान विपयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थं नहीं हे । यह क्तातता ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ 
का मूर थी। इसी के धार पर ्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान 
ओर प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते द । 
जव उस क्ञाततांकादही खण्डन दहो गया तव फिर श्िन्ने मूठ नेव पर्न 
क्लाखाः 1 "ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति से ज्ञान जौर प्रामाण्य अ्रहण 
की चर्चां करना ही व्य्थंहे। 

इसफे अतिरिक्त एक वात यहः भी दहै कि जिस प्रकार यथार्थं ज्ञान से 
ज्ञातता उस्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान से मी त्तातता उत्पन्न होती 
हे). इसलिए यदि यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न होनेवाखी क्ञाततासे, सान जौर 
भ्रामाण्य दोनों का अ्रहण होता है यह भाना जाय तो, उसी प्रकार अयथार्थक्तान 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञातता से ज्ञान जर अग्रामाण्य का ग्रहण मी एकसाथ 
होता है यह भी मानना चाहिए । इस का. अथं यह हा किं जिस ्ञातता- 
न्यथांनुपपत्तिप्रसूतां -अर्थापत्ति' से प्रामाण्य का ग्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अप्रामाण्य का महण भी हो सकता हे। इसलिए प्रामाण्य के समान जभ्रामःण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । अथवा यदि जप्रामाण्य को पंरतःसानतेदहैतो 
प्रामाण्यःकौो भी परतः मानना चाहिए । परन्तु मीमांसक इसे. स्वीकार नहीं 
करतेदहैः। वेप्रामाण्यको तो स्वतः मानते है परन्तु प्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थात्‌ परतः मानते ह । नैयायिक का कहना है कि .इन दोर्नो की एक 
सी स्थितिदहै। यातो दोनों को.स्वतः मानो जथवा दोनों को परतः मानो। 
ओर दोनो को परतः मानना ही उचित है । यह न्याय सिद्धान्त ह । 

परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 

न्याय कै परतः प्रामाण्यवाद्‌ सें ज्ञान जौर प्रामाण्य दोनोंकी आहक सामथ्री 
अख्ग अल्ग है । ज्ञान मादक सामथी तो 'अनुभ्यवसायः है ओर प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की आ्आाहक सामथी, प्रचरत्ति के साफस्य यां वैफरय मूरुक अनुमाने । 
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पिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप बर्थ का क्तान होता हे 1. उसके वाद 
उफ अ्रहण भादि के ल्प मनुण्य प्रदत्त होता ३। प्रदत्ति होने पर यदि वह 
भ्रृत्ति सफट हो जाती है अर्थात्‌ वहम अर्थी उपरून्धि हो. जातीदैतो 

मनुप्य जपने उस कषान को यथार्थं समक्ता हे। सौर यदि प्रवृत्ति विफल हो. 
जाती है तो मदुष्य अपने ततान को अयथाथं जथवा श्रम समन्ताद! इस 
ग्रकार प्रवृत्ति के साफल्य या वेफटय के अनुसार प्रामाण्य या अप्रामाण्यका 
निर्णय हाता है । रेते स्थरो को जरा ज्ञान के वाद्‌ प्रदृत्ति दो जाती दहे ओौर 
उसफरं वाद्‌ प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निश्चय होतादै, "अभ्यास दशा कहते 


1 इस 'अभ्यासदशापन्न कानः के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
“परवृत्ति साफरय या तैफल्य मूक अनुमान" से होता है यह तो स्पष्टहीदै। 


इसके अनुसार अनुमान इस प्रकार वनेगा । इदं मे जरक्तानं प्रमाण समथ- 
रव्तिजनकव्वात्‌, । यह मेरा जल कान प्रमाण है सफलप्रवृत्ति का जनक होने 
से! इश्च प्रकार 'समर्थप्रवत्तिजिनकत्वात्‌' हेतु से 'अभ्याखदशापन्नक्ञानः का 
प्रामाण्य श्रवरृत्ति साफठ्य मूकुक अनुमान के द्वारा गृहीत होता है 1 । 
परन्तु ऊचु स्थर एेसे भी होते हे जरह क्षान होने के वाद्‌ ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति. 
से पिरे ही, उसे प्रामाण्य का भी महण हो जातादहै। रेस ज्ञान को (अन- 
भ्यासदद्यापन्न तानः कगे । य्ह यह्‌ प्रश्च हो सकता है "जभ्यासदश्ापन्नन्तान 


मेतो प्समर्रृत्तिजनकस्वात्‌' यह हेतु हो सकता है । परन्तु (अनभ्यासदश्ा- 
पश्र्तान' में जरह परवृत्ति इई दी नहीं टै वरहा “समर्थभ्रबत्तिजनकस्वाव' यह हेतु 
कते वनेगा । इसका उत्तर यह दे कि वौ. 'समर्थभ्रवृत्तिजनक्वात के वजाय. 
'समरथपरवृत्तिजनकष्तानजातीयत्वात्‌' यद हेतु रखना चादिषु । इस जभ्यास- 
दपापन्न' दा्द्‌ का उद्ञेख वौद्ध्‌ ओौर जेन दर्शनों ने इस स्वतः श्रामाण्यवाद्‌ के 


प्रसङ्ग से कियादै। । । 
न्याय मत मे प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 


अथवा वेषस्य मूलक अनुमान से होता है परन्तु ज्ञान का ग्रहण (जनुन्यवसायः 
से होता है । कषान के ज्ञान को “जनुन्यवसाय' कहते हं । जसे “अयं घटः” यह 
पतान घट से उत्पन्न होतादहै। इस सान का विपय घर होताहै। इस प्रथम 
पान को “व्यवसायाप्मक सानः कहते ईह । इसके वाद्‌ शवरक्तानवानदम्‌ः या 
घटम जानामि" इस प्रकार का ञान होतार 1 इस द्धितीय स्ता का विपय 
घट नही जपित "घट क्षान' होता दहै। इस पतान विपयक नरान को 'लनुव्यव- 
साय' कषते हृ इसी जनुन्यवस्ायसे न्नान का अहण होता दहं । 

मीमांसकः की 'स्तातता' की उत्पत्ति भी म्लयं घटः" इस ज्ञान से टोती दह 
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इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधा्यं ` 
केञ्िललादौ प्रतते । कश्ित्त सन्देदादेव प्रवृत्तः प्रवरन्युत्तरकाले 
जलादिप्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 

अत्र कञ्चिदाह । प्रवत्तेः प्रागेव प्रामाण्यावधारणात्‌ । अस्याथः। 
येनेव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनेव तद्रतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानमाहकादन्यज्‌ 
ज्ञानधमंस्य प्रासाण्यस्य आ्राहकम्‌ । तेन ज्ञानमाहकातिर्कतिनपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तेः पुवेमेव गृहीतं कथमन्यथा प्रामाण्या- 


जौर नेयायिर्को के 'अनुन्यवसरायः की उत्पत्ति मी उसी “अयं घटः" ज्ञान से 
होती है 1 परन्तु उन दोनों में अन्तर यह है कि. मीमांसक की. श्लातताः तो 
घंट मेँ रहने बाला धस है भौर नैयायिक का "अनुश्यवसायः घट मे नहीं किन्तु 
आत्मा सें रहने वारा धमं हे । 
मीमांसक “जयं घटः" से घट मेँ ज्ञातता धर्म की उत्पत्ति मान कर उसीके 
आधार पर विषय नियम का उपपादुन करते है जौर उसी के आधार पर 
श्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान ओर भ्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर “स्वतः प्रामाण्यवाद्‌' की स्थापना करते दै । परन्तु नैयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर ज्ञातता" का खण्डन कर देते है जोर न्तान का 
ग्रहण “अनुव्यवसायः से तथा प्रामाण्य का महण प्रवरत्तिसाफल्यमूलक जनुमानः 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते ह । यही कहते है- 
अव यह [ प्रामारयवाद ] निरूपणा करते ह किं जलादि काज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास दशा मे ही ] उसका प्रामारय निय करके जलादि [ के हान 
उपादान आदि ] में प्रवृत्त होता है। गौर कोई [ प्रामाण्य का भवधार्ण किए 
विना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदिकी प्रापि होने परप्रामारयका 
निर्णय [ अभ्यात्त दशापन्च रूप से | करता है 1 यह वस्तु स्थित्ति है। 
यहां [ इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है । प्रवृत्ति के पूरवैही 
प्रामारय का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामाण्य का भनुमापक नही 
है ]। इसका अर्थं यह है कि जिस [ सामग्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहण होता हे 
उसी [ सामग्री | सेउस [ज्ञान ] में रहने वाले प्रामारय का भी ग्रहण होता 
है । ज्ञान म्राहुक से भिन्नल्ञानके धर्मं प्रामारय का ग्राहक दूसरा नहींदै। 
[ अर्थाच नैयायिक जो ज्ञान का ग्रहण अनुग्यवसाय' से ओर प्रामारय का ग्रहण 
श्रदृत्ति साफल्य मूलक अनुमान" से सिद्ध करना चाहते है वह ठीक नहीं है ] इय 
लिए [ ज्ञान श्राहक मौर प्रामारय ग्राहक सामग्री एक होने से ] ज्ञान म्राह्कसे 
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प्रामाण्यसन्देहोऽपि-स्यात्‌। अनधिगते धर्भिणिऽसन्देहाजदयात्‌ ! तस्मात्‌ 
रवरृततेः पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूलयाऽ्थापत्त्या ज्ञाने गरदीते 
ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथौपत््येव गृह्यते । ततः पुरुपः प्रवतंते । न तु 
ग्रथमं ज्ञानमा्ं गृह्यते ततः प्रबृ्युत्तसकाले फलदशंनेन ज्ञानस्य प्रासा- 
ण्यमवधायंते । । ध । | 
अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसृतयाऽथौपन्त्या ज्ञानं गृह्यते इति 
यदुक्तं तदेव वय॑ न शप्यामहे तया प्रामाण्यम्रहस्तु दूरत एव ¡ तथा दि 
इदं किल परस्याभिमतम्‌ । घरादिषिषये ज्ञाने जाते “सया ज्ञातोऽयं वटः” 
इति वटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते । तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कथिद्धमो जात इव्यलुमीयते । स च ्ञानाप्पूवंमजातत्वात्‌ ; ज्ञाने जाते 
न्च जातत्यादन्वयन्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधार्येते । एवं च 
ज्ञानजन्योऽसौ ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
कायौनुदयात्‌ । तेनाथोपन्त्या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽसिप्यत इति । 


अतिरिक्त [ प्रमारय ्रहुके लिये दुसरी समग्री] की अपेक्षा न होनेसे 
भ्रामारय का स्वतस्त्व ही है । 

ज्ञान. तो प्रवृत्ति के पूवं ही गृहीत हो जाता है [ यह निश्वय दै] नन्यथा 
[ ्लान खूप धर्मी का ग्रहण हए विना ] प्रामारय अप्रामा्य का संदेह भी केसे 
हो सकेगा । धर्मी [रूपज्ञान ]केक्ान के विना [ उसमें प्रामाण्य या अप्रा- 
मारय स्प धर्मका] सन्देह नहीं हो सकता है। इसलिए प्रवृत्ति के पहिले 
{ अनभ्यास दशाम] ही क्नातता [ रूप कायं ] की न्यथा [ज्ञान छषपकारण 
के चिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अथपित्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसे 
रहने वाले प्रामाण्य का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है 1 उसके वाद 
पुरुप प्रवृत्त होता है । न कि पहिते केवल क्नान गृहीत होता है गौर उसके वाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकालमे फल को देखकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता ह । 
[ यह्‌ मीमांसक का पूवं पक्ष हुमा ]। 

एस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते हँ । क्नातता की अन्ययानुपपत्ति से 
भरपूत अरधपित्ति से ज्ञान का ्रहणहोत्तादहै यहु सो कहा ह उपको ही टम 
[ नयायिक ] नहीं मान सक्ते ह उ [ अ्थपित्ति ] के हारा प्रामारयग्रह्‌तो 
द्र रहा । ययोकि [ इस विषय में पूर्वपक्ष ] दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपक्त ] का 
अभिप्राय यह्‌ ह कि घटादि विषयक ञान के होने परमेन यहु घडा जान लिया 
इस प्रकार घट की क्ात्तता प्रतीत होती है 1 उससे ज्ञानके होने पर [घट में ्ातता 
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, न चैतयुक्तम्‌ । ज्ञानविषयतातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ । 

नलु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटदिज्ञीनविपयत्वम्‌ । तथा 

हि न तावत्‌ तादात्म्येन विपयता, विपयविपयिणोध॑टन्नानयोस्तादास्म्या- 

नभ्युपगमात्‌ । तदुरपच्या तु विषयस्वे इन्द्रियादेरपि विपयस्वापत्तिः | 

इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः। तेनेदमघु मीयते । ज्ञानेन घटे किन्ि- 


जनितं येन घट एव तस्य ज्ञानस्य विपयो नान्यः । इत्यतो विपयल्यान्य- 
थाुपपत्तिप्रसूतयाऽथोपन्त्येव ज्ञाततासिद्धिःः नतु प्रत्यक्षमात्रेण | 


नामक कोई धमं उत्पन्न हुभा यहु अनुमान होता है । भौर वह [ घमं | ज्ञानसे 
पहिले न होने ओर ज्ञान के उत्पन्न होने के वाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होता हैेसा निश्वय होतादहै। इसप्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह्‌ ज्ञातता नामक धमं ्नान के विना उपपन्न नहीं होता है कारणा के अभावमें 
कायं का उदयन होने से। इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति दारा अपने कारणा ज्ञान 
का आक्षेप करती है [ यह मीमांसक के पूर्वपक्ष का आशय हुआ । ] 


[ इसके उत्तर में नैयायिक का कहना है कि ] लान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदार्थं ] का अभावं होने से यहु [ कहना ] ठीक नहीं है । 


[इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्था- 
पत्ति" के आघार पर इस प्रकार करता है कि ] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का आधार 
होना ही घट आदि का ज्ञानविषयत्व है । क्योकि विषयं [ धट ] ओर विषयी 
[ जान ] का तादात्म्य अभिमत न होने से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रित |] 
नहीं हो सकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है इसलिए | 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय आदि [आदि पदसे आलोक ] से भी उस ज्ञानि 
के उत्पन्न होने से इन्दरियादि का भी विषयत्व होने लगेगा । [ सर्थात्‌ इन्द्रिय भौर 
अलोक आदि भी घट ज्ञान का विषय कहुलाने लगेंगे । ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपादन सम्भवः 
न होने से ] यह अनुमान होता दै किज्ञान ने घट में कुच [ ज्ञातता क्प धमं 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण घट ही उसका विषय होतां है अन्य. [पदादि | 
नहीं । इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के विना ] अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] दारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। केवल प्रत्यक्ष 
मात्र से नहीं 1 [ यह्‌ मीमांसक का ज्ञातता सिद्धि के विषय में पूवं पक्ष हुभा। 
इसका खरडन आगे करते है । ] 


स्वतःप्रामारयखरटनम्‌ ]. प्रामाण्यवादः १२६ 


मैवम्‌ । स्वभावादेव विपयविपयितोपपत्तेः। अ्थन्नानयोरेतादश एव 
स्व्राभाविक्रो चिरोपो येनानयोर्विंपयविपचिभावः । इतरथातीतानागतयो- 
विपयलं न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ्नातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धर्मजननायोगात्‌ । 

किच्च, च्लातताया अपि स्वक्ञानविषयस्यात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अथ क्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विपयत्वं ज्ञातताया: ! एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि किं ज्ञाततयेति 1 





विपयविपयि माव के स्वमावत्तः होने से, यह [पूर्वेपक्त का] कहना ठीक नहीं 
ह। अथं मौरन्नान का [ कुद ] पूसा स्वामाविक विशेष [ सम्बन्ध | है कि जिससे 
दुन दोनों का विषयविपयिभाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ल्षातताका 
आधार्होनेसे ही विपयविपयि भाव माना जाय तो] अत्तीत गौर अनागत 
[ प्रदा्यो ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा 1 धर्मी [ अतोतादि पदायं ] के अविद्य 
मान होने पर'उसभे [ ज्ञातता रूपः ] धमं को उत्पत्ति असम्भव होनेसे। ज्ञान 
उस [ यतीतादि पदार्थ] मे ज्ञातताका उत्पादन, सम्भव होनेसे। 
[ ज्ञातता के अमाव मे भत्तीतादि पदार्थो का विषयत्व नहीं होगा । | 
गौर [ दृतय दोष यह॒भी होमा कि] ज्ञात्तता भी भपने ज्ञान कां विपय 
होती है इसलिए उसमे दूसरी ज्ञातता माननी होगी जौर इस प्रकार अनवस्था दोप 
होगा । भोर यदि [ न अनवस्था दोप को वाने के लिएज्ञाततामे] दूसरी 
ातता के मनि विनादही स्वमावसे ही तता कां विषयत्व [ मीमांसक को 
अंभिमत | होतो देस्ला होने पर घटादिमें मी ज्ञातता [मानने ]त्तेक्या[ लाम। 
लेमे चिना दूसरी ज्ञातता के माने ही ज्ञातता भपने ज्ञान का विषय हो सकती हि । 
एसी प्रकार घट भादि मी क्ञातताके विना स्वमावसेही ज्ञानक विपय दहो सक्ते 
ह । फिर उनमे ही प्षातता मानने की वया आवश्यकता. है । | 
षस प्रकार विपय नियमको स्वाभाविक मान कर क्तातताकी बनुपयोगिता 
प्रतिपादित की। न केव क्तातता जनावग्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
शतत नागत जादि का विपयस्व नहीं चन सकता है जौर सनवस्था द्रोप भी 
घाता ह ट्सटिए प्तात्तता फा मानन) सङ्गत दै । टस श्रकार से नेयायिकने 
कातता का खण्डन क्रिया । लव जगे यद कटति द्टुरजन तोप न्याये 
पदि यष देरकेटिपु क्ताततादो माननीदलियाजाय तो भी उसमे स्वनः 
भ्राम्य कौ तिद्ध नर्टीष्टो सकती वर्योकि छ्ातता मानलखेने परमभीन्तान 


१४० ` तकंभाषा,. [ स्वतःपरामारयलणडनमु. 


अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताविरेपेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा प्रामाण्यसिति कुत एव ज्ञानप्राहकम्राद्यता 
प्रामाण्यस्य । अथ केनचिज्ज्ञातताविशेपेण प्रमाणज्ञानान्यभिचारिणा. 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गृह्येते । एवं चेदभ्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुम्‌ । - 
केनचिज्ज्ञातताविरशेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यमिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये 
सहेव गृह्येते इत्यग्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ | 
ग्राहक ओर प्रामाण्य महक सामग्री एक नहीं किन्तु अरुग अख्ग ही माननी 
पडेगी । क्योकि प्षान का ्रहणतो प्रव्येक स्षाततासे होतारहै फिर चह 
चह क्षातता यथार्थं सान से उत्पन्न हुई हो जथवा अयथार्थ जानसे। दोर्नो 
ही प्रकारके स्षान से उस्पन्न ज्ञातता अपने कारण-न्ञानः का अर्थापत्तिसे 
वोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का ग्रहण दोनो भ्रकार की ज्ातता नहीं करा 
सकती दहे) प्रामाण्य का ग्रहण तो केवल वही स्तातता करा सकेगी जो यथार्थं 
स्ञान से उत्पन्न हुदै हो । दस प्रकार क्तान ग्राहक सामग्री (ज्ातता मात्र ओर 
प्रामाण्य याहक सासभ्री केवरू यथार्थं ज्ञान से उस्पन्न होनेवारी “क्ातता विलेपः 
हे। इसकिषए, ्ञान याहक ओर प्रामाण्य म्राहक सामप्रीमे भेदं हो जानेसे 
ज्ञातता को मान छेने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नदीं हो सकता है । यही 
कहते है-- 

अथवा [ दजन तोष न्यायसे ] ज्ञातता मानभीलं तोभीक्ञातता मतर 
[ अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान ओौर अयथार्थ ज्ञान सभी से उत्पन्न होने वाली समो प्रकार 
की ज्ञातता] सेज्ञान का ग्रहण होता है भौर प्रमाण ज्ञान कौ अव्यभिचारिणी 
[ यथार्थं ज्ञान से उत्पन्न ] किसी न्ञाततता विशेष" से. प्रामारथ, गृहीत होता है 
इसलिए ज्ञानग्राहक सामग्री से प्रामारय की ग्राह्यता कहां रही । 
, ओर यदि प्रमाणा ज्ञान को अव्यभिचारिणी [ यथाथं ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेषसे ज्ञान ओर प्रामाएय का ग्रहण साथ ही होता है यह्‌ कहो ` 
तो, अप्रमाण ज्ञान कौ अग्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष [ अयथाथं अथवा 
भ्रम ज्ञा से उत्पन्न हुई ज्ञातता | से ज्ञान ओर्‌ अभ्रामारय का ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अघ्रामाणय भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते है 1. बहु प्रामारय का स्वतः ओर अप्रामाण्यं का परतः ग्रहण 
मानते है । नैयायिक का कहना यह है कि इस युक्तिसे यातो प्रामाण्य ओर 
अप्रामाण्यं दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः हौ सानना 
चाहिये । ओर दोनों का परतः मानना ही अधिक युक्तिसङ्खत है । | 


-१४२ ~ -" तकंभाषा [ परतःघरामाष्यमरढनगर 


उयतिरे्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमर्नुमीयते। 
तस्मात्‌ परतः एव प्रामाण्यं न ज्ञानग्राहकेणेव. मृद्यत इति 1 


[ उस प्रामाण्य का साधक ] हतु समर्थं प्रवृत्तिजनकत्व॒भर्थावु सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से भस्यासदशापन्न' ज्ञान के प्रामाण्य 
के सिद्ध हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जल भ्रवृत्ति के पूर्वं मी (तजात्तीयत्व' 
रूप लिङ्क से अन्वय व्यतिरेकी अनुमान दारा अनम्णसंदश्षापन्न जान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है । इसलिये "परतः प्रामाण्य" हौ मानना चाहिए । 
अर्थाद्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य | गृहीत नहीं होता है । 


यहां “अभ्यासदचापन्न' ओर 'अनभ्यासदशापन्न' दो प्रकारके क्ता्नोका 
उल्लेख किय] है । जहौ जर क्लान के वाद्‌ उसकी प्रक्षि के लिए प्रतरत्तिभी 
हो चुकीदहै उस क्तान को “अभ्यासदशापन्न कानः कहते है 1 उस "भभ्यास- 
दशापन्नक्ञान' मे तो (समर्थप्रवृत्तिजनकव्वात्‌, यह देतु टीक बैठ जातादे। 
क्योकि उससे समर्थं प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी दै । परन्तु जौ जल प्रवृत्ति के पू 
ही पतान में प्रामाण्यका ग्रहण हो जातादै वहम तो 'समर्थप्रृत्तिजनकत्वात्‌ः यदह 
हेतु नहीं बन सकता है क्योकि उस ज्ञान से तो अभी समर्थः जथवा 'जसमर्थः 
किसी प्रकार की भी प्रघरत्ति उस्पन्न नहीं हुई है! तव उसको (समर्थप्रदृत्ति- 
जनकः केसे मान सकते है । इसिए इस प्रकार के 'जनभ्यासद चापन्न षान के 
स्थरू में प्रामाण्य के अनुमान के रि (समर्थप्रृत्तिजनकत्वात्‌ के स्थान पर 
'समथंप्रदृ्तिजनकन्ञानजातीयत्वात्‌' यह हेतु मानना चाहिए । 'अनभ्यासदश्ा- 
पन्न ज्ान' से यद्यपि जमी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं इई हे । परन्तु वह ज्ञान समथं- 
भ्रचरत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तजातीय है 1 इसलिए 
उसके आधार पर अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से “जनभ्यासदशापन्न ज्ञानः के 
प्रामाण्य कामी निश्चय हो सकतादहैः। इसलिये -क्तान को ग्रहण सर्वत्र मानस 
व्यापार रूप अनुव्यवसायः से ओर प्रामाण्य का रहण श्रवति साफलयमूलक 
अनुमानः से होता है इसलिए ज्ञान ओर प्रामाण्य का ग्रहण सिन्नभिन्न सामग्री 
से होने के कारण "ज्ञानय्ाहकातिरिक्तानपेक्तस्वः रूप ^स्वतः प्रामाण्य नही, 
अपितु ज्तानग्राहकातिरिक्तापेत्तत्व' रूप "परतः प्रामाण्य, ही मानना चाहिए । 
यह ग्रन्थकार का अभिप्राय ओौर न्याय का सिद्धान्त पक्त है-1- इतिः शब्द्‌ से 
इस भ्रामाण्यनिरूपणः के प्रकरण की समाक्षि.सूचित करते इए प्रकरण का 
उपसंहार करिया गयाहे। . 


संग्रहः}. -* , प्रामाण्यवादः 





प्रह पिया हे, . . ( 
प्रामाण्यं फि स्वतो क्ताने परतो वा. प्रमाणे) 


स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्चेत्ति तार्किकाः ॥ 51 
क्तानग्राहकग्राद्यव्य स्वतस्त्वमत्र सम्मतम्‌ 1 
परतस्त्वं पुन्भिन्नरसामभिग्राद्यता तयोः॥२॥ 
मीमांसकाभिसतं स्वतःप्रामाण्यसुपपादयत्ति- 
जाने तावद्‌ घटन्ताने कातता जायते घटे। 
्ातोऽसाचिति क्षत्ता सा कारणं स्ानमाङ्िपेत्‌ ॥ ३1 
एवे ष्च क्नाततान्यधा-नुपपन्तिप्रसूतया। 
चर्थापस्याग्रहर्व्वाये स्ानग्रामाण्ययोर्मतः ॥ ॥ 
स्वतेःप्रामाण्यस्याधारमृतां ज्ताततासुपपादयत्ि-- 
चट एव घटप्ताने विपयो न पटः कतः 
सालोकादराचत्तिष्यातेनोत्पत्तिसतन्नियासिका ॥«॥ 
क्षातता क्तानजन्यैव विपयस्वे प्रयोजिका । 
धन्यधानुपपत्यास्य ज्ञातता च प्रसिदृध्यति॥ ६ ॥ 
अत्र ताद्रिकमतेन स्ताततां चण्टयति-- 
घटादौ क्नाततताधर्मो नायं तारकिंकसस्मतः। 
धिपयध्वं घटादीनां स्वभावादेव तन्मते ॥७॥ 
अन्यथाऽनागतेऽतीते विपयस्वं न शरम्भवि। 
धर्मिष्यविचमाने हि धर्मस्तत्र कथं. येच) ८॥ 
ज्ञाततापि स्वक्घानस्य विपयत्वं प्रपद्यते । 
स्नातताघारता तच्रमता फिवान सम्मता॥९॥ 
सातता प्ताततायां चेदपरापि ` प्रकरप्यत्े | 
अविधरान्तेः क्रमस्य स्याद्नवस्था ` दुरुत्तरा ॥ १० ॥ 
जनयपर्थाभयान्नो चेज शाततान्तरकटपना । 
क्ाततायाः फथप्न स्याद्विपयस्वं तया दिना ११॥ 
पिपयत्छ वख तस्याश्रेन्‌ क्षाततान्तरमन्तरा! 
परादीनां फथत्त रयाष्विपयस्वं तदन्तरा ॥ १२॥ 
छात) परः प्रतीतिश्रेज श्ाततायाः प्रसाधिका । 
ष्टः दतः प्रत्त॑त्या रयट्टताष्दतादयः ॥ १२॥ 


न = धि 
~~ ~+ = - ~~ 


त ] 
१ दुषनरीररासा ५। 
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हमने अपनी ` दर्षनमीर्मासा' मं ध्रामाण्यत्राद्‌" के विपय का दस प्रकार 


१४४ ` तंकेभाषां ` [ प्रामाण्यनादोपसंहारः 


चत्वा्यैव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूवेकम्‌ । 
केशवो बालबोधाय यथाशाखमवर्णयत्‌ ॥ 
इति प्रमाणपदाथेः समाप्त 





विषयत्वन्यवस्थातो स्वभावादेव ` खष्यताम्‌ । 
व्यर्थमेव तदूर्थन्तु स्ञाततायाः प्रकल्पनम्‌ ॥ १४॥ 
स्ञातताया ` असावे च स्ञानभ्रामाण्ययोर्मंहः 1 ` 
नार्थापच्या, स्वतो नातो, भिज्नोपायस्तयो्हः ॥ १५. ॥ 
प्वाततासच्वेऽपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति दश्लयति-- ` | 
अथापि ` क्ञाततासस्वे तुरयसाघनसाध्यता 1 
ज्तानप्रामाण्ययोर्नँव कथच्चिदु पपद्यते ॥ १६ ॥ 
स्तानन्तु प्ताततामात्रग्राद्यं सामान्यतः सदा । 
विशिष्टयेव प्रामाण्यं तच्वक्ञानोरथया पुनः ॥ १७॥ 
भक्तितेऽप्यतो र्शने व्याधिश्ञान्तिनं दश्यते । 
कथन्नु पण्डितम्मन्यैः कृतेयं मूढकर्पना ॥ १८ ॥ 
न श्लानं नापि म्रामाण्यमर्थापस्यातु ` गृ्यते। ` 
किन्तु भिन्नेव सामम्री मता न्याये तयोग्रहे ॥ १९॥ 
नेयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्य सिद्धान्तयति-- 
अनुव्यवसायरूप स्तषानमार्मनि स्षानजम्‌ । 
जानाम्यहं घटन््वेवं तेन पानग्रहो मतः॥ २० ॥ 
तदुत्तरं प्रवृत्तेस्त॒ साफ्यादवधारितम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वेफल्यादुप्रामाण्य च. निश्चितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्त्वं नव सम्मतम्‌ । 
परत एव प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च॥ २२॥ 

[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव [ मित्रः] ने [ इस न्याय ] शास्र के अनुसार 
थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्त्यन्वित ] युक्तिर्यां देते इए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमन 
मौर शब्द यह ] चार ही प्रमाण यह वात वालकोंके वोधके लिए 
- वित की दहै। 
यह्‌ प्रमाण पदाथं [ का निरूपरा ] समाप्न हषा 1 


नन 


प्रमेयनिरूपणम्‌ 


प्रमाणान्यक्तानिः अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते | 
जत्मयारीरेन्दरिया्यवुद्धिमनःप्रवृत्तिदोपप्रे्य मावफलदुःखापवगत्तु प्रमेयम्‌ 
इति सत्रम्‌ । 
तत्रात्मल्सामान्यवानात्मा । स च देदेन्द्रियादिन्यतिरिक्तःः प्रति 
ग्रीरं भिन्ना नित्यो विभुश्च। सच मानसप्रस्यक्षुः। विप्रतिपत्तौ 
वुद्धःयादिगुणलिङ्खकः । तथा हि वबुद्ध-यादयस्तावद््‌ गुणाः अनित्यत्वं 
सव्येकेन्द्रियमाच्रम्राद्यत्वात्‌ । गणश्च गुण्याध्रित एव ! 





प्रमेय निखूपर 

श्रमणो" का वणन कर चुके । अव श््रमेयो' का वरान करते हं । 

१ आत्मा, २ शरीर, ३ इद्धिय, ८ अधं, ५ वुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८्दोप 
९ प्रेव्यभाव, १० फल, ११ दुःख, भौर १२ वपव [ यहवारह्‌ | तो शध्रमय ह । 

यह [न्याव दर्छन कै प्रयमाष्यायके प्रथम गाह्भिकः का नवां] सूत्रह्‌। 
[ प्रस मूत्रमें न्याय के अभिमत्त वारह्‌ प्रमेयो का "उदेत" अर्थत नाममात्रेण व्ु 
सदुरतंन किया गयादहै। उनके लक्षण नौर परीक्षा गे करगे ] 

उनम मे जालसत्व' सामान्य [ जाति ] जिषमं रह्तादह वह्‌ बलमा 
[ फटलाता ] है। वह्‌ देह, एन्दरिय मादिन्े पृथक्‌ है। प्रत्येक रीर भें अलग- 
अलग, निस्य, लौर विगर [व्यापक] दै 1 बौर चह मानस प्रत्यक्ष [ काविपय ] हु। 
[ अपना वात्मा मानसर प्रत्यक्षका विषयदै। दृसरेमे भात्ादहुया नहीं 

फार प्रा | मतभेद | अथवा सन्देह ] हने पर बुद्धि जादि युण-लिद्धक [ होता | 

६। [ वर्षात्‌ दधि यादि गृणस्पचलिद्धः ते अनुमान द्वार ससि होनेवाला ६]। 
उ द्धिञादि गुणा द्वारा घात्मा की सिद्धि | इस प्रकार [ होती) 
दिदि [अआआदिपदने बत्मामें रहने वलि सुख, दुःख, एच्छा, 
हेष, प्रयन्न आदि अन्य सव गुगोया ग्रहणा कर तेना चाहिए ] अनित्य हृति दुष 
कव्ल एक्‌ इृन्रियसेद्ी ग्रदष्ेनेने धुण" ह| बौर शुष शुर", के श्चि 
ही स्टनाट1 { पएवविषए्‌ युद्धि उदि नुण' जिन शुनो" के आधित रने ६ यट 
स्मा दप्त दात को सायं 'परिमेद' संनमन से निद करये 1] 

यि टचि सलादिषे गुण विद्‌ खरने ष्ट दिए शलनिस्यन्दे सनि पत्न्य 
सग्रा्य्वात्‌, नष हतु दिया यया । टम पएननाखम्यादनु प्याम्नस्पम 


रपर करे धवल प्ाद्दनयान टलना हतु रमया जातान सदमन प्रसाण सप्र 


९४६ तकभाषा [ आत्मसिद्धिः 


परमाणु रूप दृग्यमं भीगुणका रक्षण चला जाता उसके वारणके छि 
ग्राद्यत्वात्‌ के साथ इन्दिय को जोड कर “इन्द्रियग्राद्यस्वात्‌, कहा. एेसा कहने 
से परमाणु मे अतिन्याि नहीं होती है । क्योकि वह इन्दियग्राह्य नहीं अपितु 
अनुमानम्राद्य हे । परन्तु यदि इन्द्रियम्राद्यत्वात्‌? इतना दी हेतु गुणत्व की सिद्धि 
के किए दियाजाय तो घट आदिमे यह देतु चरा जायगा घटादि भी इन्द्िय 
ग्राह्य ह । इसलिए उस अत्तिव्यास्ि के वारण के किए इन्द्रिय के साथ "एकः 
ओर (माच्न' पद्‌ को जोड़कर “एकेन्दियमान्नभराद्यस्वात्‌, कहा है । घटादि द्रव्य 
चज्ञु से भी गृहीत होते है ओर चच्धके विना टयो कर स्पशं के द्वारा खमि- 
न्द्रियिसे मी गृहीत हो सकते हँ । इसकिएु वह एकेन्दियमात्रग्राद्य' नदीं अपितु 
दो इन्द्रियो से मराह्य होने से “एकेन्दियमान्नग्राद्यस्वः हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवरू “एकेन्दियमान्न्राह्यव्वात्‌ को ही गुणत्व का साधन हेतु माना 
जाय तो सुखत्व" आदि जाति में उसकी भतिग्यास्ति हो जावेगी । जिस इन्द्रिय 
सेजो दव्य गरहीतहोताहै उसी इन्द्रिय से तद्वत जाति का भी ग्रहण होता 


हे दसरिए जेसे सुख-दुःख आदि का रहण मन खूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वाली सुखस्वादि जाति का अहण मी मन रूप एक 


इन्दियिसरे ही होता दहै इसलिए (एकेनिदियमान्नग्राह्यस्वात्‌ः मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से मह्य होने से सुखस्वादि जाति भी गुण कहने ल्येगी 1 इस 
अतिग्यासि को वारण करने के किए 'अनिव्यस्वे सत्ति" यह विशेषण जोड़ा गया 


है। सुखस्वादि जाति 'एङेन्दियमात्रम्राद्यः होने पर भी अनित्य नही अपितु 
निव्यदै! इसकिएु यह हेतु अव उनमें नदीं जा सकता है ! इस प्रकार 'अनि- 


स्यसवे सति एकेन्दियमात्रग्रा्यव्वात्‌ः इस हेतु से बुद्धि आदि गुण है यह बात 
सिद्ध होती है । जौर गुण, गुणी के आश्रित हयी रहता है ! इसरिषु शुद्धि आदि 


गुणों का ञाश्रय कोड गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु आत्मा फो छोडकर 
अन्य जो जाट द्भ्य रह जाते दहै वह बुद्धि आदि शुर्णों के आश्रयभूत शुणीः 


नदीं हो सकते है । इसरिएु उन जाट द्रव्यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणो का 
आश्रय नवम द्रव्य मानना होगा । वड 'जआात्माः है इसी वत्त को "परिदिष' 
अनुमान से आगे सिद्ध करते ई । 

आत्मा को छोड कर शेप जो. लाट द्रभ्य रह जाते हँ उनमें से १-प्रथिवी, 
२अप्‌, ३ तेज, ४ वायु जौर ५ आकाश्च यह पांच द्भ्य "पञ्चभूतः कहरुते ह । 
इन पांचा भूतो के गन्ध, रस, ख्य, स्परश्चं जरं शब्द जादि युर्णो का प्रस्यकत्त 
वाद्य इन्द्र्यो मे होता है, मन से नहीं! ओर बुद्धि आदि का प्रव्यक्त मनसे 
होता है व्येन्िर्यो से नदीं 1 इस भेद के कारण दद्धि आदि. इन 
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लन्र बुद्धयादयो न रुणा मृतानां मानसप्रत्यभरत्वात्‌ । चे हि भृत्तानां 
राणास्ते न मनना गृद्यन्ते चधा रूपादयः । नापि दि्छालमनसां गुणा; 
पिनेप्रगणलात । च टि दिकालादिगुणाः संख्यादयो न ते विमेपरुणास्ते 
टि सवद्रव्यस्नाधारणगुणा एव । वुद्धयादयस्तु विगेप्रुणा; रुण 
सल्यकेन्दरियमाच्रमराद्यलाद्, रूपवत्‌ अतो न दिगादिरुणाः। 


पाय भूनकर युणनर्दीष् सक्ते 1 भीर प्वि्रेए गुण हने से बुद्धवादि 
ग्य ५ द्ि्, २ पाट, ६ सनद्नतीर्नाक मी युण नष्टो सक्ते हं व्यो 
कि दिक्‌, काट, गीर्‌ मन्न तीनो नें 'सानान्यर नुग दं शविद्धोप गुणः 
नर (पनीर यद्धि खादि व्रिेप युण' ह मयिप वह दिक्‌, कार, सीर मनकं 
ना गुणनद्ष्रो सक्ते । यदी दान कनेर । 
उसमे वुद्धि मादि [ युगा | मानम प्रत्यक्ष [के विषय | हौने ने [ पृपिवी 
यादि पच] वर्तोके गुखानहीषहु। जो[न्प्‌, रस. गन्, स्पक्तं, गौर धन्द 
यह पांच] भूतो कै नुग वह्‌ मनने गृहीत नहीं होते ह जसे रूपादि [ गृण 
ने मन मे प्रक्ष नहीं होते ह । एसलिए्‌ दुद्धिवादि गुण बाढ द्रष्योमेतते पचि 
भृतो के यण नहीद्धे सक्तह्‌ ] जारन दिक्‌, काल, तथा मन [ टन तीनों ] 
मरे [ गृणा ङौ सवतत ह] "वित्र नु! होनेसे। जोरसंस्या बादि दिव्‌, काल, 
सादिक मुगारहोत ह वह्‌ "वितेप गुण नहीं [ किन्तु ] सरदद्रव्य [ मेंरहुने वदि] 
सष्पार्णा युगा" । ॐर्‌ वृद्धि दितो "विधे यण" हुं [ टसतिष्‌ वह्‌ 
दिद, पान, लौर मन एनतीनोंकमीगुसा नहीं हो चक्तेहु। दृद्धि सादि 
पो "विप गुगासिद्करनेके चिए्‌ हेतु देते] स्प के समान केवल एक 
प्न्दरिप मायमेप् प्राप्य युण होने मे) 
यं "एकन्द्ियसाच्रप्रा्य्वावः एस हतु क साय ध्नुणण्ये तरति" य पिलोपण 
फर पिदिएवो पतु दनायाद 1 दस विरोपण स्प शयुणग्दे सनि 
सीषुते वा लमिप्राय वहदटङि प्पकेन्दियमाच्रग्रा्यदग तो र्पध्य लादि जानि 
भे मी रमा । यदि केद्ट उतना षी रतु रम्या जाद तो "स्पत्य, छादि सानि 
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९४६ तकंभाषा [ आट्मसिद्धिः 


परमाणु ख्प दरव्यम भीगुणका कक्तण चला जाता उसके वारणके किए 
“ग्राह्यस्वात्‌? के साथ इन्दिय को जोड कर “इन्द्रिय ग्राह्यत्वात्‌" कहा.। एेसा कहने 
खे परमाणु मे अतिव्याक्षि नहीं होती है । क्योकि वह इन्द्रियम्राह्य नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्य है 1 परन्तु यदि इन्दियग्राह्यस्वात्‌" इतना ही देतु गुणत्व की सिद्धि 
के रिए दिया जाय तो घट आदिमे यह देतु चखा जायगा घटादि भी इन्िय 
आह्य है । इसलिए उस अतिग्याक्षि के वारण के किए इन्द्रिय के साथ (एकं ` 
ओर ममात्र पद्‌ को जोड़कर “एङेन्दियमाच्नमराद्यस्वातः कहा है । घटादि दन्य 
चज्ञ से मी गृहीत होते है ओर चद्लुके बिना टटोक कर स्पश्ंके द्वारां तगि- 
न्दरिय से मी गृहीत हो सकते हैँ । इसरिए वह "एकेन्द्रियमात्र्राद्यः नदीं अपितु 
दो इन्द्र्यो से याह्य होने से "एकेन्द्रियमान्रग्राद्यत्वः हेतु उनमें नहीं जा सकेगा। 
अव यदि केवर “एकेन्द्ियमाच्र्राद्यत्वातः को ही गुणत्व का साधन दहेतु साना 
जाय तो सुखत्व" जादि जाति में उसकी अतिग्या्षि हो जावेगी ! जिस इन्द्रिय- 
सेजो द्रव्य गृहीत दहोतारहै उसी इन्द्रिय से तद्वत जाति का भी ग्रहण होता 


हे दइसकिए जेते सुख-दुःख आदि का ग्रहण मन खूप एक इन्द्रिय से होता है 
उसी प्रकार उनमें रहने वारी सुखव्वादि जाति का अहण भी मन रूप एक 


इन्दियिसरे हीहोता है इसलिए "एङ़न्द्रियमान्नग्राह्यस्वात्‌? मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से आद्य होने से सुखत्वादि जाति भी गुण कहरने र्गेगी । इस 
अतिग्यासि को वारण करने के ङ्िए्‌ 'अनिव्यस्वे सत्ति" यह विशेषण जोड़ा गया 


हे। सुखस्वादि जाति ^एङेन्दियमान्रग्राह्य' होने पर भी अनित्य नहीं अपितु 
नित्य हे। इसकिए्‌ यह हेतु अब उनमें नदीं जा सकेता है । इस प्रकार 'अनि- 
स्यव्वे सति एफेन्दियमाच्रम्राह्यतवात्‌ः इस हेतु से इद्धि जादि गुण है यह वंत 
सिद्ध होती हे । मौर गुण, गुणी के आश्रित दही रहता है । इसिए्‌ जुद्धि जादि 
शणो का जाश्रय को गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु आत्मा को छोड़कर 
अन्य जो जाठ द्रव्य रह जाते है वह बुद्धि आदि शुणों के आश्रयभूत श्युणीः 
नहीं हो सक्ते है । इसकिएु उन आठ दर्यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुणो का 
आश्रय नवस दन्य मानना होगा 1 बड़ी 'जास्माग है इसी वात को “परिदोप 
अनुमान से आगे सिद्ध करते हे । । 
आत्मा को छोड कर शेप जो जठ द्रव्य रह जाते हँ उनमें से १-एथिवी, 
२अप्‌ , ३ तेज, ४ वायु जीर ५ आकाश यह पांच द्रव्य 'पञ्चमूत' कहरते हे। 
इन पांच भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पर्रं शब्द्‌ आदि गुर्णो का प्रव्यक्त 
वाद्य इन्द्रियो सें होता है, मन से नहीं । ओर उुद्धि आदिं का प्रव्यक्त मनसे 
होता है वद्येच्िर्यो से नदीं 1 इस मेद्‌ के कारण दद्धि आदि इन 


आत्मानुमानम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १४७ 


तच बुद्ध्यादयो न गुणां सूतानां मानसपरतयक्चत्वात्‌ । ये दि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः ! नापि दिक्नालमनसां गुणाः 
वितेषगुणस्वात्‌ । ये हि दिक्कालादिगुणाः संख्यादयो न ते बिगेषगुणास्ते 
दि सवद्रव्यसाधारणशुणा एव 1 बुद्धःयादयस्तु ` विरोषगुणा, गुणव 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः ।. 


पाच भूतो के गुण नहीं हो सकते है 1 भौर ध्विदोष गुण" होने से बुद्धयादि 
रुण १ दिक्‌, २ कार, ३ सन इन तीर्नो के भी गुण नहींहो सकते है 1 करयो 
क्ति दिक, काल, अर मन इन तीर्नो मे "सामान्य गुणः रहते है “विरोष गुणः 
नहीं 1 जर इद्धि आदि "विशेष गुण" है इसरिषएु बह दिक्‌, काल, जौर मन के 
भी गुण नहीं हो सक्ते हँ । यदी वात कहते हैँ । 
उसमें बुद्धि आदि [ गुण | मानस प्रत्यक्ष [के विषय | होने से [ पृथिवी 
आदि पांच ] भरतो के गुण नहींह। जो [ रूप, रस. गन्ध, स्पश, गौर शब्द 
यह पाच] भूतो के गुण है वह मनसे गृहीत नहीं होति ह जैसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते है । इसलिए बुद्धि आदि गण आठ द्रव्यो मसे पाँच 
भूतो के गृणा नहीं हो सक्ते हं ] ओर न दिक्‌, काल, तथा सन [ इन तीनों] 
के [ गुण हो सकते ह ] विकशेष गुण" होने से। जो संख्या आदि दिक्‌, काल, 
जादि के गुण होते है वह धविदेष गुणः नहीं [ किन्तु ] सरवंद्रव्य [ मँ रहने वाले ] 
'सष्धारण गुण ही ह 1 गौर बुद्धि आदित्तो व्विशेष गुण हँ [ इसलिए वह्‌ 
दिक्‌, काल, गौर मन इन तीनोंकेभी गण नहीं हो सक्ते । बुद्धि आदि 
को 'विरोष' गुण सिद्ध करनेके लिए हितुदेतेहै] रूप के समान केवल एकर 
इन्द्रिय मात्रसेही ग्राह्य गुणहोनेसे। ` 
यहां “एकेन्दियमात्रघ्राह्यस्वात्‌ इस हेतु के साथ श्युणत्वे सतिः यह विदोषण 
जोढ्‌ कर चिश्िष्टको देतु वनायाहे। इस विरेषण रूप श्युणववे सतिः को 
जोड़ने का जसिप्राय यह है कि 'एुकेन्दियमात्रम्राद्यत्व' तो रूपत्व आदि जाति 
मे भी रहता है । यदि केवर उतना ही हेतु रखा जाय तो रूपत्व आदि जाति 
भी विक्रेपं गुण कदकने रगेगी । अतः उसके चारण के छिषएु शुणस्वे सतिः 
विरोपण रखा गया है 1 रूपत्वादि जाति '“एुकेन्दियगान्न्राद्यः होने पर भी 
गुणः नहीं है अतएव उसमें गुणत्वे सतिः यह ॒विज्ञेषण अंश्न होने से वह 
"विशेष गुणः नहीं हो सकती है ! किसी किसी संस्करण मे श्गुणस्वे सति 
एकेन्दियमाद्यस्वात्‌, यह पाठ है 1 अर्थाद्‌ “मान्न पद्‌ नहीं रखा गया दे । उस 
दशा सें शुणत्वे सति एकेन्द्ियग्रा्स्वात्‌ यह विशिष्ट देत भी संख्या भादि 


शध तकंमाषा [ आत्मानुमानगू 


तस्मदिभ्योऽष्टभ्यो उ्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानासाश्रयो वक्तव्यः 
स एवात्मा । 

प्रयोगश्च, बुद्ध-यादयः परथिव्यादयष्टद्रव्यन्यतिरिक्तद्रव्याशिताः, प्रथि- 
ठउ्यादष्टद्रव्यानाभ्रितस्वे सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्यादयद्रव्यन्यतिरिक्त- 
द्रव्याध्ितो न भवति, नासौ परथिव्यादयष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्यानाितस्ये 
सति गुणोऽपि मवति यथा शपादिरिति केवलव्यतिरेकी । अन्वयव्यति- 
रेकी वा । तथादहिः बुद्ध.यादयः प्रथिव्यादष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याधिताः प्रथि- 
ठ्या्यष्टदरव्यानाशित्तस्वे सति गुणात्‌ । यो यदनाश्चितो गुणः स तदति- 
रिक्ता्चितो भवति । यथा पृथिव्यायनाधितः शब्दः एथिव्यादयति- 
"सामान्य गुण से" 'अतिव्याक्त' हो जायगा । क्योकि संख्या गुण भीदहै ओर 
^एुकेन्द्रिय मह्य भी है । (सान्न पद्‌ जोड देने से वह दोष नहीं रहता है । 
वर्योकि संख्या "एकेनिद्रिययाद्य होनेपर मी “एकेन्द्रियमानच्रराद्य' नदीं हे । क्यो 


कि उसका रहण चन्ल तथा त्वचा दोनो से हो सकता है । इसकिए्‌ वह पाठ दीक 
नही हे । अथवा उस पाठ की व्याख्या माच्रपद्‌ का सन्निवे्च रुरकेही करना होगा 


इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पञ्चभ्रूत तथा दिक्‌, काल ओर मन | आठ 
[ द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को | बुद्धि आदि गणो का आश्रय 
कट्ना चाहिए 1 वही [ नवम द्रव्य ] अस्मा है। 

[ इस का साघक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य ] इस प्रकार है । १-बुद्धि 
आदि पृथिवी आदि आढ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आधित रहै [ यह प्रतिज्ञा हुई | 
र-पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में अनाधित होकर [ गुण ] होने से [ यह हतु हा ]। 
३-जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से मिन्न द्रव्य मे आश्रित नहीं होता वह पृथि- 
व्यादि आठ द्रव्यो से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाध्धित गुण भी नहीं होता [ अपितु 
पृरिग्यादि आठ द्रव्यो मे आधित गुण ही होता है यह व्यत्तिरेक व्याप्ति हुई | 
जसे रूपादि [ यह उदाहरण हुआ इस प्रक'र | यह्‌ केवल व्यतिरेकी [ अनुमन 


वाक्य | 
अथवा अन्वय-व्यतिरेक [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है | जसे 


इद्धि १ परथिवी आदि अर द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्योंमें अश्रित है, [ यह 
परतिज्ञा हुई ] २ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो मे. अनाध्रिते होकर गुण होनिसे 
[ यह हतु हेया ] जो जिस [ द्रव्य ] मे भनाध्रित गुण होता है वहं उससे 
भिन्न [द्रव्य | मे अधित [गुण]. होता है जैसे प्रथिवी आदि [ भाठ 
र्यो ] से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] अकाश में आधितदहै। [ यहं उदाहरण 
हा । इस प्रकार यह्‌ (अन्वय व्याप्ति" का उदाहुरण.वन जाता है । गौर व्यतिरेक 
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स्क्तिकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादयः प्रथिव्यादष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रयाः। 
तदेवं प्रथिव्याद्यष्द्रव्यव्यतिरिक्तो नवमं द्रव्यमात्मा सिद्धः । सच 

सर्वत्र का्योपलम्भाद्‌ विः, परमसहतपरिसाणवानित्यथेः । बियुत्वाच्च 

नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सुखादीनां वेचिच्यात्‌ प्रतिशरीरं सिन्नः। 


व्याप्ति का उदाहरण पहिले दिखा चुके है । इसलिए भात्मा का साधक यहु "अन्वय 
व्यतिरेकी" अनुमान वाक्य भी बन सकता हं । ] इस लिए बुद्धि आदि [ गुण | 
पृथिवी आदि अठ द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्य मे आश्रित [ गुण ] है 1 
इस प्रकार पृथिवी आदि आढ द्रव्यो से अतिरिक्त [ बुद्धिआदि गुणो का 
आश्रयभूत ] नवम द्रव्य अत्मा" सिद्ध हो गया । भओौर वह.सवंतर कायं [ अद्ष्टा- 
नुरूप फल ] की उपलब्धि होने से "विश्रु" अर्थात्‌ भरममहत्‌ परिमाण" वाला है 1 
ओर "विभु" होनेसे वह आकाश के समान नित्य [ भी] है। भौर |[ प्रत्येक 
व्यक्ति के ] सुख भादिके भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में [आत्माभी| 
अलग अलग है। 
विभ्चुघवकादी पक्त-- 
यहां स च सर्वत्र कार्योपरम्भाद्‌ विसुः, परममहतपरिमाणवानिव्यर्थः, यह 
पंक्ति विष रूप से समक्षने योग्य हे । यर जिस आत्मा का वर्णन क्रियाजा 
रहा है उसके विषय मे ही जागे सुखादीनां वैचिच्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः यह 
भील्खिदहे इससे यह स्ट प्रतीतहोताहै कि यह शश्लरीरस्थ आत्मा 
अर्थात्‌ जीवास्माः का ही वर्णन है। जौर उसको विथु अर्थात्‌ व्यापक या 
"परममहतपरिमाणवान्‌, माना है । (जीवास्मा' के इख विल्व को सिद्ध करते 
के लिए सवत्र 'का्योपकलम्भः को हेतु खूप में प्रस्तुत किया हे । सर्वत्र का्योप- 
रुम्भात्‌? का अभिप्राय यह है कि न्याय सिद्धान्त सें जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी प्रकार का भोग प्राक्त होता हे उस वस्तु की उत्पत्ति चस्तुकी 
उरपादक अन्य कारण सामग्री के जतिरिक्त उस व्यक्ति का (अचष्ट या धर्म जौर 
जधमं भी एक कारण होता दै । अतएव किसी घट के निर्माण सँ चक्र, चीवर, 
ङुलारु, कपा, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने वारे 
व्यक्ति का “अदृ भी उसमें कारण होता हे । एक ही कुम्भकार के वनाएु भौर 
एक ही अवाः में पकाए गए घरों भी परस्पर भेद देखा जाता है! कोई 
अधिक पका कोै केम पका दोताहै। यहजो कार्यं भेद सिख्ता दै इसका 
कारण भोक्तार्ओं का अच समेद दी है । एक ही उधयान मे खदे, एक ही पानी 
से सींचे गए, बरतो के फलो मे भेद होता दै! वहां भी भोक्ता का "ज 
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उस मेद्‌ का कारण है। इस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन मे जिस जिस वस्तु से 
भोग प्राक्च होता है वह किन किन स्थानों मे विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं हे । जहां भी वह पुरुष प्च जाय वहीं उसको भोग प्राप्त होगा 1 इसरिषए 
उसके भोग की सामग्री सर्वत्र हे यही मानना चाहिए) उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उप्पत्ति मे यदि उस व्यक्ति का “अचष्ट कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सर्वत्र उस “अचष्ट का सम्बन्ध है । यह तभी हो सकता है जव कि 
उस "अदष्टः के अधिकरण "जास्मा! की सत्ता सर्वत्र मानी जाय । इसीलिए आस्मा 
की सर्वत्र सत्ता मानने के छिए उसको "विभु या परमहत्‌परिमाण वारा सानन 
आवश्यक है । यही सर्वत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः" इस पंक्ति का आशय है । 
मध्यमपरिमाणवादी पक्त- 

न्याय आदि अनेक दनो मेँ जीवात्मा को विभु" माना गयादहै ओर इस 
(सवत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विञयुः" को ही उसके “विभुस्व' का उपपादक हेतु माना 
गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त आत्मा को (मध्यमपर्मिाण ओर 'अणुपस्मिाणः 
मानने वारे पक्त भी पाये जाते है ! जेन विद्वान्‌ आत्मा को मध्यम परिमाणः 
अथवा ष्देहपरिसाणः मानते हैँ । 

परन्तु "मध्यम परिमाण मानने म सवसे भरञुख दोष यह है क्रि (मध्यम 
परिमाणः वारे सभी पदार्थं अनित्य होतेह । (मध्यम परिमाणः जन्य या 
अनिव्य पदथन ही रहता है । निस्य पदार्थं या तो अणु परिमाणः वारे शेते 
हँ अथवा "्विञुः अर्थात्‌ "परममहस्परिमाणः वारे । जीवात्मा" के फरू भोग 
आदि की व्यवस्था उसको निस्य मानने पर ही वन सकती है । इसरिएु उसको 
निस्य मानना जावश्यक दहै। ओर निच्यदहोनेकी दशाम दोहीमा्गहे या 
तो उसे अणु परिमाणः माना जाय जथवा "विद्युः । मध्यम परिमाणः नहीं 
माना जा सकता है! इसरिषए (जीवात्मा को (मध्यम परिमाणः अथवा (देह 
परिमाणः वाला मानना उचित नहीं है । । 

न्याय फे अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दर्शनो में भी जीवात्माको विथु 
साना गयादहे! विभु मानने का जाधार ऊपर दिखायाजादचुकाहे। सच 
सर्वत्र कार्योपरुम्भाद्‌ विथुः । सर्वत्र अच्छानुरूप फलरभोग रूपः (काय' की 
उपरूष्धि होने से जीवात्मा विभु है। इसके अतिरिक्त अणु पक्त मे एक दैश्- 
स्थित्त आमा से सकर देह व्यापिनी चटा आदि का नियंत्रण नही हो 
सकता है । इसिए जीवास्मा को विश्रु मानना चादिए यह विभ्चुवादियो का 
अभिभ्राय दहे । । 
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जीवात्मा के "विञुत्ववाद्‌" की जारोचना- 

` ` परन्तु यह "विसुसवं पक्त भी नितान्त निर्दोष पक्त नहीं कहा जा सकता 
है देहादि के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध दोना ही जन्म जौर देहादि से उसका 
वियोग होना ही स्यु हे । जन्म के समय जीवारमा का शरीर म आना जरं 
सष्युके समय जीवात्मा काशरीरं को छोड जाना यह दोनों बातें उसको 
"वियु" मानने में नहीं वन सकती है। विशु पदार्थं तो सर्वत्र व्यापक है। 
उसका आना जाना नदीं वन सक्रताहै। फिर जीवात्मा कोभोगतो दारी 


देश्मेंदहीहोत्ताहै। विना शरीर के अथवा शरीर से वाहर तो किसी प्रकार 
काभोग नहीं होता) तव शरीर से वाहर उसको भ्विञ्ुः माननेसे क्या खभ 


“सर्वत्र कार्यो परम्भाद्‌ चिञुः कह कर जो उसके "विभुत्वः का उपपादन किया 
हैसो सुखदुःख रूप काये की सर्व्॑र उपरुष्धि तो टेह के वहम पुंचने पर 
हीदहोती है देह के पचे विना नहीं होती) उसं दशा मे वहां अन्य समय 
से भी जीवास्मा रहता है एेसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता दहे] 


ओर प्रस्येक पदार्थं की उत्पत्ति मँ भोक्ता के अदृष्ट को कारण सान कर 
£ = प & < 
उस पदार्थं की उत्पत्ति कारूमे भोक्ता के अष्ट का सम्बन्ध हो संके केवर 


इस दि से जीवात्मा को विभु कहा जा सकता है । उसमे -भी आपत्ति यह 
है क्ति एक वस्तु से अनेको व्यक्तयो को भोग होताडहै उन सवका अदृष्ट 
उस चस्तु के निर्माणे कारणदहोगातो इस प्रकार प्रव्येक पदार्थं के अनन्त 


कारण मानने होगे ौर उससे वड़ा गौरव होगा ! इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवार्मा एक समान आकार वारे समान परिमाण वारे है। उन सवकी 


एकन्न स्थिति कैसे दहो सकेगी । व्याप्य-व्यापक भावसे तोदो पदार्थं एक 
जगह रह सकते हँ । परन्तु व्याप्य-व्यापक भाव के किए उनमें स्थृर सुच्म का 
तारतम्य होना चाहिए जीवास्मार्ओ से परस्पर वैखा तारतम्य नहीं हे! 
इसल्यि समानाकार अनेक जीवास्मार्जो की एकन्न स्थिति का उपपादन 
भी नहीं दो सकतादहे। यदि आत्मा को विसु मा्तेगे तो उसके साथ 
अनेकात्मवाद्‌ के स्थान पर 'एकात्मवाद्‌" का मानना अधिक सुसङ्गत होगा । 
जो कि नैयायिको को अभीष्ट नदीं है) पेसी दशाम विभुत्व पक्त भी सुसङ्गतं 
प्रतीत नहीं होता 1 
जीवार्मा का अणुत्ववादी पक्त- । 

उस दशा मै जीवास्मा के परिमाण के विषयमे तीसरा अणुर्व पक्त रोप 
रह जाता है 1 इस अणुत्व पक सें मुख्य दोप यह दिया जाता है कि शरीर ऊ 
एक देश म जीचारमा के स्थित होने पर सारे हरीर की क्रियार्जो का नियंत्रण 
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ओर हरीर के भिन्न भिन्न स्थानों होने वाटी वेदनार्ओं का अनुभवं जीवात्मा 
को कैसे हो सकेगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना ` 
म तारय॑त्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था की हुईहे कि किसी भी स्थान 
पर हई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्रस्थान से पर्च जाती है जौर उश्तकी 
रतिक्रिया उचित स्थान परदहो जातीदहै। इसके चक्षि शरीर में क्ञानवाही 
ओर क्रियावाही तन्तु माने गए हैँ । उनके द्वारा आस्मा को एक देशस्य मानने 
पर भी देहम्यापिनी च्ियाों के नियंत्रण सें कोड बाधा नहीं होती । इसलिए 


जीवास्मा को अणु पस्मिाण मानने से कोई वाधक हेतु प्रतीत नहीं होता हे । 
इसके अतिरिक्त जीवात्मा को अणु मानने से जन्म के समय उसके शरीर 


के साथ संयोग तथा खृस्यु के समय शरीरस वियोग का उपपाद्नसीहो 
सकता है । जो विशस्व पक्त मे नहीं बन सकता है । अतएव “अणुत्वः पत्त 
अधिक युक्तिसङ्गत है । उपनिषदों मै जीवात्मा के अणुत्व के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिरूते है 1 उनमें कुद वाक्य यहां दे रहे दै - 

“एषो अणुराव्मा चेतसा वेदितम्यः' 

"अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शभ्रोऽयं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 

“शछयगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तराप्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 

“तं स्वाच्छुरीरात्‌ प्रवरहेन्मुञ्ञादिवेषीकां घरयेण । तं वियाच्छुक्रसद्तमिति' ॥ 
इन वाक्यो सें 'अंगुष्ठमात्रः" शब्द्‌ जीवात्मा के अणुत्व का ही सूचक दहे। 
'अङ्कुष्टमा््रं पुरुषं निश्चकषं यमो वरात्‌? आदि वचनो मे अन्यच्च भी आत्मा को 
“अंगुष्टमाच्र' कहा गया हे । परन्तु यहां अगुष्ठमान्न पद्‌ सूच्म शरीर सहित आत्मा 
का महक है अथवा लक्तणया अणुल्व का बोधक दहै यही मानना होगा। 
अन्यथा अगुष्ठमाच्रलव के (मध्यमः परिमाणसें जा जाने से वह “अगुष्ठमाच्नः भी 
अनित्य हो जायगा! कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन मै शरीर से उसके 
निष्क्रमण का वणन व्डे सुन्दर दृष्टान्त से किया गया है शुञ्ादिवेषीका 
जेते सरकण्डे की मूंज के भीतर से सींक निकर आती है जौर मूंज रयोकी 
स्यो वनी रहती है । इसी रकार प्वेयँणः धीरे से आत्मा को निकार किया 
जाता है। यह जो जीवात्मा का दहसे प्रवेश्च ओरदेहसे निर्गम है वह 
अणुर्व पन्त के अतिरिक्त अन्य पर्ता मे नहीं वनतादै। इसकिषए जीवात्मा को 
अणु ही मानना युक्तिसङ्गत है । 

त्मा का स्थान- । 
अणु होने की अवस्थामें क्लरीर में जस्माका स्थान कौनसा माना जाय 


१ मुण्डक ३, ९1 २ मुण्डक ३, ५1 ३ कठट० २, १७। 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है 1 इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ के वाक्यमें ही 
मि जाता है । "सद्‌! जनानां हृदये सन्निविष्टः" कह कर करोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है। भारतीय विचार धाराके अनुसार ्दय ही 
आत्माका स्थानद) इसीरिए हृदय शब्द्‌ की दि अयम्‌ द्द्यम्‌ यही 
निरुक्ति फी गह है । (तस्य एतदेव निरु्तं इदि जयं हदयमिति । यूनानी 
दार्शनिको सें “अरस्तु? [३८४ से ३२२ ई० पूर्व] हृदय को-ही ज्ञान ओर आतमा 
का केन्द् मानता था। सत्री शताब्दी मं प्रसिद्ध पेच दार्शनिक “डकारः 
[ १५९६ से १६५० ] ने हृद्य के स्थान पर मरितण्क ङी नल्किासें स्थित 
^पीनियर' नामक यन्धि को क्तान अथवा आस्मा का केन्ढ मानाहै। 
हमने अपने ष्दश्ंनमीमांसाः अन्धे इस सव विषय को इस प्रकार किखा है-- 
जीवात्मानं निरूपयति-- 
त्॑रास्मा चेतनो निष्यो, क्ञानादीनां समाश्रयः ! 
समाहितेकधीगम्यो,  स्वगुणाचुभितोऽथवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेषु भ्राधान्याजीवात्मेव निरूपितः । ` 
परं श्ाखेषु जीवात्मा, परमात्मा चेति स हिधा ॥२॥ 
मध्यमपरिमाणवादं निराकरोति- । 
वियुन्यायादिसिद्धान्ते, जीवोऽयुवदिके नये । 
देहमान्रपरिच्छित्नो मध्यमो जिनसम्मतः॥३॥ 
जीव एव शरीरस्थश्े्ते सर्वदेहगः। 
शरीरग्यापिनीः सर्वाः स च गृह्ात्ति वेदनाः ॥ ४॥ 
देहाकारस्ततो जीवो जिनशाखेषु सम्मतः। 
अनित्यत्वप्रसङ्गात्त॒ मतमेतन्न सङ्गतम्‌ ॥ ५॥ 
अनित्यास्तु मताः सवे मध्याकारा घटादयः । 
अनिव्यो मध्यमो जीवो, निव्योऽणुर्विसुरेव चा ॥ ६ ॥ 
विथुस्ववाद्मारोचयति- - 
अणुर्नानुभवेत्‌ सर्व, सवेदेहं न चालयेत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभुरेव सः ॥ ७॥ 
परं विञचुत्व-पक्लोऽयं ` वहुदोपसमाङुरः 1 
न॒ सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीक तत्त॒ शक्यते ॥ < ॥ 





$ दर्शन मीमांसा ५। 
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-चिथुर्यदि भवेज्ीवो वदिर्देदाद्‌ विनिःरतः 1 
सर्वस्स्वनुभवो देहे बहिष्टे #िं प्रयोजनम्‌ ॥९॥ 
विभोश्च सर्वव्यापिष्वान्न यतागत्तिसम्भवः। 
जीवस्यातो धिञ्ुखे हि, न स्यादस्य गतागति: ॥ १० 
जन्म देहादिभिर्योगो धिय्रोगो बद्युरेव च । 
विभोर्जन्म च स्युश्च गस्यभावान्न सम्भवेत्‌ ॥ ११ 
चिभोदहादिभिर्योगो जीवस्य सुस्थिरः सदा । 
जन्मश््यु-म्यवस्थाये करप्यं हेव्वन्तरं भवेत्त्‌ ॥ १२ 
विभुत्वे तुस्यरूपस्वं वहुस्वं चापि सम्मतम्‌ 1 
| वहूनां तर्यरूपाणां कथमेकत्र संस्थितिः ॥ ५२ 
अणुत्वपक्त सिद्धान्तयति-- 
तस्मादणुम॑तो जीवो नित्योऽनेकः समः सदा । 
एकदेशस्थितो देहे सर्वं वेत्तं च स मः ॥ १४॥ 
यात्निकी रचना देहै ताद्छी प्रञ्युणा छृता। ` 
स हमः सर्व॑विद्ताने हटेशेऽपि स्थित्तो यथा ॥ ५५ 
हद्दो सुस्थितो जीव ईशश्चान्न प्रतिष्ठितः] 
तस्मादत्रेव संप्रोक्तः साक्तात्कारोऽनयोः सदा ॥ १६॥ 
इश्वर की चर्चा-- 
आत्मा के साथ (ईश्वरः का विवेचन दर्ल्नो का मुख्य विपय होना चाहिए 
था। परन्तु प्रायः प्रमार्णो के विवेचन के प्रपञ्चमें फस कर द्र्नो ने मुख्य 
भ्सेय परमात्मा के निरूपण मे बहुत उदासीनता से काम लियादहै। यहांभी 
तकभाषाकार ने ईश्वर के विषय मे कुद भी नदीं छ्खिा है । तच्वद्णटि से देखा 
जाय तो भ्रमार्णो के विषय मे इतना विस्तार न करके यदि सवसे सख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन मे अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह अधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पडता दे कि इन अन्थकाररो ने (साधनः भूत प्रमार्णो 
को ही सब कुं समक्ष कर उनको ही (साध्यः जेसी प्रधानतादेदीदहे। जौर 
स॒ख्य भमेय इश्वर की नितान्त उपेक्ञा कर दी है । यद्‌ दक्च॑नश्ञाख के गौरव को 
कम करनेवारी स्थिति है । तक॑भाषा की इस कमी को पूरा करने के किए हम 
अपने छलि न्यायङ्ुसुमाज्ञलिपरिचिष्ट" मे से कुदं कारिकाएं जिन में ईश्वर 
विषयक चर्चाः की गई है यहां उद्धूत कर रहे है । 


१ दशनसमी्मांसा ५। 
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भ्र॑माणविपयीभूर्त, यावज्ज्ानस्य गोचरम्‌ । 
प्रमेयं तद्धि विक्तेयं, संविभक्त द्विधा स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
दृश्यं तत्र॒ प्रङृर्यास्य, जगदेतजडात्मकम्‌ 1 
चेतनं सर्वमात्मास्यं, द्विधा जीवे्रूपतः ॥ २॥ 
` तदेतत्‌ च्चितयं निस्य, मिथो भिन्नं स्वरूपतः 1 
तस्वं ^सौपर्णष्टान्तेः वेदै विस्पष्टमीरितम्‌ ॥ ३॥ 
"ऋग्वेद" मे एक मंत्र जाया है जो इस प्रकार है-- 
द्धा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं द्रृक्तं॑ परिषस्वजाते 1 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्ति, अनश्न्नन्योऽभि चाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थं यह है किं भित्ररूप ओर साथ रटने वारे दो परती 
एक समान वृत्त पर वैढे हुए है उनमें से एक उस ब्रृक्त फे स्वादुः फो का 
मन्तण करता दै जौर दूसरा न खाता हुभा चोभित हो रहा दै । इस मन्त्र मे 
अलङ्कार रूप से श्रकृतिः रूप शक्तः के ऊपर वैे हुए (जीवः तया शश्र" 
रूप दो "पक्ति्यो” का वर्णन है । जिनमे से एक अर्थात्‌ 'जीवास्माः उस श्रक्रतिः 
रूप चरक के फर्छा को भोगता है जौर दूसरा उस का भोग नदीं करतादे। 
यह प्रतिपादन क्रिया गया है । इसी शध! सुपर्णा" वाले चान्त को उपर की 
कारिका में सौपर्णं चान्तः कहा है । इस मन्त्र से "सौपर्णं दशान्त के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनो त्वो की निस्य सत्ता सिद्ध होती हे । 
न्यायश्चाख भी इन तीनो की निव्य सत्ता मानताहै। ईश्वर नित्य है ओर 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण दै) प्रङ्ति भी निव्य है ओर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है! जीवात्मा भी निस्यदहै उसी.के भोगापवर्म सम्पादन के 
रिष ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि के समान खटिका निर्माण 
करता दै । 'क्तिव्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌, इश्यादि रूप में इश्वर सिदि 
केक्एु जिन -अनुमार्नो का प्रयोग नैयायिक आदि करते है उनका यही 
अभिप्राय हे । 
परमात्मानं निरूपयति- 
` ग्परमात्मा जगता, सर्वक्त सर्वशक्तिमान्‌ 1 
सच्चिदानन्दरूपश्च, देको नित्यो विभुस्तथा ॥ ४॥ 
निमित्तमात्रं सर्गेऽसो, जीवाच प्रकृतेः पधक । 
प्रणवादिपदेवच्यस्तथ। वेदपरकाशञकः ॥ ५ ॥ 
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तदस्तिव्वे च तद्रूपे विवादो वहु द्यते 


[1 
(य 


© (1 ¶#^ > 
द्द्लनानां च धर्माणां मेदस्तन्मूटको मत्तः 


न, + 
'जडाटत' निराकरोति-- 


1 


शवृहस्पततिसमाः प्रत्ता नव्याश्च स्पेन्सराद्यः 
जडाद्रंतपरा नून-साव्ममात्रापटापकाः 
पञ्चभूतानि त्स्वानि, यदा भृतचतुष्टयम्‌ 
जडाऽजाष्सकं तेभ्यो जगस्सव प्रवर्तते 
जटाद्ेतपरा ये तु, चेतनाष्रंतिनश्च ये 
जगरहीतार्थतखौ तु, - समावेताववेद्धिकौ 
जडं वा चैतन व्वमेकमेव भवेद्‌ यदि 
कथद्वामाचकरपेत, दशयसाना भिदानयोः ॥ 


॥ 1 ग 1 ज 
= = (ने 
~~ 


स्वभाववादं निराकरोति- 


॥ 


रोकायताश्च बौद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नास्तिकाः 
सर्म सवाभाविकं मव्वा, प्रतिषेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥ 
सर्गस्याकस्मिकवये तु, तद्धिनादो न सम्भवी 


हेतोर्नाशचात्त॒ कार्याणां, विनाज्ञोऽप्युपपद्यते ॥ 
नियतावधिकार्यार्णा, दशेनाच्छुतिवोधितः 
कार्यक्छारणभावोऽयं, स्वीकर्तव्यस्स्वक्ामतः ॥ 


सनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सूचमस्य जगत्तो ध्रुवस्‌ 1 
उत्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्व्॑ञादैव सम्भवेत्‌ ॥ 
उद्धधपेक्ता ग्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुप्करा 1 
चेतनपेक्िणी निस्य, जडाद्ेते न करपते ॥ 
जभरिरुप्णो जलं शीतं, सर्गमेवं निदर्शनात्‌ । 
यस्तु स्वाभाविकं नृते, नासी न्यायेन सङ्गतः 
स्वाभाविकेऽपि सास्य, रेष्टिकादौ विक्लेपतः । 
न भवनादिनिर्माणं, दष्ट चेतनमन्तरा॥ 
एवं प्रकतिसाम्यं-मान्नान्न सर्ग॑सम्मवः। 
नापि युक्ता व्यचस्थाऽस्य, सम्मवेचेतनं विना ॥ 


यतः सर्गों ` व्यवस्था च, नियन्तारमपेक्तते । 


तस्मान्नैव. जडाद्वेत-पररो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥ 
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९॥ 


५१० ॥ 


११॥ 


१२॥ 


५२ ॥ 


१४॥ 


१९ ॥ 


१६॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९ ॥ 
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श्येतनाष्टैतवाद्‌" निराकरोति 
रोके वहुतरं . तत्वं, जड्मन्नाचुभूयते 1 
चेतनाद्वेतपक्ते तु, तत्स्व नावकल्पते ॥ 
करस्थं चेतनं नह्य, कथन्नास जडीभवेच्‌ 1 


1 


तद्भवे कथं कोके, प्रथिन्यादयुपलभ्यते ॥ २४ 


इदं दश्यमयं दष्टा, चेतनोऽयं जडं चिविदस्‌ । 
५ द (३ मेदो ५ [+ 

कथं स्या्चेतनाद्रेते, भेदोऽयं सर्दक्चाक्निक्तः ॥ 

अतो नन्याश्च प्रलाश्च, चेतसाद्वेतवाडिनः। 

















वाङ [क धन्यै चिच्येति ज 
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दतातन्ताचुपादान, श्तरीरं त्द्धधचेतनम्‌ । 
चेतनं ष्च निमित्तं स्या-तनाभिन्मुभयं ततः॥ ३४॥ 
जडचेतनसंभिन्ना, दछपतैकाभिमता यदि । 
जडाऽजडात्मक तर्हि, किन्नु ब्रह्मापि करप्यते ॥ ६५ ॥ 
जडठाऽजडं . विरुद तु, सूपमेकत्र परयता । 
सामानाधिकरण्यं हि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजनं सिद्धयेत्‌, कुर्वतः द्धिषएटकटपनाम्‌ । 
जडाऽजडार्सकं तत्वं भिन्नमास्थोयतामतः॥ ३७ ॥ 
द्तातन्तुर्टन्तं सङ्गमयति-- 
जगतः सजने चेव, पाल्ने चाथ नाज्षने। 
निमित्तत्वं प्रभोः. प्रोक्त, नोभयस्वं निदर्दनि॥ २८ ॥ 
स्वदेहसुरुभं तस्वमुपादाय जठ यथा। 
"सृजते गृहते" तन्तु, दता कारे यथोचितम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकृतिमादाय, विश्च निर्माति चेश्वरः 
ज्तिणोति वच स्वयं कारे, सोऽयमर्थो निदर्शने ॥ ४० ॥ 
नेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकत्वमुदीरिततम्‌ । 
जडाऽजडं विरुद्धं नो ततो ब्रह्म प्रकरप्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खचििण्डटष्टान्तं सङ्गमयति-- 
यत्र च ब्रह्मणो स्ञानात्‌, सर्वज्ञान प्रतिश्चुतम्‌ । 
यथा खपिपण्डवि्ानात्‌, क्तं स्वन्तु श्ण्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
एवंविधे तु दन्ते, विकारा मयद्‌ श्चुतः । 
तदथः प्रकृतेक्तानाद्‌, विकारो क्तायतेऽखिरः ॥ ४३ ॥ 
एवच्चेद्‌ बह्यणो क्ञानात्‌, सर्वह्तानमभीप्सितम्‌ । 
विक्रतं वे भवेद्‌ बह्म, दटस्थं नोपपद्यते ॥ ४४ ॥ 
किच्च ्ञातेऽप्युपादाने, कोह चाथ ग्दादिके 
तद्धिकारास्त॒॒दुक्तेया, यन्न्नदेहादयो मताः ॥ ४५ ॥ 
बह्यन्तनेऽपि न दातं विश्वनिर्माणकौशलम्‌ । 
तत॒ एषा प्रतिज्ञा तु दीयते रोकद्शंनात्‌ ॥ ४६॥ 
किच्च रष्टान्तसामर्थ्यात्‌, प्रकृतिस्व समर्थितम्‌ । 
न निसित्तमतो ब्रह्य, जड स्यान्नोभयारेमकस्‌ ॥ ४७ ॥ 


लवीनवेदान्तस्य अतरैदिकव्वं दक्लयति-- 
नोपादानमतो जह्य निभित्तं केवलन्तु तत्‌ । 
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उपादानच्च विश्वस्य विक्ञिया प्रकृतिः पथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो नव्ये तु- वेदान्ते यदद्वैतं . प्रसाध्यते । 
सर्वं॑वेदविरद्धं तत्‌, तत्र किंचिन्न वैदिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र सवावियिको जीव, ईश्वरश्चापि मायिकः। 
तस्वं ब्व जीवेशौ तद्धिवरतौ जगत्‌ तथा॥ ५० ॥ 
प्रङ्तिर्भावभूताऽपि, मायाः. शब्दात्तथोदिता । 
स्वस्व निरारम्बा . सर्वा - सर्ग॑स्थितिर्मता ॥ ५१ ॥ 
एषां नैकोऽपि सिद्धान्तो, वास्तवो वेदिकरोऽथवा । 
सा सर्वा शाङ्करी माया, तच्वद्टिं व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अवाध्यं खोकम्रस्यक्त, यचच वेदोदितं भ्रुवम्‌ 1 
तन्मिष्याऽगोचरं बुद्धेः कलपनाप्रभवंः च सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथ्यं वितथं कुरूते, वितथं तथ्यमेव च। 
सा तु मायैव विया, विदुपां उुद्धिमोहिनी ॥ ५४॥ 


खास्यस्य निरपेत्तप्रधानकारणवादं निराकरोति-- 

॥ अचेतनं यथा क्तीरं, वत्सचृद्धयै प्रवतत 1 
ग्रधानं जटमप्येव, स्वतः सर्गाय कर्पते ॥ ५५ ॥ 
निदर्मनवखेनैवं, सांख्यम्मन्यास्तु केऽपि वे! 
मत्वा जगजटोद्धूतं, नाङ्गीङ्वंन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु क्तीरप्रवृत्तिः साऽचेतनादथ चेतनात्‌ 1 
जायते मूढकस्पैस्त॒, वराकेनं विचारितम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
तत्र॒ करीरप्रचत्तेवै, निदानं चेतनं मतम्‌ 1 
-जन्यया संखवेद्‌ दुग्धं, तायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ 
नेव चटा सृतायान्तु, कीरदृत्तिर्य॑तस्ततः। 
निदक्तनाभासमूखा, सेपा स्तेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ 
ईश्वराधिष्टितादेव, प्रधानात्‌ सर्गसस्मवः। 

न केवखादपिष्टान-मन्तराऽस्य समुद्धवः ॥ ६० ॥ 

ततश्च सांस्यम्मन्यानां पन्तो न न्यायसङ्कतः । 

जवेदिको ध्रुवं चैष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६१ ॥ 
मीमांसकानां जयन्नित्यत्ववाद्‌ं निराकरोति- 

न ख्यो न भवोप्पत्तिनित्यः सर्गः सनातनः । 

तस्माजगन्निमित्तार्था, व्यथेवेश्वरकटपना ॥ ६२ ॥ 


९६० 


तकमाषा . 


तेदेऽप्यपौर्षेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ । 
नेश्वरापेचतिः प्रामाण्यं, ततो नासौ प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 
कश्चिन्मीमांसकम्मन्य-स्तकाभाससमाश्रयः । 
वेदानुगोऽपि वै चिन्न, अत्याच््टे परेश्वरम्‌ ॥ 


[ शेषरमीमांसा ` 


६२ ॥ 


६४ ॥ 


नासदीये तु छक्सुक्तः' रुयावस्था अरद््िता । ` 


असिध्यानात्तयेशस्य, सर्गोरपत्तिश्च वर्णिता ॥ 
जाविभांवश्च वेदानां, परेशाद्‌ दधित सुहुः । 
स्फुटं पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरूपेयता ॥ 
ततश्चापौरुषेयत्व-निच्यवे वेदसर्शयोः । 
न वेदे सम्मते कापि, धरुवं तेऽेदिके ततः ॥ 
छ्तानं गुणो गुणी चेक्लो, वेदो नूनं तदाश्रयः । 
सर्वविययामयो ज्ञेयो, न कञँकपरो मतः॥ 
वेदिकेनाप्यनेनैवं, दर्धिता वेदबाह्यता 1 
सूखमित्रादतः श्रेष्ठो विद्धान्‌ शुः भरकीर्तितः ॥ 


(4 © 
ईश्वरस्य स्वरूपं दद्ायति-- 


ईश्वरोऽयं निराकारः सर्व्॑तः सवंशक्तिमान्‌ । 
अनादिरिचिकारी चानन्तः सर्वगतो वियुः॥ 
सचिदानन्दरूपोऽपि,. दयाद्ध्याथतस्परः-। 


६५ ॥ 


६६ ॥ 


` ६७ ॥ 


६८ ॥ 


६९ ॥ 


७०) 


सग स्थितौ ल्ये हेतुः निस्यतृक्षो निरालयः ॥ ७१ ॥ 
खष्टिक्ैस्वे सांख्यस्य पूर्वपक्तः- 


व्े्तावतां भ्वरृ्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारण्यतोऽथवा । 
व्याप्ता संदृश्यते रोके, न स्तः सर्ग॑क्रमेचते॥ 


७२९ ॥ 


स्वार्थमूला प्रवृत्तिशवे-च्निस्यतृक्षः कथं भ्रञ्ुः 1 


सर्गोदधव्च कारण्यं, कथं सर्गे प्रवर्तयेत्‌ ॥ 
ततः सर्गक्रमो नेव, म्रे्तावद्‌वृत्तिमूरकः । 
अङ्खस्यैव कतो नूनमिति सांस्यनयो मतः ॥ 


तस्य निराकरणम्‌- 


परदुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यमन्तराऽपि ` तद्‌ । 
स्वा्थंहीनाः प्रव्त॑न्ते, स्वकर्तव्यपरायणाः ॥ 
कुर्वन्नेवेह. कर्माणि, घोपोऽयं व्रेदिकस्तु नः। 
स्वा्थकारण्यहीनां पै वरूते कर्तव्यभावनाम्‌ ॥ 


७२ ॥ 


७८2 ॥ 


७ ॥} 


७६ ॥ 
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अतस्तु सांख्यम्मन्याना, सर्वोऽयं बुद्धिधि्रमः 1 

नतु क्तोदक्तमं तत्वं किञ्चित्तत्र टभेमहि॥ ७७ ॥ 
सटिकचरवेऽपरः पूर्वपक्तः- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादास्मानं सेदयस्यपि 1 

जीवांश्च पातयत्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

[१ = का नः 

ईशस्यतेन कायण, कशिल्लाभो न सम्भवी । 

क = रै 

हानिश्चपा भ्रुव दृष्टा, सवसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुण्यन्यापारो, उद्धिपूचों न दस्यते । 

अव्यापारो वरं तस्य, दुःखात्‌ सर्वानू विमोचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 


तस्य निराकरणम्‌-- 
टीलानिःश्वसितन्याया-जगदेतत्‌ प्रवर्तते 1 
तस्मादत्र परेशस्य स्वात्मखेद्‌ः कथं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
वेदे विश्वमिदं नैव हेयं दुःखमयं मतम्‌ । 
जीवानामप्यतो नेव, खोको दुःखैककारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यत्र रात्रिदिनं चैव, पर्यायात्‌ संप्रवर्तते! 
तव्राश्वासः सुखं चेव, न रात्रौ न दिने सदा ॥ ८३ ॥ 
जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दन्धक्रपे निपातितः । 
न प्रकाशं सुखं पश्येत्‌, का जु तस्य भवेद्‌ रतिः ॥ ८४॥ 
यदि सृष्टिनं जायेत, सुभगेयं दिनात्मिका । 
अन्धे तमसि सीदन्‌ वै, जीवः कष्टतमं ब्रजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीवानाच्च ससुद्धार~स्ततः सगंक्रमाद्धदेत्‌ 1 
जानन्दाखोकराभश्च, सष्टेख भोऽमितस्ततः ॥ ८६ ॥ 
सर्वशक्तिमस्वे पूव॑पष्ठः-- 
स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेश्षोऽयं जगतकृतौ । 
स्वाधीनश्चेदुपादानमच््टजेहते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
स्वाधीनोऽयमनार्यांणां यच्र कुन शाव्दमात्रतः 1 
जगत्‌ सञ्जायते स्व॑, नोपादानमपेकते ॥ ८८ ॥ 
₹श्लोऽयं पुनरस्माकमद्ण्ट भक्ति विना 1 
लप्ठमो विश्चनिर्माणि, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९॥ 
चेतनो जदतन््देदु विश्वं निर्मातुमक्ठमः । 
जितं ह॒न्त अदेव, छ देश्य जगस्मोः ॥ ९० 1 
१९ त० भा 
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भूतान्यचेतनान्येवं, अदृष्ट्चाप्यचेतनस्‌ । 
सर्व॑शक्तिस्तदाधीनो, हास्यसवं किन्न यात्यसौ ॥ ९१ ॥ ^ 
तस्य समाधानम्‌- 
जीवानासुपभोगो .हि सष्टेरायं प्रयोजनम्‌ । 
तन्नियामकमच्, न॒ नियामकमीश्वरे ॥ ९२ ॥ 
ईश्वरो विभजस्येभ्यः, -कर्मयोग्यं फर यदा \ - ` 
सा न्यायपरतेवासय,  पारतन्ज्यन्न तन्मतम्‌. ॥ ९३ ॥ 
भोग्यज्च प्राङ्कुत, देहः प्राकृतो भोगसाधनम्‌ । 
,. भोगः प्रकृतितन्त्नो हि, न तत्तन्त्र. परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 
सृष्टिः स्थितिख्यश्चेवमीश्वरेच्डावसात्‌ सदा 1 
तादशो महिसा तस्य परेश्वयगप्रयोजकः ॥ ९५ ॥ 
बहूदेववाद्‌ निराकरोति- 
विराड्‌ रूपं शतं तस्य, विुस्वद्योततनाय यत्‌ । 
तन्मूरु वास्तवं रूपं, रोके कथित्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ ९६.॥ 
ज्या विष्णुः श्िवश्चेति, वर्णाग्नियमादिकाः 
संज्ञा वेदे शुतास्ताः .स्युरन्वथां गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 
एकस्यैव परेशस्य, नासभेदात्‌ प्रकीतंनम्‌ । 
.. "एक सद्‌ विप्रा बहुधा, वदन्तीति श्चुतेवेचः ॥ ९८ ॥ 
` ते तद्ोधाक्षमेः सर्वेः भिन्ना देवाः प्रकल्पिताः 
भिन्नानि कलिपतान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 
एवं ` साकारवादो वा, बह्ुदेववादोऽथवा । 
वेदाथस्यानभिक्ञानात्‌, संप्रवृत्तो न वेदिकः ॥ १०० ॥ 
स्वतन्त्राः शक्तिसम्पन्नाः, प्रभवो वहवो यदि । "` „` 
मिथस्तेषां विरोधे तु, सवं स्यात्‌ कायमाङ्रम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सिद्धश्च पुराणादौ, विरोधस्तादशः स्वयम्‌ । ` 
तस्मादसङ्गतावेतौ, वादौ  नूनमचेदिकौ ॥ १०२ ॥ 
अवतारवादं निराकरोति- . `` 
परिणामोऽनयोरेवावतारश्चाप्यवेदिक 
अवतारं.विना कायं सवशक्तिन किं रमः ॥ १०३ ॥ 
नरा रामादयोऽप्यासन्‌ , छौकिकाश्च गुणोत्तराः 
नावत्रीणस्ततस्त्वत्र, देहधारी . परेधरः ॥ १०४ ॥ .. 
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शरीरम्‌ 

तस्य.भोगायतनमन्त्यावययि (शरीरम्‌? । सुखटुःखान्यतरसाक्ात्कारो 
भोगः । स च यदवच्ि्न आत्मनि जायते तद्धोगायतनं, तदेव शरीरम्‌ । 
चेष्टाश्रयो या शरीरम्‌ । चेष्टा तु हितादितप्रापिपरिदाराथो क्रियाः न तु 
स्पन्दनमाच्रम्‌ | 


नरा जादर्शंरूपास्ते, ठोकदाक्तिप्रदायिनः। 
नान्यथास्मत्‌ कते तेषां चरित्रं दीपक मवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पृञ्याः पुरूपरूपेण, वीरपूजास्ति श्रेयसी । 
मर््यानां त॒ भ्रुवं तेपामीश्वरस्वमवेदिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूतेयो मन्द्रिप्वत्र, तेषामेव प्रतिष्ठिताः 1 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेश्चस्व भावना ॥ १०७ ॥ 
चीरपृजाप्रतीकानि, मन्द्राण्युचितानि चेत्‌ 1 
ईशपजानिमित्तस्वे, तत्‌ सव॑मस्मञ्जसम्‌ ॥ १०८ ॥ 
२-हारीर निरूपण-- । 
उस [ आत्मा] केभोगका आयतन [ बाश्रय ] अन्त्य मवयवी श्षरीर 
[ कहलाता ] है । सरु दुःखम से किसी एक का साक्षात्कार, मोग [ कहलाता | 
ह ] ` वह जिसमे अवच्छि् [ सीमित] आत्मामें रहता है वह [ उस विभु 
आत्मा का] भोगायतन दहै ओर वही शरीरदहै। अथयवाचष्रा का आश्रय 
धारीर [ कहलाता ] है! [ओर] च्टातो हित मौर मर्हित के [ यथाक्रम ] 
प्राति तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्राप्ति गौर अहित के परिहार] के लिए 
[कौ गई ] प्रिया [ विगेप कहुलाती ] है केवल [ मचेतन पदार्थं मे होने 
थाली ] गति मात्र [ चेष्टा ] नहीं [ कटी जाती ] है + 
यर्हो तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि दारीरम्‌" यह शरीर का रकण किया 
गया हि शरीर के अत्रयव करचरणादि के वारा भी गात्मा को भोग ताहे 
तरिषु यदि केवल “भोगायतनं शरीरं, कहा. जाय तो यद छक्तण शारीर के एक 
अषयद मे भी लतिष्याप्ठ टो जायया । सत एव उस भतिव्यास्ि के वारण के 
लिप्‌ वयव" पद्‌ रखना लावक हे 1 यर्यात्‌ जवयव शारीर नष्ीं है पितु 
उन जवयर्ो से चना हुला ्वयची शरीर हे । परन्तु करचरणादि अवयो 
की गुटी जादि लवयव ्ोतेदं1 उन चवयर्वो कीदृ से दरचरणादि 
भी ययी ह! टस दिए "भोगायतनं छवयवि श्रीम्‌" यद्‌ लदरण 


[1 


षररसादि न फिर मी सत्िव्याघ्त ष्टो जदेगा 1 अतएव उद्र सतिव्याहि 
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इन्द्रियम्‌ 
शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणसतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌” । अतीन्द्रियमिन्द्रियमिघ्यु 
का वारण करने के लिए “अन््यावयदिः विशेषण रखा गया है 1 करचरणादि 
अवयवी तो ह परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं हैँ । अन्त्य अवयवी सम्पूरणं शरीर दे । 
इसकिए (तस्य॒ भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌' एेला लक्षण करने पर वह 
करचरणादि मै अतिव्याप्त नहीं होता है। अन्त्यावयवि का अर्थं द्वभ्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी" है;। कर चरण आदि शारीर रूप द्रव्यान्तर के आरम्भक 


होने से अन्त्यावयवी नहीं कहे जा सकते है । शारीर किसी दूसरे दव्य का 
आरम्भक नर्हीं हे अतएव वह्‌ अन्व्यावयवी है । 


यदि केवर “अन्त्यावयवि दारीरम्‌” यह रक्षण रखा जाय अर्थात्‌ भोगायत्तनं 
पदको लकणम न रखा जायतो घटादि में अतिच्याक्षि हां जायगी) 
क्योकि घटादि भी द्रव्यान्तर फे अनारम्भक होने से अन्व्यावयवीतोर ही) 
इसिए “अन्त्यावयवि शरीरम्‌" यह रक्षण उनमें अतिभ्याक्च हो जायगा । 
अत एव उस अत्िव्याप्षि का वारण करने के ङिए रक्षण मे भोगायतनं पद्‌ का 
सन्निवेश किया गया हे । । 

न्याय सूत्रकार ने “चेष्टेन्द्ियार्थाश्रयः शरीरम्‌ । इस प्रकार करीर का 
स्तण क्रिया है! उसको ध्यान में रख कर शरीर का दूसरा रुण च्चेष्टाश्रयो 
वा शरीरम्‌" क्ियाहै। चेष्टका अर्थं साधारण गतिया साधारण क्रिया नहीं 
अपितु “प्रयल्तवदार्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रियाः है । प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारणदहै उस क्रिया को व्चेष्टा कहते ह। यह 
क्रिया मुख्यतः दहित की प्रापि भथवा अहितके परिहारके लिषए्हीदहदोतीदहे 
इसलिए म्रन्थकार ने (हिताहितप्राक्तिपरिहारा्था शिया चेष्टा" इस प्रकार च्चेष्टाः 
का लच्तण किया हे 1 यह चेष्टा जङ्‌ पदार्थमे नहीं रह सकती दहै, अपितु चेतन 
के शरीरम ही रह सकती है । इसकिएु शरीर का दूसरा रुक्तंण च्चेष्टाश्रयः 
करीरम्‌" किया हे । 
२--दन्दिय निरूपण-- | 
अगे इन्द्रिय का रुण कहते ईै-- 

शरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय [ इन्द्रियो से गृहीतन होने वाला] ज्ञान का 
करण “इन्दरिय" [कहलाता] है 1 [ इस लक्षणा का पद कृत्य दिखलति ह] अतीन्धियं 
इन्द्रियम्‌* एेसा कहने [ केवल इतना लक्षण करने ] पर काल आदिमे भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण] चला._जायगा, इसलिए श्ञानकरणम्‌' [ यह्‌ 
विशेषण ओर ] कहा है । [ काल, आकाश्च मादि पदार्थं भी अतीच्धिय है अर्थात्‌ 


९ 


१ न्यायदुश्लन १; 9, ११। 
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न्यमाने कालादिरयीन्चरियखम्रसङ्गोऽत्त उक्तं न्नानकरणमित्ति । तथापीन्दरिय- 
सच्निकर्पतिध्रसङ्खोऽत च्क्तं शरीरसंयुक्तमिति । शर संयुक्तं ज्ञानकरण- 
मिन्दरियमिल्युच्यमाने आलोकादिरिन्द्रियत्वप्रसङ्खोऽत उक्तमतीन्न्रियमिति । 
चक्षु मादि इृच्ियों से गृहीत नहीं होते ह। इत्तलिए यदि अतीन्द्रियं" इतना 
ही शृच्िय का लक्षा किया जाय तो कालादि भी इन्धिय कटलाने लगेंगे । 
अतएव उस अतिव्याति का वरणा करने के विए्‌ उक्षके साय श्ानकारणमर्‌" 
यह्‌ बश मी जोद़रागयाहै। काल आदि ज्ञान के करण नहीं हु बतः अतीन्धिय 
होने पर भी इन्दिय नहीं कहलाते ह | । 

फिरभी [ज्ञानकरणंको जोड कर ्ञानकरणमतीन्धियं इन्दियम्‌" एेसा 
लक्षणा करने पर भी ] इन्धिय [ गौर मयं] के सन्निक्पं में घतिव्याप्नि होगी 
[ वयोकति इन्द्रिय का अर्थक साय जो संयोगादि पोढा स्िकपं दिखाया गया है 
यहु सान काकरण दह भौर उसका ग्रहण मी इन्छिय से नहीं होता। ईतस्तलिए 
ज्ञान का करण भौर अतीन्द्रिय होने से लक्षण उसमे अतिव्याप्तौ जायगा । 
रन्दरिय सन्निकपं को अतीन्धिय सलिए कहा गया है कि जिन पदार्थो का संयोग 
सम्बन्ध होता है वह्‌ दोनों पदाथं यदि प्रत्यक्ष होतेह तवतो उन दोनोंका 
संयोग मी प्रत्यक्ष होता है। परन्तु यदि वह दोनों पदार्थं भयवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो त्तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नही हो सकता है । जैसे वायुका 
चष से ग्रह नदीं होता है तो पुस्तककेसाय वधु के संयोगका भी चाश्चुप 
प्रत्यक्ष नदीं होता । एसी प्रकार दृद्दियों के भत्तीन्दिय होनेसे इन्द्रिय ओर अर्थं 
का सप्निकपं नी गतीचियदही हि) सीविए श्वानकरणमतीन्ियं इन्द्रियम्‌" यहु 
लक्षणा श्न्दरिय सप्निकपं में अत्तिव्याप्न हौ जाता है ] उसके वारणा के चिए शरीर- 
संयुक्तं" यहु पद रखाहै। [ इन्द्रिय सन्निकर्षं काशरीरके साथ संयोग नहीं 
होता ह पमोकि संयोगादि त्तत्निकपं, द्रव्य सूप नहीं है 1 भौर संयोग केवल द्रव्यो 
याही होतादटै]। 

“दारोरसं युक्तं ्षनकृरणं णदधियम्‌ः एसा कह्ने प्र बालोक यादि में रद्ि- 
यत्व प्राप्न होया [ क्योकि आलोदःका घरीर के साथ संयोगनी है जौर वह 
सानं वा वरण भी ह्‌ ] इसलिए [ दस नत्तिव्यासि दे वार्ण के लिए] ती- 
न्द्रम्‌" यहं कहा ह! [ आदोक वतीन्िय नहीं है सतः यह्‌ लक्षण सउ्तमें 
यतिव्पाप्र नहीं हेमा ] इम प्रकार श्द्धिय के लक्षण भे "तरीरसंयुक्त' 'त्ान- 
करण" शौर 'उतीद्धियं' यहयो तीन पदर उन स्दवा रखना अनिवार्यं 
१ } एस प्रर एन्द्रिय के ्शरीरततयुक्तं भ्ानर्रयमतोन्धियं पृन्ियम्‌ । स्स तहा 
कन पर्वतय दिदधाया ६} 
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तानि चेन्द्रियाणि षट्‌| प्राणरसनचक्षुस्त्वकश्रोत्र मनांसि । 
च् गन्धो पलब्धिसाधनभिन्द्रियं प्राणम्‌ । नासावि । तच पाथेव 
गन्धवत्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवल्च्च गन्धमाहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं रूपा- 
दिषु पञ्चसु सध्ये य॑ गुणं गृहणाति तदिन्द्रियं तंदूगुणसंयुक्तः तथा चक्षू 
रूप्राहक रूपवत्‌ । 
वह इन्द्रियां छः है । घ्राण, रसना, चष्ु, त्वक्‌, श्रोत ` [ यह्‌ पांच वाद्य- 
न््रिय ] ओर मन [ अन्तरिन्दिय अन्तःकरण ]। | 
घ्रणिच्धिय का निरूपण-- 
उन [ छो | मे से गन्ध की उपलन्धि का साधनभूत इन्िय घ्रा [ कह 
लाती | है। वह नासिका के अग्रभाग में रहती दहै ओर वह [ घ्रारन्धिय | 
गन्धवत्‌ होने से पार्थिव [ पृथिवीजन्य , इन्द्रिय ] है । [ घ्राणोद्धिय में | गन्धवत्व, 
गन्घ कै ग्राहक होनेसेहै। जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ध, स्पध भौर 
शब्द इन ] पाचों मेसेजिसगुण को ग्रहण करती दै वह उस गुण से युक्त 
[ 'कहलाती ] है जसे रूप की ग्राहक चश्चु रूपवत्‌ [ कहलाती ] है । 
^गन्धोपरुन्धिसाघधनमिच्ियं घ्राणम्‌, यह घाण का ङक्षण श्रिया गया. 
है 1 इसका पदङ्त्य इस प्रकार है । यदि केवर “उपरून्धिसाधनं इन्दियं 
घ्राणस्‌ यह रत्तण कटा जाय तो चज्ञुरादि मे अतिग्याक्षि हो जायगी । क्योकि 
चच्चुरादि भी उपरुन्धि के साधन है अतः घ्राण का छक्तण ` उनम न चला 
जाय खे वारण के छ्िए्‌ गन्ध पद्‌ रखा है । 'गन्धोपरून्धिसाधनं घ्राणस्‌” 
यह कहा जाय तो केसर आदि सुगन्धित पदां भी गन्धोपरून्ि के साधन 
होते है उनमें घ्राण का र्तण अतिव्याप्त न हो.जाय इसके वारण के रिए 
इन्दियं पद्‌ रखा गया है । 
तानि चेन्द्रियाणि षट" मं इन्द्रियो की दुः संल्या वतका. है! इनमें 
घ्राण, रसन, चन्लु, स्वक्‌ ओर श्रोत्र यह पांच क्तानेन्दियां कहराती है, भौर 
नाद्य . इन्द्रियां मानी जाती है । सन अन्तःकरण कहटलाता है । सांख्य आदि में 
इनके अतिरिक्त च्वाक्पाणिपाद्पाचूपस्थानिः कर्मेन्द्ियाण्याहुः" पांच कर्मन्द्ियां 
भी मानी जाती ई । यहां केवरु ज्ञनेन्दरर्यो का उज्ञेख किया दै, कर्मेन्दियां 
नदीं गिनाई गई ज्तानेन्दियो के विषय मे सास्य मतम केवर एक 
त्वगिन्द्रिय हीह इस प्रकार का एष्न्द्ियवादी.मी एक पक्त पायाजातादे। 
वह स्वगिन्दिय ही चक्ञः, रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थला मे विष. 
म्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न भिन्न गुर्णो को. यहण करती दहै। इस 
“एुकेन्दरि यवाद" के खण्डन के किए यहां इन्धिर्यो की संख्या. ६ वतलाई हे । 


शच्िवाणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


रसोपलबन्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम्‌ ¦ जिद्धामवति । ताप्यं रसवत्यात्‌। ` 
रसवत्यच् सूपादिप पच्च मध्ये र्सस्यंवासिव्यञ्चकत्वाल्लालावत्‌ । 

रूपोपलच्धिसावनमिन्द्रियं चश्च । दछरप्णताराच्रवति । तच तेजसः 
रूपादय पच्च मध्ये शूपस्यवासित्वंञ्चकव्वात्‌ प्रदीपवत्‌ 1 

स्पर्णोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं क्‌; उवरारीरन्यापि । तत्त॒ वायवीयं 
स्पादिप पच्च मध्ये स्पशेस्येवाभिव्यञ्चकत्वात्‌ अङ्गसङ्घिसलिलश्रत्या- 
सिव्यञ्चकञ्यजनवातवत्‌ । | 

शब्टोपलब्धिसाधनयिन्द्रियं श्रोचन्‌ । तच कणशग्कुल्यवच्छिनमाका- 

शमेव, न द्रव्यान्तरं शब्द्गुणव्यात्‌ । तदपि श॒ब्दम्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
ख्पाद्विषु पश्च मध्ये यद्‌ रुणव्यञ्चकं तत्‌ तद्गुणसंयुक्तं यथा चश्चुरादिं 
रूपग्राटकं रूपादियुक्तम्‌ । राब्टमादकव्च श्रात्रमतः श्व्दगुणकम्‌ । 





रसनेन्दिय निरूपण 

रस की उपलच्वि का साधनभूत इन्द्रिय रसना" है 1 वह्‌ जिह्वा के सग्रमाग 
मे स्वित है 1 वह्‌ रसवती होने मे अप्य [ जसीय इद्धिय ] है! रूपादि पचने 
रे रस की ही मभिव्य्कृ होने से [ रसनेन्धिय ] रसवत ह । 
प्ररिन्दिय निरूपण-- 

रूप फी उपलच्धि का साधनभूत इन्द्रिय "चु" है! वह [ आंख की] कालीं 
पुतली में रहती है । बौर बह सपादि पावोमंसेरूपकीदही मभिव्यञ्क होने से 
प्रदीप के समान तैजस [ तेज या असनि से उत्पन्न इन्द्रिय ] है। 
सगिन्दिय निरूपण 

स्पधं की उपलब्धि का साघननूत शृ्धिय त्वक्‌" सवंशरीर व्यापी ह बौर 
वहु तो वायवीय [ वायु तते उत्पन्न श्च्िय } है। पादि पांचोँमेंसेस्प्कीदही. 
जभिन्यक होने से  श्षरीरमें लगे हुए जल के येत्य के अभिव्यक्त पेते की वायु 
के समान । 
श्रोत्रेन्द्िय निर्पण-- । 

न्द कौ उपलब्धि कौ तपिनसूत इन्दियश्चोव्र है! सौर चह "कर्णशष्टुली' 
से पिरा टज जवकाय हो ई अन्य [ कोर लल ] द्रव्य नही [ह्‌] ष्दगृ् [युक्त] 
हयनसे1 जार वह्‌ [ सब्दयुणत्व | मीरव्द का ग्राहक होने से ६1 जौ ्न्द्िय 
रूपादि पातोमनेसिम गसाद्याव्य यह्‌ उन गणने युक्त ह 1 जंमे स्यादि 
ष प्राहुक घष्ुरादि [ एन्य ] स्पादि युन [कहा यया] ह 1 लौरश्रोव चव्दश 
ध्रट्कः ६ सलिए शब्दगखयुक्त ६ [ सौर पृकोविर्‌ धरोत्र वाकमद स्पदटीषट]। 


१६८ तकंमापा [ घर्थाः 


सखाद्युपलन्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तचाणुपरिमाणं, हदयान्तवंतिं । 

नयु चक्चरदीन्द्रियसद्धावे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते । श्नुमानमेव । 
तथाहि रूपादयुपलब्धयः करणसाध्याः क्रिया्वात्‌ धिदिक्रियावत्‌ । 

अथौः 

 अथौः पटपदाथौः । ते च द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेपसमवायाः | 
सनो निरूपण- 

सुखादि की उपलब्धि का साघनभरूत [ अन्तः ] इन्द्रिय मनटहै। वह्‌ अणु 
परिमाण भौर हृदय के भीतर रहने वाला है । । 


इन्द्रियो की सिद्धि- 
[ प्रन ] चष्चु आदि इद्धियो की सत्तामें क्या प्रमाण दहै। 


[ उत्तर ] कते है 1 अनुमान ही इन्धियों की सत्तामेप्रमणहै]। जेतेति, 
रूपादि का ज्ञान कारण से साघ्यहै, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समान । [जो 
जो क्रिया होती है वह किसी कर्ण से साघ्य होती है 1 जेसे छदन क्रिया हंसिया, 
चवाङ्ु, फरसा आदि किसी करण से ही साच्य होती है इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी किया है । उसका भी कोई केरण होना चाहिए । रूपादि केन्लनकाजी 
करण है वही इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार अनुमान से इन्धो की सिदि 
होती है ]। 

-अर्थं निरूपण- 

प्रमेयो के निरूपण मेँ "आत्मा श्ञरीर' नौर “इन्द्रियः इन तीन प्रमेयो के 
निरूपण के वाद्‌ (अर्थः रूप चतुर्थं प्रमेय का वणेन कम प्राप्तदे। इस जथंके 
अन्तर्गत वैशेषिक दर्शन के दव्य गुण आदि समस्त पदार्थो का वर्णन किया 
जा रहा है । तकभापा, न्याय ओर वेशेपिक दोनो का सम्मिकिति श्रकरणथ्न्थः 
है 1 परन्तु उसका सख्य आधार न्याय है । इसथिये उसमे मुख्य रूप से न्याय 
के भ्रमाणादि पदार्थो का निरूपण क्ियाहै। भौर वेरेपिकके पदार्थोका 
निरूपण इस “अर्थः नामक्‌ प्रमेय के अन्तर्गत किया हे । न्यायसुक्तावी आदि 
ऊच न्थ इस प्रकारके भी ह जिनमें सुर्य रूप से दैरोषिक दन के दव्य 
आदि पदार्थौ का निरूपण किया गया है । जौर उसके द्धिः चामक पदार्थं के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थो का निरूपण किया गया है । यौ "अर्थं 
नामक ग्रमेय के अन्तर्गत वैरोपिक दर्शन के अभिमत पदार्थौ का निरूपण 
भ्रारम्भ करते दहं 

अथं [ से वेशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदाथ [ गृहीत होते | है। ओर वह 

९ द्रष्य, २ गुण, ३ कम॑, ४ सामान्य, ५ विशेष ओर ६ समवाय है । [ न्यायमें 


यर्थाः ] | प्रसेयनिखूपणम्‌ १६६ 


न न ८ ^. [० प्रयोजनवशाद कन कीत 
प्रसाणाद्रयो चयप्यत्रेवान्तसंचन्ति तथापि प्रयोजनवश्ाद्‌ भेदेन कीतेनम्‌ । 
प्रतिपादित ] प्रमाणखादि [ पदार्थं ] यद्यपि इन [ केदोपिकोक्त पदार्घो म ही मन्तरभूत 
छा उत्ति £ फिर भी प्रयोजन वश्च [ उनक्रा | यलग कयन क्रिया ह। 


प्रमाणाद्धि के प्रतिपादन का प्रयोजन 
न्याय दर्घन के वाच्स्यायन भाप्यमं भी इस प्रसनको उटाया गयां कि 


प्रमाण दि स्नव पदाथा का अन्तमवि केव पक प्रमेय पदाय कें जन्तगतदही 
ह म्रकतादहे फिर न्यायम सो पदार्थो का निरूपण वर्यो किया गया दै। 
दका समाधान करते दुषु भाष्यकार ने यद स्वीकार क्त्या किंउनका 
अन्तर्भाय प्रमेये षहो सकता । फिर भी उनकं सटग प्रतिपादन करने का 
त्रिप प्रयोजन होने से उनका जयग प्रतिपादन क्या दै । दिन्नेष प्रयोजन यष्ट 
ट्रक (आीन्वीकिकीो चयी वार्ता दण्डनीतिश्च ताश्वती दस वचन के अनुसार 
'ञआन्यीत्तिकी' अर्थात्‌ न्यायविद्या, “त्रयी लथति येद्‌ विया, वार्ता अर्यात्‌ शिर 
चाणिज्य जाद्धि जीर वदण्डनीति' जर्धात्‌ राजद्याख, यह चार प्रकार की अदर 
अटग विघ्रा् संस्रार फे क्ल्याणके टिप मानी गरहरं! वैते तो दन स्वका 
मी प्रमेय में जन्तमाव ष्टो सकता दै 1 परन्तु इनका जरगा निरूपण क्किप्‌ चिना 
उनका प्रय।जन सिद्ध नष्टं ष्ये सकता द । दसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
विधा प्रधान अदद न्याय चिद्या उन धरसाणादि पदाथा के उपरद्टी 
यचटम्धितत ह) उनके निरूपण के चिनान्याय विघाकां निस्पण नदहींष्टो 
सयत । अन्यथा यदि प्रमाण लादि पदार्थो का निदूपण न्यायमं न क्रिया 
जायता स्याय चिद्या भी उपनिषदं के समान फेयटः लष्यास्म चिदया मात्र रद्‌ 
जायगी 1 तपूव न्याय विदा फे स्वतंत्र स्वस्पकीरक्ताकेदिपु ष्टी हन पद्राथी 
फला टय निस्पण करिया हु । भाप्यकार दिखते ह-- 





तप्र स्रंशयदीनां प्ृयर्दष्नमनर्थकम्‌ । संदयादयो यथासम्ग्वं प्रमारपु 
यभेयेपुः चान्तमेयन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, एमास्तु चतत विद्याः 
एयन्‌प्रस्पानाः प्रायागृतामनृग्रहमयोपदिय्यन्ते। यासां वुर्थीयिमान्वीक्षिकी न्याय- 
पिदा । तस्याः पृधद्प्रस्यानाः संदयापादयः पदार्थः 1 तेपां एवन्‌ दचनमन्तरै- 
गाप्प्रा्पि यामात्रमिपं स्याद्‌ पपोपनिपदः । तस्मात्‌ संपयाद्रिभिः पदाः 
एषम्‌ प्रस्पाप्यते । 

ष्ये ददुरण खा भावाय उपर दियाचाद्ुकाद्ट। दसी अप्य कै लाघ 
पर द एद्राप सिश्र ने चयापि प्रयोलनवद्याद्‌ भेदेन पानम्‌" यह पनिद 


प * ~ ~ ~~ ~ ------- ~~ --------------~ 


पुनन्‌ ५) ५२ ५। २ न्य्ययदुदलन बाह्स्यायन नात्य ५१८) ६॥ 


१७० : -तकंभाषां [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


` तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वा । तानि च द्रव्याणि 
प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नबे । 


हे । तकभाषा के किन्हीं टीकाकारो ने श्रमाणादीनां साक्ताजिःश्रेयसाङ्गघ्वविवकतया 
म्राघान्येन कीतंनम्‌ः अर्थात्‌ प्रसाण जदि के साक्तात्‌ निशश्रेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अलग कीतंन किया गया हे । इस प्रकार की व्याल्या 
कीदहै। । 

द्रव्य निरूपण- 


उन [ द्रव्यादि पदार्थो ] मे [जो ] समवायिकारण [होता है वह] द्रव्य 
[ होता ] है [ यहं द्रव्य का लक्षण है 1 ] अथवा [जो] गुणो का आश्रय [होता] है 
[ वह द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षणा है [` वह द्रव्य ? पृथिवी, २. जल, ३ यि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पञ्चभूत कहलाते है ] ६ काल, ७ दिक्‌, ८ आत्मा भौर 
९मनयहनौदहीषहै। व 
सीमांसकाभिमत दनव्य-- 
"नवैव दन्याणिः दस (एवकारः के प्रयोग से अन्थकारं नौ से जधिक दन्यो 
का व्यवच्छेदं करते ह । यदह अधिक संख्या का निषेध सुख्यतः मीमांसर्को के 
मः› पदार्थं के खण्डन के किए किया गयादहै। मीमांसक इन नौ दर्यो के 
अतिरिक्त (तमः, अर्थात्‌ अन्धकार को भी दशम इभ्य मानते दहै । उनका 
कथन है कि-- 
तमः खदु चरन्नीरु परापरविभागवत्‌ । 
मरसिद्धद्वन्यदेधर्या्नवभ्यो भेत्तमर्ह॑ति ॥ ` 


अर्थात्‌ तम सँ चरन क्रिया, नीर रूप, परस्व, अपरत्व, विभाग आदि गुण 
रहते हँ इसकिषु उसको दव्य मानना चाहिष्‌ । ओर उसका अन्तर्भाव प्रथिवी 
आदि दर्यो में नहीं हो सकता'है इसरिएु उसे इन नौ द्रव्यो.से भिन्न दसवां 
द्भ्य मानना चाहिए । "नीरुं तमश्चरतिः यह भरतीति होती है । इस प्रतीति 
से तममे नीर गुण ओौर चरन क्रिया सिद्धै । गुणाश्रय तथा छ्ियाका 
आश्रय द्रव्य ही होता है इसरिषएु (तमः का दरग्यस्व सिद्ध है । ओर उस (तमः 
स गन्धगुण नदीं रहता हे ईसरु वह प्रथिवी के अन्तर्गत नहीं हो संकता-दे 1 
उसमें नील रूप रहता है इसलिए जल, वायु, आकाद्य, अग्नि, कार, दिक्‌, 
जाव्मा जादि मेँ अन्तत नहीं हो सकता दै क्योकि इनमे से किसी मे नील 
रूप नदीं रहता ह । जक का रूप अभास्वर शक्छ, जौर अग्नि का रूप भास्वर 
शुक्ल है नीटखा नहीं । शेपः वायु, काका, काल, दिक्‌ ; आत्मा जौर मनं इन 


उमोद्रव्यखरटनम्‌ ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १७१ 


सेर तमम नीट स्प 


"~~ ------* -~-- --- 


टः दर्यो किसी प्रकार कारूप नटीं रद्ता 
रना द्र दृतटिय्‌ तम का अन्तर्भाव दन नौ द्यां मं नष्ठींहो सचना 
टै । एखरिएतमकोनदर्व्यो मे भिन्न दध्न देव्य मानना चादिषु । यह्‌ 
मीमांसका का जभिप्राय 
मेयायिक मतसेतम कं दच्यत्व का व्ण्टन-- 

हयक उत्तर मे नैयायिको का कहना चद्‌ है कि-- 

आावद्यकतेजोऽभवेनोपपत्ती दव्यान्तरशटपनाया लन्याय्यस्यात्‌ ! ख्प- 
वत्ताप्रनीनिग्त श्रमसूपा । कर्मवत्ता प्रतीतिरपि आरोकापसररणोपाधिकी श्रान्ति- 
रर । नमोऽत्तिरिक्तनवेऽनन्तावयवादिकर्पना्गं।रद्च स्यात्‌ । 

व्ायदयक सेजोऽमावनमे ष्टी तम का उपपादनद्ो जानेस उसको अटग 
पदाथ मानना उचित नही) अर्थान्‌ तेजः पदाथ मानाद्ीदहै । उस्र 
नित्य टोने से उसका भमाव मानना मी छावदरयक ह । उस तेजोऽमाव क 
नामद्टीतमदट । दस प्रकार तेजोऽमावसेहीतमनक्ा काम निकर जाताद्‌ 
हूखयिणए्‌ तमव जट द्रव्य मानने णी सावर्यवता नर्द्‌ । रिरि उस्रको 
द्रष्य सिद्ध फरनेकटिपएजो नीख्द्प गृण कालरे चटन दस्पक्तियाका 
साध्रय उसको द्ाजातादहै यष मी टक नीह यष्ट दोनों प्रतीतिः 
यरनुतः श्रम्‌ तम मं नीट स्प की प्रतीति उशी प्रकार श्रमदटै जिस 


स 


५ 


9 


प्रपर लाकाष् मे नीट खूप री प्रतीति 1 लाका वस्तुतः निराकार 
सतप्यसत्परहितदं। पिरि मी स्वच्छु धका को देख कर "नीटं नमः 
म प्रफार फी प्रतीति तथा व्यदार एता हे1 परन्तु काश्च क 
गाटरुपष्एनेसे दन प्रतीति को श्रम मानने कं अतिरिक्त जीर दो माग 
मष्ट । एसयिच जिस प्रकार काश्च मे ननं नभः! यद नीररूपवन्ता 
ध्रताति शान्त! उसी प्रर प्नाटं तमः यट प्रतीति मी च्नान्त द रह 
प्रन क्रिया प्रतीति पह मी लौपचारिकः छने मेश्ान्ति दह । जां 
मसश्रट्ति' ठेसी प्रतीति तीह दष्टं चम्तुनः तम नरी टता दह्‌, लपतु 
प्रपात ल्थया जापर दप्यषव्टताद्े। उदः चयनसजा तयद भाय 
लादरण म न्या साना ह, च्म जहां तञ नटी पच पाता द 

र 


पषा वसार्सार वाटा स्थेट दलता प्रनत दहोताद्ट। एमहिषए्‌ तम 


र 
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१७२ तकंभापा [ पृथिवीद्रवयम 


प्रथिव्यादि द्रव्याणि। 

तत्र प्रथिवील्सामान्यवती प्रथिवी काटिन्यकोमलत्वाद्यवयव- 
संयोगविरशेपेण युक्ता । प्राण-शरीर-मत्पिण्ड-पापाणचृक्षादिरू्पा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्य-संस्कारवती । सा च द्विविधाः नित्याऽनित्या च । नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायेरूपा । दिविधायाः प्रिथिव्या रूप- 
दर्शनो सं हईदे। न्याय दशरन मे साध्यतम हैव्वाभास का निरूपण करते 
हए भाष्यकार ने सिखा दे-- 

न्यं छायेति साध्यं, गतिमत्वादिति हेतुः । साध्येनाविद्विष्टः साधनी- 
यत्वात्‌ साध्यसमः । जयमप्यसिद्धव्वात्‌ साध्यवस्प्रत्तापयितच्यः 1 साध्यं तावदे 
तत्‌ किं पुरुपवच्छायापि गच्छुत्ति, आहोस्विदाचरकदयव्ये संसप॑त्ति, आावरणस- 
न्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यते हति । स्प॑ता खु दभ्येण यो यस्ते- 
जोभाग जाचियते तस्य तस्यास्न्निधिरेव अविच्छन्नो ग्र्यते इति । आवरणन्तु 


ग्रप्निप्रत्तिपेधः | 
यहां "तसः शब्द्‌ का प्रयोग न करके छायाः रब्द्‌ का प्रयोग क्रिया दे। 


तेजोऽभाव काही नामतमयाद्धायारै। उस दायासं रति नहीं रहतीदे 
अपितु आवरक द्व्य सें गति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता हे. 
वहां छाया चलती प्रतीत होती है यह सिद्ध कियाहै। इसी विषय की चर्चा 
वैशेषिक दर्शन के पञ्चम अध्याय के द्वितीय जाह्धिक के निन्नदो सूर््ोमें की 
गई दै-- > . 
दरग्ययुणकर्मनिप्पत्तित्रैधम्यांदभावस्तमः ॥ १९ ॥ 
तेजसो दव्यान्तरेणावरणाच ॥ २० ॥ 
परथिवी निरूपण-- 
उन [ पृथिवी भादि नौ द्रव्यो ] में [से] पृथिवीत्वं जाति [ सामान्य | से 
युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है । [ वह ] कठोर [ लोहा पत्थरं आदि में ] ओर 
कोमल [ रूई धूल आदि में ] आदि अवयव संयोग विशेष से सूक्त [ होती | है! 
[ वहं शरीर, इन्द्रिय गौरं विषय भेदसे तीन प्रकार कीहोती है) ] घ्राण 
[ इन्द्रिय ] शरीर [ मनुष्य आदि का ] ओर मिह का पिरुड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली] है! ल्प, २ रस, ३ गन्धः ४ स्प 
संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, = संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौदह गुणौ से ] युक्त है । 


१ न्याय दुर्शन वार्स्यायन भाष्य १, २, ४९ । २ वेशोषिक दुश्ान ५, २, १९-२०। 


धाकलोदधत्तिः } प्रमेयनिदूपणम्‌ ९२ 


स्स-गन्ध-स्पस्ता प अनित्याः पाकनाच्र । पाक्स्तु दैलः संयोगः; तन 
प्रयिच्याः पृ रूपादयो नग्चन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजाः। 




















चहदो प्रकरणी दहु नित्य सौर अनित्य । नित्य परमापुरूप नौर अनित्यका्ंश्प 
[ प्रिवी ]६। [निचय सौर नित्य ] दोनो प्रकारकी पृथिवोके स्प, रस, 
गन्ध, स्पर्ध, [ यह वासे गुण ] बनित्य गौर पाक्य ही ] होते 
[ पाकज्मे ] पाक [क्व्दफा अर्यं] तो तेनःसामान्य [ यतरि सामान्य] का 
सयोगट। उम [ तेज अर्थात्‌ घि} के संयोग से पृथिवी [ पायिव घट वादि] 
पःपूर्यं [स्याम] स्प जादि [क्च्चेषडेका ध्याम सूप, चिरेप प्रकारक 
रम, गन्प तपा स्प ] नष जति ह नौर [ उनके स्यान पर रक्त रूप, कठोर 
रपर, विलेप प्रकार का रस भौर गन्य, लादि] दूसरे [ गुण | उत्पश्न हो जति 
1 [ ्सीधिए्‌ पाक अर्थाद्‌ अमि संयोग से उत्त होने के कारण वह्‌ "पाकजः 
सुगा कट्याति £ ] 1 

यहजो द्रव्य धाददिके निरूपणका प्रकरण च्छ रहाद चहु चैननेरिक् 
सिद्धान्त केः घुमर चिखालारष्टा दै यद मातत पदे कट दुक येरोपिक 
द्॒षनमं १ द्विस्व, २ पाकलोत्पनि, तधा ३ विभागजविभाग दन तीर्नोकता 
यदु! वरिरनृन पिवेचन क्रिया गयाद्दै। र उनके उव्पत्तितथा पिनाद्ाकी 
परी जरिटः प्रप्निया च्तेपिफके प्रश्षस्तपाद भाप्ये प्रद्तित की गरद्र। 
दमि रए तीनो पदोपिक् द्तन के मुख्य पिपय समके जत्तेदं। सौर 
संतपिवः दरर्धनके पाण्डित्य फी परीता उनके परिन्तान के आधार परष्टी होती 
1 ए्सदिषए्‌ यष रटाक प्रसिद्ध दै कि- 

दिवे च पाकजेोप्पतौ विभागे ष्व विभागे । 
यस्यम र्दटिता पुद्धिस्तं दं पेपिकि पिदुः॥ 
पादलोप्पत्ि-- 


४ 


ष्म सीन विपर्यासे पादजोपपत्ति भी एक पिप्यद्ध्‌। ददिष उसो 
रोफः तर्स समश्च लेना यादिप । पष्दीमें रने घटे स्प, रस, गन्ध तथा 
श्प हटष्दार षी पुण ्दाकज' स्थि एरिनि संयोग से उवप साने लाते ६ । 
पर्णा पटः हेराहोतादैषठरर पटपीलायाखङप्नादिद्धो जावा 1 पष्य 


=+» ० 


[र 


पररः ए रप) रर, सम्प तपा स्पदास पकः फट क्‌ रप, रर, गन्प संथाम्द्ष् 


ऋ 


प्दष्टः र्प्स्दिष्ट। पटवः पक्नेखा दरण ममी पन्वा वेर्यो 
श पह ग्पष्ट 1 सतपुदर्ङ्फटमे लो विदेद्‌ स्प, रस, गन्ध दय दर्द 


~~ ~~ 


#। 





ई ५4 (न 
५ रदशर ९०२२९॥ 


१७४ तकंभाषा [ पीलुपाकपिठरपाकौ 


होते दैवे पाक अर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उस्पन्न'होतेरदँ। उनके पिरे रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाकसे उनमें नए रूप, रस आदि उपपन्न -होतेदहै। 
इसलिए वे सव "पाकजः कहलाते हँ । यह "पाकजः गुण . केवल -पृथ्वीसें ही 
हते ह अन्यत्र नहीं । यह 'पाकजः.पद्‌ की साधारण व्याख्या इई । 
पीद्टूपाकः तथा "पिररपाकः 

कच्चा घडा जव “अर्वः मे पकाया जाता है तव उसका श्याम रूपनष् 
होकर अग्नि संयोग सरे उसमें रक्त रूप उत्पन्न हो जाता हे। इसलिए घट के 
रूप आदि चारो गुण "पाकजगुण हैँ } परन्तु. श्यामरूप नष्ट होकर रक्त खूप की 
उर्पत्ति किस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया में न्याय तथा वैशेषिक दशनम 
थोड़ा सेद पाया जाता है । लौर इस विषय में दोनों के सिद्धान्त अरूग अलग 
नामसे प्रसिद्ध है । पाकजोतपति के विषयमे वैशेषिक दन का सिद्धान्तं 
"पीटपाकः कहकाता है 1 "पीङ्ः शब्द्‌ का अर्थं परमाणु हे । 'पीटूपाकः अर्थात्‌ 
परमाणुं का पाक 1 वेरोषिक के मतानुसार परमाणुर्भो-का पाक होता हे। 
"पाकजः रूप रस आदि गुण परमाणुर्भो मे पेदा होते हे ! पिण्ड रूप घटादिमें 
नहीं । इसके विपरीत नेयायिर्यो के सिद्धान्त मे पाकज गुणो की उत्पत्ति 
परमाणुरजो मे नहीं अपितु घट के सम्पूणं "पिण्ड मै होती दहे। इसरिषएु न्याय 
का सिद्धान्त "पिटठरपाकः नाम से प्रसिद्ध है। "पिटरः शब्द्‌ का अर्थंहै पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत में पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूर्णं घट पिण्डका 
होता है । इसरिए्‌ न्याय के सिद्धान्त को "पिऽरपाकः कहते है । 
वेरोपिक का पीदटुपाक- 

वैशेषिक दर्शन के पीपाक' सिद्धान्तं के अनुसार पाकजः गुण परमाणुभों 
में उस्पन्न होते दै अविभक्त पूणं घट मेँ नहीं । घदे के परमाणुं मेँ श्याम 
रूपका नाश्च होकर. रक्त रूप._की उद्पत्तिहो सके इष्के रिष प्रव्येक परमाणु 
के वीच अग्नि काप्रवेश्च आवश्यक है । -अतएवं वेदोषिक की `प्रक्रियासें 
पकते समय 'घडे के परमाणुरजो के- घटारम्भक संयोग का नाश्य होकर 
उसके परमाणु अख्ग जलग हो जाते है 1 तवः उन विभक्त परमाणुर्जोमें 
श्याम सूपः का नान्च होकरं नण रक्त-रूप ` की - उप्पत्ति ` होती हे । . जौ 
फिर वह रक्त परमाणु मिरूकर घट को पुनः निर्भित करते हँ । इस प्रक्रिया के 
अनुसार घडे के पकते समय (र्वाः के भीतर ` एक वार कच्चे घदे के सव 
परमाणु अलग  जल्गं हो जते दहै। अर्थात्‌ घटका नाश दो ` जाता है। फिर 
उन विभक्त परमाणु में "पाकजः रक्त खूप की उत्ति हो जानेके वाद्‌, प्राणिर्यो 


<~ = य निदपणम्‌ ५६ 
दीटमागः ] प्रम यनिह्व्म्‌ भ 





ऋच ‰ द्वारा पिर उन रकः कमस कप्य च्वि केययोगमे रक्तघटर्का उप्पत्ति 
कोष्ठ 1 दमी क्त नाम पीदयपाकः पर्थान्‌ परमाणु च्ल पाक दत 
निद्यमन्न्म जो चदे का ना ह्वौर उत्पति मानी द उसका ल दल दनना 
शकि जय चदा अग्नि मे रम्बा जात्ता ह तव उसके परमायुर्णौ के वीच क्स 
गरकार छा चन्तर नी रोना द, चट एक दृ से विरक्लट संयु छते 1 
परन्य जथ उनके वीच कम्निका प्रवेद्यष्टोता ह, तो उनम छु घोदासा 
र हो जाना द निसक्र कारण उन यीच धमिन चतरे प्रवेश करने फा लवस्र्‌ 
मिल जाताद्। दमी भन्तर या विभागको घरदक्छानाप्न कालां सरता दै 1 
र रन्त नरप दर्पश्च एन फ चादुघदरेके ण्डे एते ससय सते सेमे ति 
नक्त पीने निकटा जाना श्व चद परमग्णु फिर पूष्वत्‌, मिरते जाते 1 
टसा पुनः योय क द्वारा घट का पुननिर्माण होता द 1 वदी सैरिक दक्रन फी 
नपीत्टुपाका का धकर श] दख "पीलटुपाकः सिद्धान्त क्म उपपद्न यथपि 
युन देः प्र्रतपादर्‌ माप्य न छ्य प्रकार किया गया ह- 

पा(ियपरमाणुरूपादीर्न पाकजौप्पत्तियिषानम्‌ । घटादैरामद्रप्यसयारिनिना 
म्मम्यसर्या म्यमिदानास्नोदुनाद्ा तदारम्भदेप्यणुपु दर्माण्युरपयन्ते। तम्य धिमागाः) 
निमानोभ्यः संयोसिनाद्ताः) संयायविनाततम्यस्च कार्यद्रव्यं विनस्यति । तरिम्‌ 
रिन्‌ स्यतन्तरपु छरिति्रयोयादीप्ण्यावेश्राच्टुवामादरीनां दिनान्नः। पुनरन्यरमा- 
दुरिनिससेनादस्ण्यपिद्ात. पाफला जायन्ते । वदनन्तरं मोनिनामरष्टपेष्ताद्ना- 
णुभयोसात, पावन्धव्वणुपु दमोत्पन्ती तपं परस्परसंयोयात, द्वयणुकादि्टमेग 
पार्यद्रप्यसप्पयने 1 तश्र ष्ठ दारणगुणक्रमेण रूपाययुत्पत्तिः 1 

= च पायद्रप्य एव स्त्रपुष्पसिविना्ो वा सुरभयति, सर्पा क्यदेपु न्त 
दकि दर्ममानरेयारिनिना स्याप्त्यमावात1 दणुप्रदशादपि च स्प्राप्षिनि 
स्दग्मयमि, दा्द्प्यविनाद्यादिनिः । 


श्न दोना भङुन्ठेयो मे से पष्ट ननदन पीद्पापः 
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स्प छादि गसो स सपनि सर विना मम्भ नाद ॥ पार सदि ष्ट का 
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१७६ तकेभाषा [ आपो द्रव्यध्‌ 


अप्त्सामान्ययुक्ता आपः । रसनेन्द्रियशरीरसरित्ससुद्रहिमकरका- 
दिरूपाः। गन्धवजंस्नेहयुक्तपूर्वोक्तशुणवत्यः। नित्या अनित्याश्च । नित्यानां 
रूपादयो निध्या एव । अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव | 


ह । घडे के अविकल रूपमे वने रहनेसे भीतरके अवयवौ मे अग्निका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता हे । इसरिएु उसमे श्याम ख्पका नाश्च जौर रक्त रूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है । यदि यह कहा जाय कि परमाणुनां के 
अतर अग्निका प्रवेश्य होजनेसे घट में ही पाकज गुणों की उत्पत्ति हो सकती 
है, तो "पीलपाकवादीः इसी को घटादि कार्यं द्रव्य का नाञ्च कहता है । क्योकि 
पिरे से घट के परमाणु मे तनिक भी अन्तर या अवकाल् नहींहै। वादं 
अग्निका संयोग होने पर अग्नि के तापसे प्रस्येक वस्तु फैरुती है, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुसार घटादि के अवयवो मेँ भी फैकाव होता है अर्थात्‌ उसके 
-संयुक्त परमाणु मे थोडा सा विभाग हो जाता है । "पीर्पाकवादी' वेोषिक 
इस से ही उव्यारम्भक संयोग का नारा, ओर उसके कारण, घट आदि द्रव्य का 
नाश मान रेता 


न्याय का पिटरपाक-- क 
पाक के पूर्व, घटके परमाणुर्थो में इतना अन्तर नदीं रहता है करि उनके 


भीतर अग्नि भवेद कर सके! जव अग्निक संयोगसे वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते है कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर मिरु जाताहे 
तो वैशेषिक मत मे घट के अवयवो का यह विभाग ही घट का विनाद्य कहराता 
हे। इसलिए "पिर अर्थात्‌ पिण्ड में नदी, अपितु "पीट अर्थात्‌ परमाणुं ही 
पाक होता है । यही वैशेषिक का "पीटपाकः सिद्धान्त इजा 1 

परन्तु "पिटरपाकवादीः नैयायिक परमाणुओकि बीच अग्नि का प्रवेश मानने 
परभी उसे द्भ्य का नाश्च नहीं कहता है! उसे दन्यनाश्य कहने से उत्पत्ति 
ओर विनाज्ञ की भरक्रियाका गौरव व्यर्थं मानना होता दहै । अतः वह "िटर' 


अर्थात्‌ ष्पिण्ड मे ही पाक मानता दहै! यष्टी इन दोनो का भेद है । 


जापो निखूपण-- 
अप्त्व जाति से युक्त आप्‌ { नल ] है 1 रसनेन्द्रिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, भौर सरित्‌, समुद्र, हिम [वफ] भौर ओला आदि खूप 
[ विषय ]है। [ पृथिवीकेजो १४ गण गिनाएुथे उनमेंसे गन्धको हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह को रल देने से] गन्ध रहित ओर स्नेहं युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गणो [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, ३ स्नेह, ४ स्पशं, ५ संख्या, ६ परिमाण, 
७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्वं 
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दटष्रय्यम्‌ |] प्रमैचानिर्पणय्‌ 


= 2 ॐ, [न 
नेजनगन्यसामान्यवन नतः | चद्ुःयरारनवनृनुवणवाहिगद्रादि 
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प्रभद्रम | दप-र्पएद्य-सम्या-पन्माप यन्तन नवि मार पर्न्वात्प- 


॥ ~ 
रन्य-द्रवन्य-मस्य्यरयते 1 नित्यमनित्यद पृद्न्‌. } तदतुधि्म्‌ । 
क ।# 
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श्रेर १८ मर्कः ] म गरु { { वह ) दित्य र्‌ सनित्यं | स्य प्रयम्‌ क | 1 
1 १ 8 8 =$ ~> ~~ न रश 
[ तिल्य परमा म्प अर्‌ वनित्य कायं स्पदे £] नित्य [ धर्णि परमाप 
८ कर न्न ५ न ~: ~~ >~ फ़[यि न्य हथ म~ 
ग] के न्वा नुगा नित्यह [ दति ] > थर्‌ घनित्य [करयं स्पउनों] ॐ 
ल 


गपि नृणा [भी ] अनित्य दते ई 


गै 
५४०१ 


॥ द्वित्वं सामान्य <+ ~> >~ 3; 
सश्र | नमान्य ने दुत क्रते [ दता ] [ यहु मी धनी ४ 


] चश [ रिय ], पी 


1 
ममन्ोपा-व्रामियो क भसम + म >> ~ शः (= 
| भ मस्दपत्रागपो क शेर्‌ तयद दर्दर दतर | सार भूय, नुमा, दद, 


“९ ५} र 
नश्मनु 0 विधय > पमे = = र य, स्य ९ (८ अ 
विनयः ला { विपयम्प | मेये दुक्त रिक्ता ६1१ नग, २ स्वध, ३ मंम्या, 
४ परिमल, ४ प्रयत्य, € संयोन, ८ विमान, स परत्व, ९ परत्य, १० परचरय, 


ममतं | नित्य खार जनित्य परपंयन्‌ दता । [उत्‌ परफादरु स्प घरति निरय 
{ म ५ > प्र्नारे वः > त॒ २५ 
समम्‌ भुः य्न यनिस्यष्ताद) कटु चारं प्रकार कारतः 1 


¦ ददत सपं [ सिममे सद्वि भस्वर्‌ शुयने सप अर उल्का रषद 
न "5, | 


{} ४ त गयष्तू प्त्यद यर स {१ जद श्य # दवि (य 1 यसि ञ्ादि ॥ प्ण 


पना खि फा नान्दर दु गप सर्‌ उवद उव्ण-सर्यं दानो उद्भूत यथया 


श्ज्त तकभाष [ तेजोद्रव्यम्‌ 


सुद्भूतस्पशेम्‌ । ४ उद्‌ भूतरूपमडुद्‌ भूतस्पशंच्छेति । 
उदूभूतरूपस्पश यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो वहयाटिकम्‌ | 


४ उद्भूतरूप ओर अनुदभूतस्पयं [जेते प्रदीपप्रमामरडल । प्रदीप का प्रकाश 
तो बहुत दूर से दिखार्ई देता है भतएव उसका भास्वर गुक्ल रूप तो उद्भूत है 
परन्तु उष्ण स्पशं अनुभवमें न आने से अनुद्भूत है । ] 

[ आगे ्रन्थकार इन चाये भेदो के उदाहरणा देते हं । ] 
१ उदुभतरूपस्प्च [ तेज का उदाहरण ] जैसे सूर्यं आदि का तेज अथवा 
पुजीकृत अचि आदि । [ इनका भास्वरशुक्ल रूप भौर उष्ण स्प दोनों उद्भूत 
मर्थातु अनुभव योग्य है| 


सुवर्णं का तेजस्त्व-- 

तेज के विषय-रूप मे सविवृसुवणवद्धिविचुदादिप्रमेदम्‌ कह कर तेज 
याञ्धिकेजो चार अद्‌ दिखराषए है उनमें (सुवर्णः सी एकदै) मीमांसक 
रोग सुवणंको पृथिवी आदिनौ दन्यो से भिन्न ललग द्रन्य मानते रै] 
आधुनिक वैद्ानिक भी सुव्णंको एक अरग तस्व स्वीकार करते दह । परन्तु 
न्याय ओर वैदोषिक सै सुवणं को तेज के अन्तगंत माना है। अर्थात्‌ दह तेज 
का विद्ेष मेद है। सुवणं को तजस पदाथ साननेमें उनकी युक्तियहदहैकि 
शुद्ध सुवणं को किसी ताप मान तक.गरस किया जाय वह जर आदि के समान 
, चाप्प आदिके रूपमे उड़ेगा नहीं बनाही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजस पदार्थं है । उनका अनुमान वाक्य दस प्रकार वनता हे । शुवर्णं 
तेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानरुसंयोगे सव्यप्यनुच्छि्सानजन्यद्‌- 
वत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रथिवी" 1 अर्थात्‌ प्रतिबन्धक के अभाव मेँ अत्यन्ता- 
-नरू संयोग होने पर भी अनुच्द्यमानजन्य द्रवस्व युक्त होने से सुवं तेजस 
हे। आयुर्वेद मे सुवर्णं को भस्म करने की विधियां दी है परन्तु वह अओौषधादि 
ग्रतिवन्धक का योग होता ही है । द्रवत्व प्रतिबन्धक किसी भौषधादि के प्रयोग 
के विना शद्ध सुवणं का दवस्व किसी भी तापमान पर नष्ट नहीं होता। 
इसलिए सुवणं तेजस दन्य है । यह नैयायिको का मत हे । 
सुवणं का पञ्चम प्रकारत्व-- 

अव प्रश्न यह होता दहै कि सुवर्णं यदि तैजस द्रव्यदहै तो उसमे तेज का 
भास्वर क्रु रूप ओर उष्णस्पश्चं अनुभव कयो नहीं होता ! सुवणं का रूप, 
भास्वर शुक्ल के स्थान पर पीत, ओर उसका स्पश्चं उष्णके स्थान पर अनुष्णासीत 
चयो उपरुब्ध होता हे १ इसलिए नैयायिको ने सुवर्णं को “उद्दूताभिभूतरपस्पदच" 
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१८०. ,  तकभापा [ वाधु्रवयमु 


वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः । स्वमिन्दरियप्राणवातादिप्रमेदः } स्पश 
संख्या-परिमाणःप्रथक्लव-संयोग-विभाग-परस्-अपरत्व-वेगवान्‌ । स च 
स्पशौद्यटमेयः । तथाहि योऽयं वाये वाति, अनुप्णाशीतस्पशं उपलभ्यते 
स गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणानुपपद्यमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च 
वायुरेव । प्रथिव्या्रनुपलब्धेः । वायुप्रथिवीव्यत्तिरकेण अनुव्णाशीत- 
स्पशोभावात्‌ । स च द्विविधो निस्याऽनिव्यमेदात्‌ । नित्यः परमाणुखूपो 
वायुः; अनित्यः कायरूप एव । 


वायु-निरूपण-- 
वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है । त्वगिद्धिय, प्रारा, 
` तथा वात आदि [ विपय ] भेदसे युक्त है। १ स्पश, २ संख्या, ३ परिमाण, 
४ पृथक्त्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ठ अपरत्व ओौरर वेग [इनन 
गुणों ] से युक्त दै। ओौर वह स्पर्शदिसे अनुमेय! जैसे कि वायु के चलने 
पर जौ यह्‌ अनुष्णा अशीत स्पचचं प्रतीत होता है वह गुणदहोनेसे गुणी के विना 
अनुपपद्यमान होकर गुणौ का अनुमान करातादै। ओर [ वह] गणो वायु 
ही है! [ अनुष्णाक्ीतस्पलं के अनुभव के स्थल में] पृथिवी आदि की उपलब्धि 
नदहोनेसे। पृथिवी ओर वायुके विना मनुष्णाश्ीत स्प्छंका अमाव हने से। 
[ हवा चसते समय जो स्पे का अनुख्व होता है उसका आध्रयवायुहीह]। 
ओर वहु नित्य तथा अनित्य भेदसेदोप्रकारका होता है। परमाणु रूपवायु 
नित्य है ओौर.कायंरूप वायु अनित्य है । 

अर्थात्‌ नौ दर्यो मँ से 9 काञ्च, २ काक, ३ दिक्‌, 9 अष्मा, ओर 
५ मन इन पांच द्यो मै तो स्पञ्चं रहता ही नहीं है इसरिषए्‌ $ पृथ्वी, 
२ जक, ३ वायु ओरं ४ अभि इन चार दर््योमेंही स्पञ्चं रहतादै। उनमें 
भी अन्नि का स्पश्लं उष्ण ओर जर का स्पक्ञं शीत होता दै। प्र्वी जीर वादु 
इन दोनो का अनुष्ण-अश्चीत स्पर्चं होता है । वायु के चरने पर जो अचुष्णा- 
शीत स्पशं अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती हे। 


स्थूरु भूतो की उत्पत्ति का क्स-- 

इस प्रकार १ प्रथ्वी, २ अप्‌, ३तेज ओर ४ वायु इन चार द्रव्यो का निरू- 
पण हो गया 1 भागे उनकी उप्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहते दँ । न्याय 
जर वैशेषिक के मत मे सवसे सूम भौर नित्य प्राकृतिक तत्व परमाणु हे । 
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१८२ , तकंमाषा [ विनाशक्रमः 


इर्थमुत्पन्नस्य रूपादिसतः कायंद्रव्यस्य घटदिरवयवेषु कपालादिषु ` 
नोदनादभिघावाद्रा क्रिया जायते । तया विसागस्तेनावयव्यारम्भक- 
स्यास्मवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कायद्रव्यस्य 
घटादेरबयविनो नाश्चः। एतेनाचयव्यारम्भकासमवायि [रणनाशे द्रव्य 
नाशा दशतः। त ति -. 

क्वचित्‌ समवायक्ारणनाद्च द्रव्यनाशो यथा पूलाक्तस्यव ष्रथतव्याद्‌ः 

७ ऋ (५ र ९ [क €^ £ प 

संहारे सञ्चिदीर्पामेद्धरस्य सञ्जिदीषौ जायते । ततो ह्यरएुकारम्भकेषु 
परमा क्रिया; तया विभागः ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्यणुकेषु 
एक समवायिकारणके नाश्से कायंकानाश्च ओर दसरा अस्मवायिकारणः 
के नाश्वे कायंका नाञ्च। साधारणतः घट जादि कार्योका नाद्च उसके 
असमवायिकारण अर्थात्‌ अव्यव-संयोग के विनश्सेदही होतादहे। परन्तु 
भ्रख्य काल सं संसार का नान प्रायः समवायिकारणकेनाश्ष से होता दहे। उस 
समय परमास्मा की संहारेच्छासे विश्वके कारणभूत परमाणुरजो क्रिया 
उत्पन्न होती हे । उससे द्वयणुको के वनाने वारे संयुक्त परमाणु में विभाग, 
ओर विभागसे इवणुकारम्भक संयोग का नाक्दहो जाने से द्वयणुकों का नाञ्च 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होता हे । परन्तु हयणुक 


के वाद्‌ जो ्यणुक जादि का ना्ञ होता हे वह समवायिकारण रूप दयणुकर 
आदि के नाश्से होता । इसङिए्‌ समवायिकारण ओर असमदाथिकारण के 
नाश्से कायंका नादाहोनेषे कायंकानाल्लकीदो प्रकार की प्रक्रियाए 
आगे दिखाते ह । इनमें पिरे असमवायिकारण के नाश्चसे कायनाद् की 


प्रक्रिया दिखलाते हँ । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कायंद्रव्य घट आदि के अवयव रूप कृपाल 


भादि में नोदन | चेतन-प्रदत्त प्रणा | अथवा अभिघात [ अचेतन षपदाथं के 
साथ संघषं ] से क्रिया उत्पन्न होती है । उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवो 
में] विमाग [ उत्पन्न होतार] उस [ विभाग] से अवयवी [धट आदि] के 
आरम्भक [ असमवायि कारण ] संयोग का नाश होता है। उसते कायंद्रव्य 
घटादि अवयवी का नाद होता है। इस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि | 
के आरम्भक [ केपाल मादि के संयोग रूप ] असमवायि कारणके नाद [ होने | 


से द्रव्य का नाश दिलाया है। 
कहीं समवायिकारणके नाश [होने ]से भौद्रव्यका नाक्च [होता दै] 


जेसे पूर्वोक्त पृथिवी आदिके संहारमें ही संहारेच्छुक परमात्मामें संहारकः 
इच्छा उत्पतन होती है । उससे दचणुको के आरम्भक परमाणुधों मे क्रिया, [ ओर ]. 
उससे विमाग [ उत्पन्न होता है] उस के बाद उन दोनों [ परमाणुभों | के संयोग 











१८४ तकंभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


नन कायंद्रन्यारम्भकस्य कायंद्र्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथमनारब्ध- 
त्वम्‌ ¢ उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोषग्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्यनन्त- 


द्रव्यार्धत्वाविशेषेण मेरुसषेपयोरपि तुल्यपरिमाणखप्रसङ्गः । तस्माद- 


नारञ्ध एव्‌ परसाशणः। 
परमाणु है । ओर वह अनारव्ध [ नित्य ] ही [ होता] है। 

[ प्रश्च ] काये [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [ कारण] का अवद्य 
[ अनित्य ] कायं द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य द्वयणुक्र के उत्पादक | 
उस [ परमाणु ] का अनारन्धत्व [ नित्यत्व ] केसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते है ¦ [ परमाणु को अनित्य कायं द्रव्य मानने पर | अनन्त 
कायं-परम्पदा का दोष आजनेसे। [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भीकारण 
माना जाय तो फिर उसके कारण काभी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण ओर अनन्त कायं-परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं 
विश्रान्ति नहीं होगी ] ओर वेसा होनेपर [मेर पर्व॑त ओर सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयवो से निमित होने में समानता होने से मेर [पवेत] भौर सरसों [के 
दाने ] का समान परिमाणं होने लगेगा 1 ` [ क्योकि मेर के भी अनन्त जवयव 
है ओर सर्ष॑प के अनन्त अवयवह । इसन लिये जव दोनों ही अनन्त अवयवों 
सेवनेदहैतौ दोनों का परिमाण भी समानं मानना चाहिए । परन्तु दसा मानना 
युक्ति विरुद है ] इसलिए परमाणु अनारन्ध [ नित्य ] ही है। 

परमाणु को निस्य, अनारन्ध, या अक्यवरहित सानने परर तो यह कहा 
जा सकता है करि सरसो का दाना १०० पचास्या छिस परिमित संस्याके 
परमाणुओं से बना है भौर मेर पव॑त उससे अर्व गुना अधिक परमाणुर्भो ते 
चना होने से उनके परिमाण से सास्य प्राक्त नहीं होतादहै। परन्तु परमाणुके 
सी जवयव माने तो फिर सपंप तथा सुमेर दोनों के अवयर्वो की धारा कीं 
समाक्षिन हो सकेगी । अर्थात्‌ दोनो के ही अनन्त अचथद होगे इसरिण 
दोना के अनन्त अवर्दो से नि्भित होते के कारण दोनों का ञाकार या 
परिमाण ससान साचना दोगा । जो ‰ि युक्तिसङ्गत नहीं हे । 
देयणुक तथा व्यणुक के अचयर्वो का नियस - 

इस प्रकार परसाणु की सत्ता ौर उसकी निव्यता सिद्धकी। अवं यह 
चतरुतिदहकरिदो परमाणुओंसे ही द्ववणुक की, ओर तीन द्वचणुर्कोदखेदही 
एक ज्यणुक की उत्पत्ति होती ह एेसा क्यो मानते ह एक परमाणु से जथवा 
| तीन परमाणुरजो से द्वयणुक की उत्पत्ति क्यो नहीं मानते? इसी प्रकार 





| 


दवयणुकायवयवन्नियमः ] मरमेयनिरूपणम्‌ १८५ 


द.यणुकादीनामवयवनियमः 
द.यणुक तु द्वाभ्यामेव परमारणुम्यामारभ्यते। एकस्यानारम्भकत्वात्‌ः 
्यादिकल्पनायां प्रमाणामावात्‌ । च्यणुकं तु त्रिभिरेव द यगुकेरारभ्यते । 


दो द्रवणुको अथवा चारं दयणुर्को से एक तयणुक की उत्पत्तिन मान कर तीन 
ही इणु से एक भ्यणुक की उत्पत्ति क्यो मानते हैँ १ इसका उत्तर यदह दहै कि 
एक परसाणु से कोई कायं उत्पन्न नदीं हो सकता है । ओर जब दो परमाणुर्जो 
से वयणुक वन सकता है तव तीन.-तक कर्यो चदा जाय । इसी प्रकार च्यणुककी 
उस्पत्ति तीन द्यणुकोसे मानी है । उसमे भी एक द्वयणुक से कायंकी उस्पत्ति 
नहींहो सकती हे। दो ह्वयभुको से यदि च्यणुक की उत्पत्ति माने तोज्यणुक मेँ पाया 
जाने वारा 'महत्‌-परिमाणः उस्पन्न नहीं हो खकताह । व्योति 'महत्‌-परिमाणः 
की उस्प्तिकेदो ही कारण | एक 'कारण-सहस्व, ओर दूसरा "कारण-बह्ूष्व 1? 
अर्थात्‌ कायें मे जो (महत्‌-परिमाणः उत्पन्न होतादहै वहया तो तवं उस्पन्नदहो 
सकता है जव कि उसके कारण मे 'सहत्‌-परिमाणः हो 1 अथवा उसके कारण 
म बहुत संस्याहो । इन दो के अतिरिक्त कायं म “सहत्-परिमाण' की उत्पत्ति 
काञौर कोई कारण नहींहे। ज्यणुक का परिमाण शमहत्‌-परिमाणः दहे यदह 
“महत्‌ परिमाणः तव ही उत्पन्न हो सकता है जव क्रियातो व्यणुक के कारण 
अर्थात्‌ द्वयणुक मे “महत्‌-परिमाणः हो अथवा उसमे बह्व संख्या हो । 
सो व्यणुक के कारणभूत द्ववण्ुक का परिमाण 'अणु-परिमाण' होने से उसमें 
“महत्‌-परिमाणः तो रहता नहीं है । इसङ्ए्‌ त्यणुक के (^महव-परिमाणः का 
कारण, “कारण-सहस्व' तो बनता नही, इसरिए दूसरा कारण अर्थात्‌ "कारण- 
वहस्व को ही द्वणुक के “महत-परिमाणः का कारण मानना चाहिए 1 ओर 
वहत संख्या कम से कम तीन की अपेक्ता रखती है 1 इसक्षएि दो इथयणु्को 
से तो त्यणुक फी उत्पत्ति नहीं हो सकती दै । अतएव वहुत्व संख्या वारु तीन 
उथयणु्को से ही च्यणुक की उत्पत्ति माननी चाहिए 1 अओौर्‌ जव बहुत्व संख्या 
तीन में वन जाती है तच आगे चार या पांच द्वयणुर्को को युक का कारण 
सानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसि तीन द्यु से ही च्यणुक की 
उस्पत्ति मानना उचित हे । इसी वात को आगे कहते है । 

दयणुक तो दो परमाणुओं से ही वनता है । एक [ परमःणु ] के अनारम्भक 
होने से ओर [ जव दो परमाणुर्भो से ही दरवणुक की उत्पत्ति वन जाती है तव | 
तीन आदिकी कल्पनाकेरनेमे कोई प्रमाणनदहोनेसे [दो परमाणुभोसेदही 


श्प तकंमाषा [ वाकाशदरनयपू 


परममहस्परिमाणवदित्यथः* । सवत्र तत्कार्योपलव्येः । अतएव विसु- 
स्वाचित्यमिति । 
परिमाण" वाला है । सर्वत्र उसका काय॑ [ शब्द ] उपलब्ध होने से [ आकाश 
विभरुहै] भौरविभरुहोनेसेनित्यहै। 

एक होने से आकाशम 'आकाश्चस्वः जाति नहींहे। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि "निव्यस्वे सत्ति अनेकस्षमवेतव्वम्‌ सामान्यम्‌ यह्‌ 
“सामान्यः का लन्तण किया गया है । अर्थात्‌ सामान्यः नित्य जर अनेकमें 
रहने बारा धमं होता है । जेस “घटत्व, "परस्वः ादि "सामान्य" कहते दँ 1 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तियों मरहने से जौर उन अनेक व्यक्तियों सें 
घटः, घटः इस प्रकार की एकाकार, अनुगत-म्रतीतिके जनकदहोनेसेदही 
“सामान्यः कहरति हँ । परन्तु जाकाश्च अनेक नहीं है इसटिएु उसमें “आका- 
शत्व" नास का "सामान्यः नदीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान आकाश्च शब्द्‌ 
के जगे मी तव प्रव्यय जोड कर *जकाशस्वः व्यवहार होतादहै। परन्तु 
“आकाल्चत्वः "सामान्यः नहीं अपितु (उपाधिः है । 





काल-निरूपण-- 
आगै काक का निरूपण करतेर्दै! कारु की सिद्धि दिग्विपरीत परत्व 


ओर अपरत्व, से तथा. दिक्‌ की सिद्धि कार्विपरीत परस्वापरस्व से अनुमान 
द्वारा दोतीदे। इसका अभिप्राय यहदहै किं जो आयु सें वड़ा है जिसके 
साथ कारू का अधिक सम्बन्ध है वह "कालकि-द्टिः से "परः कहा जाता हे । 
ओर जिसके साथ कार का अल्प सम्बन्धहै अर्थात्‌ जो आयुज दोयदै 
उसे कालिक-द्टि" से (अपर कहते हैँ । इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर वैठाहै वह द्देशिक-द््टि" से पर" हे 
ओर जिसके साथ देश का अर्प सम्बन्ध हे अर्थात्‌ जो समीप स्थित है वह 
टेिक-टषि' से 'अपर' है । इस दशना मं ड्ध पुरूष, युवक की अपे्ता "कालिक 
च््ठिः से "पर" है परन्तु यदि वही च्द्ध पुरूष जो कारुकीद्शिसे "परः हे, 
युवक की अपेक्ञा समीप कठा होतो उस मं “अपर व्यवहार होगा! यही 
दिग्‌-विपरीद तथा कार-दिपरीत परस्व मौर अपरत्व है । अत्त षव दिग्विप- 
रीतं परव्दापरस्व से कार का ओौर कारविपरीत परस्वापरस्व से दिक्‌ का 
अनुमान होता है । यही जये कहते हैँ । 


१ पूनाके संस्करण मे 'परममहत्परिमाणवानित्यर्थः' इस प्रकार पु्धिङ्ग पाठ है । 


कालद्रव्यम्‌ ] ` प्रमेयनिरूपणम्‌ १८६ 


कालोऽपि दिगूषिपरीतपरस्वापरत्वातुमेयः । संख्या-परिमाण-एथक्सव- 
संयोग-विमागवान्‌ । एको नित्यो वियुश्च । कथमस्य दिगुविपरीत- 
परत्वापरलानुमेयत्वम्‌ । उच्यते । सनिहिते वृद्ध सन्निधानादपरत्वाहं 
तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । ठयवहिते यूनि व्यवधानात्‌ परत्वाह तद्धि- 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्िपरीतं परत्यमपरत्वञ् कार्यं तत्कारणस्य 
दिगदेरसम्मवात्‌ कालमेव कारणसंलुमापयति । स चैकोऽपि 
व्त॑मानातीतभविष्यच्करियोपाधिवशाद्‌ बतेमानादिव्यपदेशं लभते । 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिन्यपदेशम्‌ । नित्यस्व- 
विसूष्वे चास्य पूववत्‌ । त 
` कालविपरीतपरप्वापर्त्वानुमेया दिक्‌! एका नित्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाण-षथक्त्व-संयोग-विभागवती । पूौदिपरस्ययेरुमेया । 
तेषामन्यनिसित्तासम्भवात्‌ । पूव॑स्मिन्‌ पश्चिमे वा देशे स्थितस्य 
काल मी दिग्‌-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है । १ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथकत्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांच गुरो ] से युक्त, एक नित्य ओर 
विश्रु है। र 

[ प्रदन | इस का दिगूविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व कंसे है ? 

{ उत्तर ] कहते है । पास मे स्थित अतएव सच्चिधान के कारण [ देशिक 
हृष्टि" से ] अपरत्व" [ व्यवहार ] के यीग्य वृद्ध [ पुरुष | मे उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ "कालिकटृष्टि' से ] "परत्व" प्रतीत होता है । [ इसी प्रकार | दरस्थ 
अतएव व्यवधान के कारण [ 'देरिक-दष्टि' से [ परत्व [ व्यवहार ] के योग्ब 
-युवक मेँ उस [ दैशिक परत्व ] के विपरीत (अपरत्व' प्रतीत होता है । यह उस 
उस [ देशिक अपरत्व ओर परत्व ] के विपरीत "परत्व", "अपरत्व कायं, उसका 
कारणा दिगादि सम्भवनहोने से से काल कोही कारणा रूपमे अनुमित कराता 
है1 वह्‌ एक होने पर भी वतमान, अतीत, भविष्यत्‌ क्रियारूप उपाधिके 
. सम्बन्धसे वतमान आदि संज्ञाको प्राप्त होता है जसे पचन [ पठन | आदि 
क्रिया रूप उपायि के कारण पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
हे । इतके विभरुत्व ओर नित्यत्व पूवंवत्‌ [ आकाश के समान ] होते दै । 
ध्विक्‌' का निरूपण-- । 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌, एक, नित्य गौर विमु हे। 
१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पचो गुणों] 
से युक्त है । पूर्वं [ पश्चिम ] आदि ज्ञानसे. [भी] अनुमेय है उनक्रा अन्य 
निमित्तनदहोनेसे। पुवंमे या पश्िमदेश मे स्थित वस्तु के समानरूप होने 


१६० तकंमाषा , [ दिगा्ममनो द्रव्याणि 


वस्तुनस्तादबस्थ्यात्‌ । सा चेकापि सवितुस्तत्तदैशक्षंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञां लसते। । 

आत्मलाभिसम्बन्धवान्‌ आत्मा । सुखटुःखादिवेचि्यात्‌ प्रतिशरीरं 
भिन्नः । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः प्छ; बुद्धयादयो 
नव विशेषगुणाः । नित्यस्व-विभरु्वे पूववत्‌ । | 

सनस्त्वासिसस्बन्धवन्मनः । अणु, आस्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखायु पलब्रिविकारणं निव्यच्च । संख्याद्यष्टनणवत्‌ । तंत्छंयोगेन बाह्येद्दिय 
मथेयाहकम्‌ । अतएव सर्वँपलव्धिसाधनम्‌। तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि खनु 
सानयम्यम्‌ । तथाहि सुखादयुपल्धयश्चक्षुरायतिरिक्तकरणसाध्याः, 


[ पर भी यह पूर्वमे रलीहैः या परिचिममें इसप्रकार का व्यवहार-भेद होने का 
दिक्‌ के अत्तिरिक्त ओर कोई कारणन हने] से। ओर व्ह एक होने परभी, 
सूयं के उप्त उसदेशके साथ संयोग रूप उपायि के वड पूर्वं [ पर््विम ] आदि 
[ नाना ] संज्ञको प्राप्त होती है; 
त्सा" का निरूपण-- 

आत्मत्व [ जाति ] के सम्बन्ध वाला आत्मा है 1 [ प्रत्येक व्यक्ति के ] युख- 
दुःखादि के वेचित्य होने से [ वह्‌ ] प्रत्येकं शरीरें भिन्न भिन्न है) ओर उसका 
वर्णन करही चके! उसके संख्या आदि पांच [१ संख्या, २ परिमाण 
२ पृथकत्व, ४ संयोग, ५ विभाग | सामान्य गुण, ओर बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ५ देष, ६ प्रयत्न, ७ घमं, ८ अधर्म, ओर ९ संस्कार] 
विशेष गण [ सव मिला कर १४ गण ] है । नित्यत्व ओर विभुत्व पूर्ववत्‌, 
[ अर्थात्‌ आकाश के समान ] है। 
मन' का निरूपण-- 

मनस्त्व [ जाति ] के सम्बन्व वाला मन अणु [ परिमाण वाला | आत्म- 
संयोगी भौर अन्तः इन्द्रिय है । सुखादि की उपलब्धि में करणा, नित्य, संष्या आदि 
आठ [१ संख्या, २ परिमाण, २ पृथक्ट्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ पररव, ७ अपरत्व, 
= संस्कार] गुणो से युक्त है । उसके संयोग से [ ही ] बाद्येद्धिय [अपने २] अर्थं 
की भ्राहक होती दहं। इस लिए [सव इन्धियोंके अपने २अर्थके ग्रहणमें 
सहायक होने से ] सव [ विषयों ] की उपलव्धिका साधन है। वह्‌ प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमानगम्यहि। जसे करि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इस प्रकार 
है ] सुखादि का ज्ञान चक्षु मादिसे अतिरिक्त करणसे साघ्य है चक्षु आदिक 
[ व्यापार कै अथवा इद्धियोके ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से। 


गुणाः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चक्चुरंदिषु जायमानत्वात्‌ । यद्रस्तु यद्टिनेवोत्पदयते तत्‌ 
तद तिरक्तकरणसाध्य; यथा टार वनदद्यसाना पच्नक्रिया तद्‌ 
{तिरिक्तवहुयादकरणसाभ्यां । यच्च करण तन्मनः तच चष्ुराचातार त्तम्‌ | 
तचाणुपरिमाणप्‌ । 
द्रव्याण्युक्तानि । 
गुणाः 
अथ गुणा उच्यन्ते । सासान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दास्मा 
गुणः। स च द्रव्याित एव । रूप-रस-गन्ध-स्पश-संख्या-परिमाण- 
प्रथक्ःव-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-गुस्व ्रवत्व-स्नेह-शनब्द-बुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-ढेष-प्रयज्ल-घमे-अघमे-संस्कार-सेदाचतुर्विशतिधा । 
१-तच्र रूपं चक्षुमौत्रमाह्यो विरोषगुणः । प्रथिव्यादित्रयघ्रत्ति । तच्च 
जोव्स्तु जिस कै विना ही उत्पतन होती है वह उससे भिन्न करण से उत्पन्न 
होती है जसे कुठार के विना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वदि 
आदि करण से साध्य होती है । जो [उसका ] करण दै वह मन है ओौर वह्‌ 
चक्षु आदि [ बाह्येन्धियों ] से भिन्न है । भौर वह अणु परिमाण वाला है) 
्रवयोंकावरंनहो गया। [इन नौ प्रव्यों मे से क्सिमे क्रितने गण 
रहते है । उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है । ] 
व॑योर्नवेकादश्च तेजसो गुणा,- 
जरुक्षितिग्राणण्छतां चतुर्दश ॥ 
दिष्छार्योः पञ्चं षडेव चाम्बरे, 
ि मदेश्वरेऽष्टौो मनसस्तथेव च ॥ 
गुण-निरूपण-- 
अव गुणों का वर्णान करते है । सामान्यवाच्‌, असमवाधिकारण, कर्मभिन्न 
गुण है । [ यह गुण का लक्षण है | ओर वह [गृण] द्रव्याधित ही [ रहता | 
दै। १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्प, ५ संख्या, ६. परिमाण, ७ पृथक्त्व, 
८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, .१२ गुरुत्व, १३ द्रवत्न, १४ 
स्नेह, १५ राब्द, १६ बुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख, १९ इच्छा, २० देष, २१ 
भयल, २२ धर्म; २३ अधम, गौर २४ संस्कार भेद से चौबीस प्रकारके है| 
-ख्प-निरूपण-- 
उनमें से चष्चुमत्रिग्राह्य विशेष गुण हप है । [ संख्या, परिमाण भादि में 
जअतिभ्यात्ति-वार्ण के लिए मात्र" तथा शचिश्ेषः पद का प्रयोग कियादहै। वह्‌ 





$ न्याय-सिद्धान्त-सुक्तावटी । .. 


१६२ तकंभाषा [ रूप-रस-गन्ध-सर्शः 


राक्ायनेकप्रकारकप्‌ । पाकजच् प्रथिव्याम्‌। तच्वाऽनित्यं प्रथिवीमात्रे। 
आप्यतेजसपरमाण्वोर्नित्यप्‌ । आप्यतेजसकार्येष्वनितयम्‌ । शुक्त मास्वर- 
मपाकजं तेजसि । तदेवासास्वरमप्ु । 

र-रसे रसनेन्द्रियम्राह्यो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः । तच प्रथिष्यां 
सधुरादिषटग्रकारो मघुर-अस्ल-लबण-कटु-कषाय-तिक्त-सेदात्‌ ; पाकज् 
अष्टु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च 1 नित्यः पर्माणुभूतास्वप्सु 
कायेभूतास्वनिस्यः। 

२-गन्धो घ्राणप्राह्यो विशेषशुणः । प्रथिवीमाच्रवत्तिः । अनिद्य एव । 
स द्विविधः सुरसिर्सुरभिश्च । जलादौ गन्धग्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 
द्रष्टव्यम्‌ । 
सामान्य गुण है ओर उनका ग्रहण केवल चष्चु से नहीं अपितु चक्षु गौर त्वक्‌ 
दोनों से होता है। अतः मात्र पद तथा विरेष पद जड़ देने से उसमे अत्तिव्यापि 
नहीं होती । ] प्रथिवी आदि [ १ थ्वी, २ जल, २३ तेज ] तीन में रह्नैवाला 
ओर वहु शुक्छ आदि [ १ शूङ्त, २ लोहित, २३ पीत, ४ कृष्ण, ५ हरित, 
६ कपिर ओर ७ चित्र मेदसे सात ] अनेक प्रकार काट) पृथिवी में पाकज 
है । ओर वह पृथिवी मात्र मे अनित्य भौर आप्य तथा तैजस परमार मे 
नित्य एवं आप्य तथा तेजस कार्यो में अनित्य होता है । तेज मेँ सास्वर सुक्क 
यौर अपाकज तथा वही [रूप | जलमे अभास्वर सुङ्ग [ ओर अपाकज ] 
होता है । 
२₹-रस-निरूपण-- 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गण ^रस' है ! पृथिवी ओर जल मेँ रहता 
ह । उस्म से पृथिवी मे मधुर आदि दः प्रकार का, १ सधुर, २ अम्ल, ३ लवण, 
४ कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त, भेदसे [६ प्रकारका ] ओर पाकजहै। जलमें 
मधुर अपाकज होता है 1 [ वह्‌ | नित्य ओौर अनित्य [दो प्रकार का] है। 
परमाणु रूप जल से नित्य, यौर कायं भूत [ जल ] मे भनित्य होता है 1 
३-गन्ध-निरूपण-- 

घ्रारोन्दिय-ग्राह्य विशेष गुण "गन्ध' है [ जो ] केवल पृथिवीम रहता है । 
मौर अनित्यहीदहै। वह सुगन्व ओर दुर्गन्ध दो प्रकारका होता है। जल 
आदिमे [ होने वाली] गन्ध कौ प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल में संयुक्त. 
पाथिव अंशल में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली गन्ध का जल में भान संयुक्त 
समवाय ] से समञ्चना चाहिए [उस गन्य को जलका गुणा न मानना चादिषए] । 


स्पदौ-संव्यागणौ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


ए-स्पशंस्त्वगिन्द्रियप्राद्यो विशेषगुणंः । परथिव्यादिचतुष्टयवत्तिः। 
सं च तरिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीत भेदात्‌ । शीतः पयसि; उष्णस्तेज- 
सिं, अनुष्णाशीतः प्रथिवीवाय्वोः। प्रिथिवीसात्रे ह्यनित्यः। आप्य-तेजंसः 
वायवीयपरमागुषु निरस्यः, आप्यादिकायष्वनिस्यः | एते च रूपादयश्च 
तासे मह्वैकाथंसमवेतत्वे सव्युद्धता एव प्रत्यक्षाः । 

%-संख्या एकस्वादव्यवहार्हतुः सामान्यरुण | एकत्वादिपराद्ध- 
पर्यन्ता । तत्रैकस्वं द्विविधं निस्यानिव्यमेदात्‌ । नित्यगतं निव्यसनि- 
त्यगतमानत्यम्‌ } स्वाश्रयसमकायकारणगतकत्वजम्यच्छ ! दित्वद्छानित्य- 
-रपशशं-निरूपण-- 

त्वगिन्धिय से, ग्राह्य विशेष गुण सस्पर्ष' है । पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ असनि] में रहता है। ओर वह॒ १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
शीत, मेद से तीन प्रकारका है 1 शीत [ स्पशं | जल मे, उष्णा [ स्पद्ं ] अग्नि 
मे, गौर अनुष्णाश्चोत [ स्प | पृथिवी तथा वायु मेँ [ रहता ] है । पृथिवी मात्र 
मे मनित्य होता है । जल, वायु भौर तेज के परमाणुभों मे नित्य तथा जल आदि 
कार्यो मे अनित्य है। यह रूपादि चारो [ गुण], महद्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थं में समवेत ओर उदुभूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते है। [ अन्यथा नही 
जसे परमाणु तथा दयणुक मे महत परिमाण न होने से उनमें रहने वाचे रूपादि 
गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता है! ओर उष्ण जलम अग्नि के भास्वर शुक्त रूपके 
उद्भूत' न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने कै लिए उनका "उदुभरुत" होना मौर महत्परिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह दोनो बातं आवदयक है | । 
५-संस्या-निरूपण ` 

५-एकर्वादि भ्यवहार का हैतुभूत सामान्य गुण “संख्याः [ कहलात्ता | है । 
वह्‌ एकत्व से लेकर पराद्धं [ शंख, दश शंख, महा शंखसे भी भगे की संख्या | 
पर्यन्त [ होती ] है 1 उनमें से नित्य ओर अनित्य के भेद से 'एकत्व' दो प्रकार 
काहोताहै। नित्य [ आकाशादि ] मे रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, ओर 
अनिस्य [ घटादि ] मे रहने वाला [ एकत्व ] अनित्य होता है । [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि | के समवायिकारण [ कपालादि | में रहने वालि एकत्व 
से उत्पन्न होता है । ओर स्व" तो [ सर्वत्र ] अनित्य ही होता है। अैर वह 
दो पिरडों [ घटादि वस्तुओं ] की, "ह्‌ एक है' ओर यहु एक है", इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको ] “अपेक्ना-वृद्धिः [ कहते दै ] डे उत्पन्न होता है। उस 

१३ त० भा० 


१६४ तकंभाषा [ दत्वोतपत्तिः 


मेव । तञ्च हयोः पिण्डयोः शइदसेकम्‌? -इत्यपे्षाबुद्धया जन्यते । 
तत्र द्वौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अपेश्चाबुद्धिर्निभिन्तकारणम्‌ । अपेक्षावुद्धिविनाशादेव द्धित्वविनाशः। 
एवं त्रितवाचुत्पततिर्वज्ञेया ! 
[ दत्व ] के दोनों पिरड 'समवायि-कारणः' [ होते है ] दोनों पिरडो मेँ रहने वाले 
एकत्व “असमवायि-कारण' ओर “अपेक्षा-बुद्धि' के विनाशस ही ्ित्व' का 
विनाश्च होता है । इसी प्रकार त्रित्वादि की उत्पत्ति [ ओर विनाश | भी समञ्नी 
च।हिए 
यहीं द्वित्व की उत्पत्ति भौर विनाश की प्रक्रिया संेपसे दिखाई हे) 
यह भरक्रिया वैशेषिक दशन का एक सस्य भागहे जौर प्रजञस्तपाद्‌ भाष्य 
घादि म बहुत विस्तर के साथ उसका विवेचन हुादहै) इसी से द्धिष्व के 
क्तान को वेरोषिकि दशन के क्तान की कसौरी माना गया है-- 
द्विखै च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्वरति बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः ॥ 
पर्स्तपाद में प्रदद्धित द्ित्वोस्पत्ति की प्रक्रिया मे सात क्षण ओर उसके 
विनाश्च की भ्क्रिया में नौ रण लगते हँ । द्िष्व की उप्पत्ति “अपेन्ता-बुद्धि" से 
ओर उसका विनाश “अपेक्ता बुद्धिः के विनाश्च से होता हे । 
द्विस्वोखत्ति की प्रक्रिया-- 
इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक श्लोक सै इस प्रकार किया 
गया है-- 
आओद्‌।विन्दियसननिकर्ष्टनादेकस्वसामान्यधी-- 
रेकध्वोभयगोचरा मतिरतो, दिवं ततो जायते । 
द्ित्वत्वग्रमितिस्ततो नु, परतो द्वितवप्रमाऽनन्तरं 
हे ठव्ये इति धीरियं निगदिता द्विस्वोदयग्रक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ प्रथम क्तणमें इन्िय ओर अर्थं का सज्निकप॑ होतादहे। दहितीय 
णमे दोनी घे मै रहने वारे 'एकसव-सामान्यः का ज्ञान होता हे! तृतीय 
त्षण से उन दोनो को महण करने बाली (भयम्‌ एकः अयस्‌ एकः" इस प्रकार 
की "अपे्ता-बुद्धि" उपपन्न होती है । चतुर्थं क्षण मै इस अपेक्ा-बुद्धि से द्िष्व 
की उप्पत्ति होती है ।` पञ्चस मे उस दित मँ रहने वाली "दह्धिस्वस्वः जाति का 
हण होताहै। दु ्तषणमें द्विष्वका ज्ञान होताहै ओौर सातवें त्षणें 
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द्वित्व से विरिष्ट द्रे द्न्येः इस प्रकारका द्भ्य ज्ञान होतादहै। इस प्रकार 
दिद्व की उस्पत्ति-मक्रिया मे अर्थात्‌ द्रे द्रव्ये इस ज्ञान की उत्पत्तिमें 
सात रण लगते है । 
दित्वविनाश्च की अरक्रिया-- 
इसी प्रकार द्िस्वके नाकौ प्रक्रिया नौ क्षण र्गते दै । द्वित्व के 
नादा का एक कारण तो 'अपेक्ता-बुद्धिः का नाश है ओर दसरा कारण (आश्रय 
दव्य का नाकच भी है । उसमें "भपेत्ता-बुद्धि के नादय से श्विष्व का नाच किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्लोकों मे इस प्रकार किया गया है-- 
आदावपेक्ताबुद्धया हि नश्नेदैकत्वजाततिधीः । 
. द्विस्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तञजातिडद्धितः ॥ १ ॥ 
दविष्वास्यगुणधीकारे ततो द्विस्वं निवतंते । 
अपेक्ताबुद्धिनारोन दन्यधीजन्मकाकतः ॥ २ ॥ 
गुणबुद्धिर्व्यद्ुदधया संस्कासेप्पत्तिकारुतः । 
द्रव्युद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ ३॥ 
, श्वान चणिक है इसटिषएु एक समय में दो ज्ञान “अविनश्यत्‌-अवस्था' मे 
नहीं रह सक्ते । ओौरनदो क्तानां की एक साथ उत्पत्तिहो सकती हे) 
इसरिषए उप्पत्ति की प्रक्रियामे इन्दिय-सन्निकषंसे द्वितीय क्षण मे (एकत्व. 
सामान्यः ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय क्षण मे “अपेक्ता-वुद्धिः की उप्पत्ति, ओर 
, चतुथं तण मे “अपेन्ता-बुद्धि, से द्वित्व की उत्पत्ति दिखराई थी ! जिस चतुर्थ 
तण में "द्विस्व' की उस्पत्ति होगी उसी समय "अपे्ञा-बुद्धि से "एकत्व सामान्य- 
प्लान का नाश्च होगा । उसके वाद्‌ पञ्चम क्षण से टिष्व सामान्य-ज्ञान उत्पन्न 
होता है । उस ` शद्विष्व-सामान्य-दान' से "भपेक्ता-वुद्धिः का नाश होतादहै 
जो अगे अर्थात्‌ षष्ठ कण मै होता है) उस ष्ठत्तण में "द्विष्व- 
गुणुद्धिः उत्पन्न होती दहै । इस प्रकार द्विव्वगुणचुद्धिः के उसपन्न 
होने के समय अर्थात्‌ पष्ठ क्षण मं “अपेकरा-बुद्धिः का नान्न होताहै। 
ओर अगर सप्तम क्षणम जवकिद्ट्रे दन्येः यह ज्ञान उत्पन्न होतादै 
उसके पूर्व अपेक्ता-बुद्धि" का नाक हो चुक्ने से द्वित्व का नाद्र जौर टे न्ये 
इस बुद्धि की उप्पत्ति, दोनो एक्‌ साथ सक्षम क्णमें होती है 1 भौर उस 
वाद्‌ ज्टमक्तणमें संस्कारसे दे द्रव्ये, इस क्ञानका भी नाश दहो जातादहे। 
किंस किस तण म किंस किंस की उत्पत्ति ओर विनाद्च होता हे इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है । । 


१६६ तकेभाषा [ द्वित्वविनाशप्रक्रिया 





प्रथसक्तण मे--इन्द्िय जर अर्थं का सज्ञिकषं होता है । 

द्वितीयक्तण से--'एकस्व-सामान्य-हान' उत्पन्न होता दै । 

ठृतीयक्तषण सँ--एकव्वोभयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ (अयमेकः, अयमेकः! इस 

रकार की (अपेत्ता-बुद्धिः उत्पन्न होती है । 

चतुथं क्षण ` सं--१ द्विस्वोस्पत्तिः । २ एकत्वसामान्यक्ञान का नाश्च। 
३ द्विस्वसामान्यक्ञान की उप्पद्यमानता यह तीनों बातें एक साथ होती हे} 

पञ्चम क्षण सं--९ द्ित्वसामान्य ज्ञान की उत्पत्ति । २ 'अपे्ता-बुद्धि, की 
विनश्यमानता र दित्वयुण-बुद्धि की उत्पययमानता ये तीनो बातें एक साथदहोती हैँ । 

पष्ठ क्ण म-- १ द्वि्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति । २ अपेन्ता-बुद्धि का नाश, 
३ ष्टे दभ्ये" इस ज्ञान की उत्प्यमानता ये तीनो वतं एक साथ होती हैँ । 

सक्षम क्षण मे--१ द्रे दव्येः ज्ञान की उत्पत्ति। र दहिस्व का विनाश्च। 
९ द्िखगुण इद्धि की विनश्यमानता ये तीनो बते एक साथ होती है । 

अष्टम तण मेँ--१ संस्कार की उत्पत्ति! २ द्विष्वगुणुद्धि का विनाशन 
३ रे न्ये" इस पान की विनश्यमानता ये तीर्न बातें एक साथ होती है। 

नवम क्षण भैष दभ्येः इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता है। 


इस प्रकार भपेन्ञा बुद्धि फे नाश से जहां द्विष्व का विनाश होता है उसकी 
यह्‌ नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई हे। इसके अतिरिक्तं कीं धाश्रय-नाश्चसेभी 
द्वित्व का नाश्च होता दहे उस की त्षणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार हे। 
आश्रयके नाद्य ते द्विस्वका नाकल- 

प्रथम क्षण मैँ--१ एकस्वाधार घटादि के अवयवो मेँ कमे की उत्पत्ति होती 
ह । २ उसी समय एकघ्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 

द्वितीय क्षण मे--9 कर्म से अवयो के विभाग की उत्पत्ति। २ भौर 
उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञान से “जपेन्ता-बुद्धि की उस्पत्ति होती हे । 

तृतीय क्ण मे--? विभागसे दन्यारम्भक संयोयका नादा । २ जौर 
उसी समय धपेक्ता-बुद्धि से द्विष्व की उप्पत्ति होती हे । 

चतुर्थं पण मेँ--9 दव्यारम्भक्र संयोग के नाश से दन्य का नाश ।२ेभौर 
उसी समय द्विव्व सामान्य पतान की उप्पत्ति होती हे। 

पच्चम तण मं--१ जाश्रयद्रभ्यके स्वानसे द्विव का नाश्च। २ ओर 
द्िष्वसामान्यक्तान से “अपेक्ता-बुद्धि" का नाद होता है । 

इस प्रक्रिया से पञ्चम णमे एक लोर जआध्रय द्रव्य के नादत्ते 
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त 
दिव का नाश हो जाता है नौर दूसरी ओर उसी क्षण में हिव सामान्य कान 
ते अपेक्ता-बुद्धिः का नाश होता है! इस स्थिति सें 'अपेक्ता-बुद्धि" तथा धित्व 
दोर्नोकानाश्चएकदीक्तणसन होने सरे उन दोनों मे कार्य-कारण-भाव नहीं 
कहा जा सकता हे! अर्थात्‌ वह ददिव का नाञ्च “अपेक्ता-बुद्धिः के नाश से 
नदीं अपति आश्रय द्रन्यके नादशासे होताहै। यह आश्चरय-नाश्ल से द्िष्व- 
नाश की प्रक्रिया इदं । 

'सहानवस्थानः विरोध पत्त मे दोप जौर उसका परिहार-- 

वैशेषिक दर्शन म इस उप्पत्ति जौर विनाश की प्रक्रिया के प्रसङ्गमे 
'वध्यघातक भावः जौर 'सहानवस्थानः सूप दो प्रकारके विरोधो का उल्लेख 
किया गया है । भौर दोनो पक्तौ मे रे द्रभ्ये" इस ज्ञान की उप्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोप देकर उसका समाधान करने का प्रयज्ञ किया गया है 1 'सहानव- 
स्थानः विरोध मे विनाशक सामभ्री की उत्पत्तिकेक्तणम ही विनाश्य पदार्थं 
का विनाश हो जातादहै इसकिए द्विष्वयुणबुद्धि की उत्पत्ति के क्षण अर्थात्‌ 
छठे पषण में द्विखगुणदुद्धि के उत्पन्न होते ही “अपेक्ता-बुद्धिः का नाक्च उसी 
पतणसेंहो जाने से उसी समय द्वित्व कानाश्च हो जायगा । अतः जव चुटे 
तणमें द्धित्व का नादहो गया तव सातवेंक्तण सें ह्विवगुण-विशिष्ट द्रष्य 
अर्थात्‌ श्ट द्रव्येः इस प्रकार का क्तान कैसे उत्पन्न होगा! यह प्रश्न उत्पन्न 
होता हे। उसका समाधान (आश्रूत्पत्तिः मान कर कियाहै) समाधान का 
आश्य यह है कि जैसे (श्ञब्दवदाकाशम्‌' यह विशिष्ट ज्ञान जव तक उत्पन्न 
होता है उसके पूर्व ही कणिक दाब्दं का नाश हो चुकतादहे। परन्तु शब्द 


कानाश्च हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धिम रहतादहै ओर उसन्ञानके 
कारण अस्यन्तं शीघ्रता से शब्द्‌-विशिष्ट आकाश काक्ञान !शन्द्वदाकाशम्‌” 


स रूप से जैसे वन जाता है इसी प्रकार छठे क्षण मेँ दहिस्व का नाद्च हो जाने 
पर भी (जशरूस्पत्ति' के कारण दे दरन्ये' यह ज्ञान वन सकता है । इस प्रकार 
सहानवस्थान पक्त मे भाण्‌ इए दोप का समाधान किया गया है । 

विरोध का दूसरा मेद्‌ चवध्य-घातक-भाव' हे । इस "वध्य-घातक-मावः 
विरोध सें पहि प्षण से घातक उत्पन्न होताहै ओर अररे क्षणम च्वध्यःका 
वध अर्थात्‌ विनाश होता है! अर्थात्‌ “वातक' की उ्पत्ति के एक ण वादं 
धवध्य' का नाश्ञ होता हे । पूर्व॑पक्त की, र से यह शङ होतीटे कि इस 
'वध्य-घातक विरोध मेंभ्पी ष्ट द्रव्ये" यह ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकेगा क्योकि 
वृतीयक्तण मे “जपेत्ता-बुद्धि" उत्पन्न होती है उससे चतुर्थं कषण सें संस्कार से 
पञ्चम एण में 'जपेत्ता-बुद्धि' का नादश्च ओर उसके वाद्‌ छठे त्तषणमेंद्धित्वका 
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ह्-परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्तुर्विधम्‌; अणु 
महद्‌, दीधः, हस्वश्चेति । तत्र कायगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचयः 
योनि । तयथा द्वयणुकपरिमाणसमीश्वरापेक्षाुद्धिजन्यपरमाणुद्िखजः 
नितघ्वात्‌ संख्यायोनिः संख्याकारणकमिव्य्थः । शयरगुकपरिमाणन्च 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतबहुस्वसंख्यायोनि । चतुरणुकादिपस्मिाणन्तु 
स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्रयः 


ताश्च हो जायगा तव स्तम क्षणमें द्ध्व केन होने ते शे द्रन्धे' यह. 
ज्ञान कैसे होगा ¶ यह शङ्का का आदाय है । इसका उत्तर यह हे कि 'अपेक्ता- 
बुद्धि" से संस्कार नहीं वनता है 1 वरयोकि (अपे्ता-बुद्धिः समूहारम्बनात्मक 
स्वान नहीं हे । संस्कार केवर सूहारभ्बनास्मक ज्ञान से उत्पन्न होता हे। 
अतः (अपेन्ता-बुद्धि" से संस्कार के उत्पन्न न होने से 'अपे्ता-बुद्धिः कानार 
संस्कार से नहीं भपित पञ्चम क्षण में उत्पन्न होने वारे 'हिप्वसामान्यत्तानः से 
ही होता है। इसकिए्‌ “अपेक्ता-बुद्धि" का नाश्य षष्ठ क्षण मे मौर उससे द्वित 
का नाश सक्तमक्तणमें होतादहै। उसी के साथ ष्ट द्रभ्ये" यह ज्ञान उसन्नहो 
जाता है । अतएव उसमें कोहं बाधा नदीं हे । 


६-परिमाण-निरूपण-- 
मानन्यवहार का असाधारण कारण "परिमाण" है। वह १-अणु, २ 
महद्‌, ३ दीघं ओर ४ हस्व, भेद से चार प्रकारका है! कार्यंगत चारौ प्रकार 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमाणयोनि ओर ३ प्रचय- 
योनि [ तीन प्रकारका ] होता है । -जेसे दयणुक का [ जन्य | अणु परिमाण 
[ संख्यायोनि अर्थात्‌ संख्याकारणक है वथोकि वह्‌ ] ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि" 
से जन्य परमाणुगत द्वित्व [ संख्या | से जन्य होने के कारण संख्या-योनि' 
अर्थावु संख्याकारणक है । ओर त्यणुक का [ महत्‌ ] परिमाण अपने [ अर्थात 
त्यणुकगरत परिमाण के ] आश्नय [ अर्थात्‌ व्यसक | के समवायिकारण [ अर्थातु 
दवणुक ] गत बहुत्व [ संख्याजन्य होने से ]. “संख्या-योनि' है । चतुरणुक भादि 
का परिमाण तो अपने परिमाणा के ] आश्य [ चतुरणुक आदि | के समवायि 
कारण [ व्यणुक भादि] के परिमाण से उत्पन्न होता है [ अत एव वह्‌ चतुरणुकादि 
का परिमाण "परिमाण-योनि" परिमाण है] रूईके पिरडका परिमाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिएड ] के समवायिकारणा रूप अवयवो क प्ररिधिल संयोगसे जन्य 
है । [इसलिए वह्‌ रूईके पिरड का परिमाण श्रचय-योनि' कहुलाता है। प्रचय का 


परिमाएंगुणः ] प्रसेयनिरूपणम्‌ १६६ 


समवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंगोगजन्यम्‌ । परमागुपरिमाण- 
श्चाकाशादिगतं नित्यमेव । । 


अर्थं रियिल-मवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाणं [जो कि '"पारिमा- 
रडत्य' नाम से भी कहा जाता है ] ओौर आकाशादि का "परममहृत्‌" परिमाण 
नित्यही होता है। 

जणु परिमाण केवल दौ जगह रहता है एक परमाणुमें ओर दूसरा 
दवथणुक मे । इनत से परमाणुगत्त जणु परिमाण नित्य ही होताहे ओर 
उसका दूसरा नाम॒ 'पारिमाण्डर्यः भी हे ! (पारिमाण्डस्यभिन्नानां कारणत्व 
मुदाहृतम्‌" इस्यादि मे "पासिमिण्डल्यः राब्द्‌ ते परमाणु के निस्य अणु परिमाण 
काही म्रहणदहोतादहै। दथणुकमे भी अणु परिमाण रहताहै। परमाणु 
का अथवा द्वयणुक का अणु परिमाण किसी पस्मिण का आरम्भक या 
, कारण नहीं होता है । क्योकि परिमाण के विपय मे यह नियम है कि परिमाण 
(स्वसमानजातीय उच्छष्ट परिमाणः का आरम्भक होता है। जैसे तन्तुका 
महत्‌ परिमाण है । उससे जो पट का परिमाण उपपन्न होता है । वह तन्तु के 
परिमाण की अप्त उकचछृष्ट अर्थात्‌ "महत्तर" परिमाण है 1 तन्तु के महत्‌ परिमाण 
से उसके समानजातीय ओर उक्करष्ट अर्थात्‌ "महत्तरः परिमाण की उत्पत्ति होती 
दे। इसी प्रकार यदि परमाणुके अणु परिमाण को द्वयणुक के परिमाण. का 
करण मानाजाय तो वह अणु परिमाण यणु म जपने समानजातीय 
उच्छृ जर्थात्‌ (अजणुतर' परिमाण को उत्पन्न करने रगेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कहते दी उसको है जिश्षके आगे भौर 'जणुतर' को न हो । इसङिषएु अणु 
परिमाण को ह्वयणुक के परिमाण का कारण मानना युक्ति-सङ्गत नहीं है 1 
एसीरिए द्वथणुक के अणु परिमाण को 'संख्यायोनि' परिमाण माना है । अर्थात्‌ 
दो परमाणुरजो म रहने वारी द्िस्व संख्या से द्वघणुक का अणु परिमाण उत्पन्न 
होता हे । द्वि संख्या भी भनिस्य जौर “अपेक्ता-बुद्धि" से जन्य हे! परन्तु 
परमाणु्मो के विपय मे जस्मदादि की “जपेक्ता-बुद्धि" काम नहीं दे, सकती हे 
वर्योकि परमाणु जस्मदादि के अनुभव के विपय नहीं है । इसरिए्‌ परमाणु मेँ 
जो द्विस्व संख्या उत्पन्न होती है वह ईश्वर की “जपेक्ता बुद्धि से उत्पन्न होती 
हे। नौर उस द्वित्व संख्या से द्वथणुक मे (संस्यायोनिः अणु परिमाण 
उत्पन्न होता है । 

इसी प्रकार त्रचणुक्त का (महत्‌ परिमाण भी 'संस्यायोनिः परिमाण माना 
गया ह । वयोकि चह '्परिमाणयोनि" अथवा श्रचययोनि' नदीं हो सकता है । 


२०० तकंभाषा [ पृथक्तवगुरीः 


७-प्रथक्त्वप्‌ प्रथण््यवहारसाधारणं कारणम्‌ । तञ्च द्विविधम्‌ । 
एकप्रथक्त्वं द्विप्रथक्स्वादिकच्च | तत्रायं नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌। 
दिप्रथक्त्वादिकच्चानिस्यमेव । 


त्रयणुक के परिमाण को यदि संख्यायोनिः परिमाण माने तो उसे "परिमाण- 

योनिः परिमाण मानना होगा । अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति द्वयक के अणु 
परिमाण से माननी होगी । परन्तु अभी दिखा चुके है कि परिमाण के 'स्वस- 
मानजातीय उच्करृष्ट परिमाण के आरम्भकः होने का नियम होने से द्वथणुक का 
अणु परिमाण यदि त्रयणुकमे किसी परिमाण को उस्पन्न कर सकतादहैतो 
केवर “स्वसमानजातीय उच्कृष्ट' अर्थात्‌ 'अणुतर' परिमाण को ही उत्पन्न कर 
सकता हे परन्तु अणुतर' परिमाण की उप्पत्ति सस्मव नहीं हे । ओर त्रथणुक 
मे महत्‌ परिमाण रहता है । इसलिण्‌ त्रयणुक का महतः परिमाण ¶परिमाण- 
योनिः नहीं अपिज हयणुकनिष्ठ॒बहुत्व-संख्याजन्य होने से शसंल्यायोनि' 
परिमाण है । शेष जन्य महत्‌ परिमाण "परिमाणयोनि' परिमाण होते है । जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त निव्य महत्‌ परिमाण भी होता है जिते "परम 
महर, परिमाण कहते दै जौर वह जाकारादि विभु पदार्थो मे रहता ह । 

यहां अणुः ओर "महत दो प्रकार के परिमार्णो का वर्णन कियाहे ओर 
उन दोनों के नित्य तथा अनित्यदोदो मेद्‌ किष । इनके अतिरिक्त ष्दी्॑ः 
जर हस्वः यह दो परिमाणभौरमभी दिखाए ह। यह ष्दीर्घः ओर हस्वः 
परिमाण जन्य महत्‌? तथा "अणु पर्मिण के क्षाथही रहते दै । अर्थात्‌ 
जरा जन्य (अणुः परिमाण रहता वहाँ हस्वः ओर जहौ जन्य "महत्‌? परिमाण 
रहता है बहौँ "दीर्घ" च्यवहार होने से यह दोनो परिमाण अलग कोई विरेष 
महर्व नहीं रखते दै । इसी से उनका विशेष वर्णन यहौँ नही किया गया है 
केन नाम गिना दिर ई। 

७ पुथक्सव-निरूपण- 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व" [ गुण कहलाता | हे । 
वह दो प्रकार का है "एक-पृथक्त्व' शौर ्विपृथक्तव' भादि । उनमें से पहिला 
[ एकपृथक्त्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला नित्य भौर अनित्य 
[ घटादि मे ] रहनेवाला अनित्य होता है । द्वपृथक्त्वादि भनित्य ही होता है । 

संख्या के प्रकरण में एकस, द्विव का वणेन ह्ुजा था । वर्ह एुकस्व द्विस्वत्व 
जाति थीं परन्तु यरय “एुकपथक्त्व' भौर "द्धिष्थक्त्वः आदि जातियां नही है । 
उनका सेद्‌ केवर संख्या के सम्बन्ध खे होता है। इसी से प्रलस्तपाद्‌ भाष्य 
मे लिखा है- | 


संयोगगुणः ] परमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


प-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुणः । स च द्ःयाश्रयोऽञ्याप्यवृत्तिश्च । 
सच त्रिविधः। अन्यतरकर्मजः, उभयकमेजः, संयोगजश्चेति | 
तत्रान्यतरकमंजो यथा क्रियावता श्येनेन सह्‌ निष्कियस्य स्थाणो 
संयोगः । अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभयकमंजो यथा 
सक्रिययोर्मल्लयोः संयोगः । संयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ 
कायौकार्यसंयोगः । यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरसंयोगः। 


एतावांस्तु विकेपः । एकरतवादिवदेकष्रथकस्वादिष्वपरसामान्याभावः संस्यया 
तु विशिष्यते । तद्दिरिष्टग्यवहारदर्शनादिति । 


८ संयोग-निदख्पण-- 
` [ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हैतु-भूत गुण 
“संयोग है । वह द्िष्ठ [ दो पदार्थो में रहुने वाला ] गौर अन्याप्यवृत्ति [ रूपादि 
के समान सारे पदा्थ॑में भ्याप्त न होकर उसके केवल एक देश मे रहुनेवाला | 
होता है । ओौर वह [ प्रकारान्तर से ] तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकर्मज, 
२ उभयकर्मन, भौर ३ संयोगज-संयोग 1 उनमें अन्यतर-कमंन [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वाले दोनों पदार्थोमेंसे किसी एकके कर्मंसे उत्पन्न हुए संयोगका 
उदाहण } जैसे क्रियावान्‌ [ अर्थावु उड़कर भाए हुए श्येन ] वाज के साथ 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्षके टढ | का संयोग । इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवायिकारणतो वह दोनोही दह परन्तु इस ] का असमवायिकार्ण श्येन 
की क्रिया है 1 उभयक्म॑न [ संयोग का उदाहरण ] जैसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से माकर भिड जाते है इसलिए उनका संयोग 
दोनो के कम॑से होने के कारण उभयकर्मज' संयोग है ] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जैसे [ शरीर के ] कारण [ मवयव रूप हाय ] ओौर [ उस शरीर 
के | भकारण [स्पव्ृक्ष | केसंयोगसे [ हाथ के | कायं [ भूत शरीर ] भौर 
अकायं [ भूत वृक्ष ] कासंयोग। जेसे हाय ओर वृक्षका संयोग होने से शरीर 
का वृक्षके साय संधोग [ होता है वह संयोगज संयोग का उदाहरण है ] 1 
इस प्रकार संयोग के तीन मेद्‌ किएु। यह तीनो प्रकार का संयोग जन्य 
हे । अर्थात्‌ नित्य संयोग नहीं होता है । परिमाण लादि तो नित्य मे रहने वारे 
निस्य भी होते है परन्तु संयोग नित्य पदार्थो का भी जनिव्यष्ीहोतादहै। जेते 
नित्य परमाणु का निव्य घ्ाकाश्च जादि के साथ संयोग है! परन्तु वह नित्य 


१ वेशेपिक प्रशस्तपाद भाष्य । 


२०२्‌ तकसोषां [ विभागगुखीः 


६-विभागोऽपि विभक्तप्रव्ययहतुः । संयोगपूंको द्र.वाश्रयः । स च 
त्रिविधोऽन्यतरकमंजः; उभयकमेजो ` विभागजश्चेति । त्र प्रथमो यथाः 
श्येनक्रियया शेलश्येनयोर्बिभागः । - द्वितीयो यथा मल्लयोर्विमागः. 
तृतीयो यथा हस्ततरुविभागात्‌ कायतरुविभागः। । 

द्वित्वे च पाकजोपत्तौो विभागे -च विथागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं. विदुः 


नहीं अपितु अन्यतरकर्मजः है । परमाणु में गति होती है! वह एक स्थान से 
दूसरे स्थान परजा कर उसदेश्के आकाश्चसे मिरुताडैः इसि इनका. 
संयोग “जन्यतरक्मज' संयोग होता है। निस्य संयोग नहीं । अव प्रश्न.रह 
जाता है जआकाक्ञ ओौर कारू जादि निव्य तथा विभु पदार्थो केसंयोगका। सो 
उसके विषय में वेरोषिक दद्॑न का सिद्धान्त यह हे किं नित्य ओौर विभु पदार्थो 
का परस्पर संयोग होता ही नदीं है । क्योकि संयोग सम्बन्ध ध्युत सिद्ध-पथक्‌' 
प्रथक्‌ पदार्थो काही होता हे) शुत-सिद्धिः का अर्थं यहहै कि उन दोनों 


पदार्थसंस दोनो अथवा कोरु एक पथक्‌ गतिमान्‌ हो । निव्य जौर विभु 
पदार्थो सें.से किसी मे मी प्रृथगगतिमृरव नहीं रहता हे, इसर्एि उनका संयोग 
होताही नहींहे। इस विषयमे वेरोषिक दश्श॑न के प्ररस्तपाद भाष्ये 
च्खाहे-- . 

नास्त्यजः संयोगः 1" ` " ““परमाणुभिराकाश्चादीनां प्रदेशवरत्तिरन्यतरकर्मजः 


संयोगः विभूनां त॒ परस्परतः संयोगो नारित युतसिद्धयभावात्‌ । सा पुनद्र॑योर- 
न्यतरस्य चा एृथगगतिमस्वस्‌, परथगाश्रयाश्रयिस्वञ्चेति । 

संयोग के विनाश्केदो कारण होतेदहँया तो जिनका संयोग हे उनमँही 
विभाग गुण उ्पञ्नहो जायतो पूवं संयोग का नाश्च हो जाता, हे । अथवा 
आश्रय के नाज्ञ से भी संयोगा नाश हो जाता है। 
९ विभाग-निरूपण- । 

विभक्त प्रतीति काहेतु [भुत गुण] "विभाग" है। वह संयोगपूरवैक गोर 
दो में आधित रहने वाला है | ओर वह [ भी] तीन प्रकार का है । १ अन्यतर 
कर्मज, २ उभयकर्म॑ज, ओर ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यत्तर- 
कर्मज विभाग का उदाहरण ] जंसेश्येनकी [उडनजानेकी | क्रिया सेरयेन 
ओर पवेत का विभाग । दूसरा [ उभयकर्मज विभागका उदाहरण ] जेसेदो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग] जसे हाथ ओरं वृक्ष के विभाग 
से शरीर मौर वृक्ष का विभाग। 





१ सवंददनसयरह व० द्‌० । २ प्रशस्तपाद भेष्य संयोग प्र०। 
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१०-११-परत्वापरपरत्वे परापरल्यवहारासाधारणकारणे। तेतु हविषे 
दिक्कृते कालकृते च । तत्र दिक्कृतयोरुतपत्तिः कथ्यते । एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्सात्‌ सननिृष्टमिति वबुद्धयादुगृदीतेन 
` म्सु्ोगजन्॑योगः सौर धविभागज-विभागः की व्याख्या करते समय ककार “कार- 
णाकारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोगः' । जौर (कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकार्य 
विभागः । हस प्रकार की व्याख्या कौ गह है। इस पर शङ्का यह हो सकती 
हेरि यदि हस्त-तस-संयोग से भिन्न काय-तसर-संयोग को साना जाय अथवा 
हस्ततसूविभाग से भिन्न कायतस्-विभाग को माना जाय तो हाथ मौर हरीर 
जो अवयव भौर वयवी होने से भयुत-सिद्ध' है उनमें शयुत-सिद्धि" प्राक्त होने 
लगेगी । उन दोन के 'जयुत-सिद्ध' होने से हाथ का तरके साथनजो विभाग दहै 
उसीको दारीर के साथ विभाग मानना चाहिए । इसी प्रकार हाथ का बृक्तके 
साथजोसंयोगदहै उसकोही शरीर जौरब्रत्तका संयोग मानना चाहिए) 
अन्यथा हस्त ओौर शरीर का अयुतसिद्धस्व' नहीं बनेगा । इसि 'संयोगज- 
संयोगः अथवा “विभागज-विभागः मानना उचितः नहीं है । 

दरसका उत्तर यह दिया गया है किं ध्युत-सिद्धि" का कक्तण पहले किया जा 
तुका हे । "सा पुनद्योरन्यतरस्य वा प्रथग्गतिमच्वं युतेषु आश्रयेष्वाश्रयित्वं वाः। 
अर्थात्‌ दोनो मे किसी एक की पृथग्गतिमत्ता भथवा भिन्न-भिन्न आश्रयो सें रहने 
को ही ध्ुत-सिद्धिः कहते है । इनमें से पदिरा लक्तण नित्य पदार्थोमें जौर 
दूसरा रक्तण अनित्य पदाथ मेँ पाया जाता है । इस प्रकार की धुत-सिद्धि" 
हस्त जर देहादि मे नदीं घट सकती है । इसलिए यह दोप नहीं हे । 

ऊपर प्रथक्त्व ओर विभाग दो गुण माने गर्‌है। इनमें से विभाग 

णिक ओौर अस्थिर है । प्रथकस्व स्थिर । जिस पदार्थं का दूसरे 
से विभाग होता है उस विभक्त पदार्थं का पूर्वसंयोगनाश भौर उत्तर देश- 


संयोग हो जानेके वाद्‌ विभाग नष्ट हो जाता हे! विभाग की सीमा उत्तरदेश- 
संयोग के साथ समाप्त हो जाती दहै जौर उसके वाद प्रथक्त्व की सीमा प्रारम्भ 


होती है ! अर्थात्‌ जहौ प्च कर त्रिभाग समाप्त हो जाता है वर्ह से एथक्सव 
प्रारम्भ होताहे! । 
१०-११ परत्व जर परस्व का निरूपण-- - 
"पर" ओर अपर" व्यवहार के असाधारण कारणं [ क्रमशः ] परत्व" ओौर 
सपरत्व' [ नामक्‌ गुण ] है! वे [दोनों] दो प्रकारके होते ह दिवछृत र 
कालत [ परत्व तया भपरत्व ] । दिक्छृत [ परत्व मौर अपरत्व ] की उत्पत्ति 
कहते है । एक दिकश्षामें रखे हए दो पिरडो मे यह्‌ इसकी अपेक्षा समीप है इस 
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दिकूपिण्डसंयोगेनापरत्वं सन्निकृष्टे जन्यते । विपरकृष्टबुद्धया तु परं 
विप्रकृष्टे जन्यते । सन्निकष॑स्तु पिण्डस्य द्रष्टुः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वम्‌ । तद्भयस््वं विप्रकषे इति । 

कालक्रतयोस्तु परत्वापरत्वयोरूरपत्तिः कथ्यते। अनियतदिगव- 
स्थितयो्यैवस्थविरपिण्डयोः अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धः' इत्यपेक्ाघु- 
द्यानुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 
अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्धः इति धिया स्थविरे परत्वम्‌। 

१२ गुरुत्वमाद्यपतनासमवायिकारणम्‌ 1 प्रथिवीजलघ्रत्ति । यथोक्त 

ज्ञान से सहकृत दिक्‌ भौर पिरड के संयोग से सक्ष [ पिरड ] मे "अपरत्व" 

उत्पन्न होता है ! सच्चिकषं [ का अथं] तो देखने वालेके शरीर की अपेक्षा 
से पिराड से संयुक्त [ दिक्‌ ] के संयोग का भ्युनत्व है । ओौर उस [ संयुक्त संयीग ] 
का भूयस्त्वं [ आधिक्य का नाम ] विग्रकषं है । 

कालकृत परत्व ओर “अपरत्व' की उत्पत्ति [ का प्रकार | कहते है। 
अनियत दिक्ञा मे स्थित [ दिक्‌-कृत में "एकस्यां दिर्यवस्थितयोः पिरडयोः' कहा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत मे अनियत दिशा में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] मे यह्‌ [ युवक | इस [ वृढ | की अपेक्षा अल्पतर काल- 
सम्बद्ध है इस "जपेक्षा-बद्धि' से अनुगृहीत काल भौर पिरड के संयोग रूप असम- 
बायिकारण॒ से युवक मेँ अपरत्व" उत्पन्न होत्ता है, ओर यह्‌ [ बद्ध | इस [युवक]: 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद्ध है इस अपेक्षाबुद्धि" [से बनुगृहीत काल 
पिरुड संयोग 1 से वृद्ध पुरुष में "परत्व" उत्पन्न होता है । 

परव्वापरस्व के विनाश्के ६ कारण । 9 कहीं भपेक्ता बुद्धिके नाश्च 
से। २ कहींप्ंयोगके नाश्से ३ कहींद्रव्यके नादासे, ४ कहीं दन्य 
बुद्धि के युगपद्‌ विनाश्च से ५ कहीं दन्य जौर संयोगके नाश्च से, ६ कहीं संयोग 
जौर अपेन्तबुद्धि के नाश से, ७ जर कहीं समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनो के नाज्ञ से परस्वापरत्व का नाश्च हो सकताहे । भरदरसत 
पादभाष्य मे इन सवका सोदाहरणों से विस्तारपूर्वक विवेचन करिया गया हे । 

१३ गुरुव-निरूपण-- 

आद्य पतन का असमवायिक्ारण शुरुत्व' है [ आद्य पद देते का अभिप्राय 
यहु है कि अगे द्वितीयादि क्षण मे जो पतन होता है उसका कारण वेग संस्कार 
होता है जिसका उज्ञेख आगे किया जायगा । प्रथम वार जो. पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारण "गुरुत्व" है { परथिवी मौर जल में रहता है । नेसा कि 
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संयोग-वेग-प्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति । 

१३-द्रवल्यमायस्यन्दनासमवायिकारणम्‌ | भूतेजोजलबरृत्ति । भूतेज- 
सोषैतादिसुबणेयोरभ्चिसंयोगेन द्रवत्वं नेमित्तिकम्‌। जले नैसर्गिकं द्रवत्वम्‌। 

ध-स्नेहस्िक्णता । जलमाच्रवरृत्तिः, कारणरुणपू्ंको, गुरुत्वादिवद्‌ 

यावद्‌ द्रव्यभावी । 

१५-शव्दः श्रोचश्राह्यो गुणः । आकाशस्य विशेषगुणः । 

ननु कथमस्य प्ोत्रेण ग्रहणं यतो सेयोदिदेशे शब्दो जायते ्रोत्रन्तु 
पुरषदेोऽस्ति । 





[ दैशेपिक सूत्रकारने] कहा है संयोग, वेग ओर प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
प्रततिवन्धक ह ] इनके अभाव में गुरुत्व" के कारण परतन होता है। 

१३ [ गुरुत्व के समान ही] माद्य स्यन्दन [ वहना-प्रवाहित होना | का 
असमवायि कारण वत्व" [ नामक गुण ] है । पृथिवी, तेज भौर जल में रहने 
वालाहै। [इनमें से ] पाथिव घृतादि, ओौर तैजस सुवणं मे अमिसंयोगसे 
[ उन्न होने वाला } "नैमित्तिक द्रवत्व' रहता है गौर जल में नैसंगिक द्रवत्व 
३। [ जल के नैसगिक द्रवत्वं का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अदृष्टादि सहकारी 
कारणों के अमाव से प्रतिरोध हो सकता है । ] 


१४ स्नेह" [ गुरा ] चिकनापन [ का नाम ] है । केवल जल में रहता है । 
कारणगुणापूवंक [ अर्थात्‌ पहिले कारणरूप दयणुकादि मे भौर फिर उसके 
कायंभूत व्यणुकादि मे उत्पन्न होता है] मौर गुरुत्वादि के समान यावदुद्रन्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जव तक वह्‌ जल रहता है तवे तक उसमे स्नेह गुण रहता] ६1 

१५ श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द [कंहलाता] है 1 वह्‌ माका का विशेष गुण दै। 

[ प्रच ] इसका श्रोत्र से केसे ग्रहण होता है वयोंकि शब्द तो भेरी आदि 
देए मे उत्पन्न होता है मौर श्रो पुरूष देशम है । [ भर्थात्‌ दोनों के भिन्न देशमें 
होने से.श्रोत्र से शव्द का ग्रहण नहीं हो सकता है ] 

दूर देश मे उत्पन्न होने वाखा शव्द हमको किंस प्रकार सुनाई देतादहै 
इसका उपपादन के लिये आधुनिक वितानके समान प्राचीन दार्छनिर्को ने 
भी श्ब्दधोरा मानी दै । न्याय शब्द्‌ की गति या उस्प्तिक दो प्रकार साने 
ह। एक को ष्वीचीतरद्कन्यायः भौर दूरे को "कदम्बसुङ्कटन्याय" कते द । 

न दोनो का भन्तर यह दै कि ्वीचीतरद्नन्यायः मे चसे दिदं मं फटने 
पाटी दाब्दं की एक टहरसी होती दे! आर "कद्ग्बसुद्टन्याय' में वारो 
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दिश्चाज सं उप्न्न होने वाटे दाच्द्‌ गटग-भटग सै होते ह । जेसा करि नीचे 
दिप चित्र सें स्पष्ट हो रहा है- 





कदस्वमुकट न्याय से दब्दधारा की गति 


उपर एक चित्र दिया हुभारहै। यद्‌ चिच्र भौतिक विन्ञान के अन्थसे 
लिया गया है! आधुनिक वैतानिक जिस रूपमे दन्द की गति मानते 
उसका प्रदशेन इस चिच्र मँ करिया गया है । व्वीचीतरङ्गन्यायः तथा "कदृम्ब- 
खक न्यायः दोनो का स्पष्टीकरण दस चित्र से भी प्रकार हो जाता है । इस 
चित्रम चण्टेके पासमें विन्दु का चक्र दिखा दैताहे ऊुदु दूर चलने के 
वाद्‌ वह॒ एक तरङ्गके रूपमे दिखाई देतादै। इस प्रकार शब्द्‌ की गतिक 
दो रूप यदौ दिखाई दे रहे है । इनमें से परे स्वरूप को प्राचीन जाचार्योने 
“कद्म्बुकुकन्याय' जोर दृसरे को "वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट किया हे 
“कद्स्व-सुङल' का अथं कदम्ब का एरु या की है । कद्म्ब के पूरु की वना. 
वट ठीक दसी प्रकार कीहोतीदै जेसीकिषंटेकेपास की शब्द धारामें 
दिखाई पड रही दहै । कद्म्ब के परूल के सिर पर केन्द में एक कीर सी खद 
होती दहे फिर उसके चारो भर उसी प्रकार की कीले सी खडी होती है। 
देखने मे दीक सी ही होती है जैसी घन्टे के पास की शब्द-धारा दिखाई दे 
रही हे 1 इसीलिए इस प्रकार की शब्दधारा को सूचित करने के लिए कदम्च- 
मुकुरन्यायः इस शब्द का विशेषरूप से प्रयोग क्रिया गया है । चित्रे 
वारो ओर अरग.अरुग विन्दु दिखाई दे रहै ह । इसरिएु चारो भोर उत्पन्न 
होने वारे शब्दों को अरूग अरग भी कहा जा सकता है । 

` ` थोडी दूर चलने के वाद्‌ चित्र म अरुग-जलग बिन्दु्भो के स्थान पर 


" एक वीची या रहर का चक्र सा दिखाई देने स्गता हे । अर्थात्‌ 
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सत्यम्‌ । भेरीदेशे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्सुङकल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तर- 
मितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वादयो नापि 
मध्वः! एवं वंशे पार यमाने दलद्ययविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोत्रदेशऽन्प्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते 
नायो न मध्यमः। भेरीशब्दो मया श्ुतः इति मतिस्तु श्रान्तेव । भेरीशब्दो- 
त्पत्तौ सेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं; भेरीदण्डसंयोगो निसित्तकारणम्‌ | 

एवं वंशोत्पाटनाचरटचटाशब्दोत्पत्तो व॑शदलाकाशविभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्‌ । इत्थमादययः शब्दः संयोगजो 


व्वारों दिशा से उरपन्न होने वाले शदो की एक रहर सी प्रतीत होने ख्गती 

ह । जैसे यदि पानी मे कोई पर्थर डाल दिया जाय तो उससे चारो भोर एक 
छहर का चक्रसा वन जाता है ठीक उसी प्रकार की रचना इस चिव्रफे दिए 
हए चक्रकीदहे। इसीलिए इस प्रकार की र्द की गति लिए प्राचीन 
शाचार्यौ ने बवीचीतरङ्गन्यायः शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया हे। प्राचीन आचार्यो का 
शव्दधारा का निरूपण जायुनिक विक्षान से एक द्म सिर गया आश्चयं हे । 
दसी का वणन म्मन्थकार जागे करते द- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है। परन्तु भेरी म उतपन्न हुमा शब्द 
"वीचीतरद्धं न्याय" से अथवा 'कदम्बमुवुल न्याय" से समीपवर्ती दुसरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, मौर वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश मे उत्पन्न हुभा अन्तिम शब्द श्रोत्र इच्दिय से गृहीत होता है। भादि 
या म्यम शव्द नहीं 1 इसी प्रकार वांस के फाडते समय दोनों दलों के विभाग 
देण मे उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उतपन्न करने के करमसे श्रोत देक्षमें [ सुने 
जाने वाते ] अन्तिम शब्द को उत्पतन करता है । वहु अन्त्य शब्द श्रोच इन्धिय 
से गृहीत होता है न ञादिका ओरन वीच का। | ' मेने भेरी का शब्द सुना" 
यह प्रतीति तो घ्रान्तिहीहै [ वरयोकि भेरी से उत्पन्न शव्द गृहीत नहीं हता है 
भपितु उस शब्दधारा मे श्रोत्र देश मे उत्पन्न होने वाला शब्द गृहीत होता दै ] 
भरी शव्द की उत्पत्ति मे भेरी ओर मकाद का संयोग अस्तमवायि कारण है गौर 
भेरी-दएड का संयोग निमित्त कारण है । 

एसी प्रकार यांसि के फाडनेसे कट षटद्यव्द की उत्प्तिमे वांसि के दत 
ओर आकाद्यका विभाग असतमवायिकार्ण भौर दोनों दलो का विभाग निमित्त 
ननर्द! इस प्रकार घादि राव्द संयोग अयवा विभाग से उलन होने वातां 
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श (ण ~ 
दिश्ञाभो में उपपन्न होने वाले शब्द्‌ ट्ग-गल्ग से होते ई । सता क्रि नीये 
दिष्‌ चित्र में स्पष्ट हो रहा है- 
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कदस्चसुकुक न्याय से दाब्दृधारा की गति 


उपर एक चित्र दिया दुभा है। यह चित्र भौतिक विक्तान कै ्रन्थसे 
चिया गया है । आधुनिक वैतानिक जिस रूपमे शब्द की गति मानते दै 
उसका प्रदर्शन इस चिन्न मै किया गया है। न्वीचीतरङ्गन्यायः तथा ^कद्ग्ब- 
सुकल न्याय' दोनो का स्पष्टीकरण इस चित्र से भटी प्रकार हो जाता है । इस 
चिच्रमे ष्टे के पासमें विन्दु का चक्र दिखाई देताहै कदु दूर चरने के 
वाद्‌ वह एक तरङ्गके रूपमे दिखाई देतादै। इस प्रकार शब्द की गति के 
दो रूप यहौँ दिखाई दे रहे ह । इनमे से पहले स्वरूप को प्राचीन आचार्यो ते 
“कदम्बमुक्करन्यायः जोर दूसरे को ष्वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट क्रिया दै । 
“कद्म्व-सुञुरः का अथं कद्स्ब का पूरु या की है । कद्म्ब के पूरू की चना- 
वट दीक इसी प्रकार कीहोतीदहै जेसी किघंटेके पास की शब्द्‌ धारा में 
दिखाई पद्‌ रही है । कदम्ब के ए के सिर पर केन्द्र मे एक कीर सी खद 
होती दै । फिर उसके चारो ओर उसी प्रकार की कीरं सी खड़ी होती है, 
देखने मँ दीक पेसी ही होती हे जैसी घन्टे के पास की शब्द्-धारा दिखाई दे 
रही है । इसीलिए इस प्रकार की शब्दधारा को सूचित करने के लिए 'कद्म्ब- 
सुकुलन्याय' इस शब्द्‌ का विशेषरूप से प्रयोग करिया गया है । चिच्रमें 
चारो ओर अलग.जरुग विन्दु दिखाई दे रहे है । इसकिएु चारो भोर उत्पन्न 
होने वारे शब्दो को अरुग जरुग भी कहा जा सखकताहे। 

` थोड़ी दूर चसख्ने के वाद्‌ चित्र में अलग-जरुग विन्दुर्भो के स्थान पर 
एक चीची या रहर का चक्र सा दिखा देने र्गता है! अर्थात्‌ 
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सत्यम्‌ । मेरदेशे ` जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुकुल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारमते। स च शब्दः शब्दान्तर 
भितिक्रमेण श्रोत्रदेशो जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न सायो नापि 
मध्यमः] एवं वंशो पाटचमाने दलद्वयविभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण प्रोत्रदेशेऽन्ध्यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः शरो्रेण गृह्यते 
नायो न मध्यमः। (भेरीशब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु भ्रान्तेव । सेरीशब्दो- 
त्पत्तौ मेयीकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, भेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌ | 

एवं वंशोरपाटनाचटचटाशब्दोत्पत्तौ चंशदलाकाशविभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलद्वयविभागो निभित्तकारणम्‌। इत्थमादयः शब्दः संयोगजो 


नारो दिज्ञाभो में उस्पन्न होने वाके जञब्दौ की एक लहर सी प्रतीत होने ख्गती 
हे । जेसे यदि पानी में कोई पत्थर डारू दिया जाय तो उखे चारो भोर एक 
रहर का चक्र सा वन जाता हे ठीक उसी प्रकार की र्चना इस चिन्नके दिए 
हष चक्रकीदहे। इसीलिए इस प्रकार की रब्द्‌ की गतिके किए प्राचीन 
जाचार्यौ ने "्वीचीतरङ्गन्यायः शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया हे । प्राचीन आचार्यौ का 
शाब्दधारा का निरूपण आायुनिक विन्नान से एक द्म सिरु गया आश्चयं हे । 
इसी का वणंन अन्थकार जये करते है-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक है) परन्तु भेरी मे उत्पन्च हुभा शब्द 
वीचीतरद्ध न्याय" से अथवा कदम्बमुक्रुल न्याय" से समीपवर्ती दूसरे शव्द को 
उत्पन्न करता है, जौर वह दाब्द दुसरे शब्द को उत्पन्न करता दै इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश मे उत्पन्न हुभा अन्तिम शब्द श्रोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार वांस के फाडते समय दोनों दलों के विभाग 
देशा में उत्पन्नं शब्द दूसरे शव्द को उत्पन्न करने के करमसे श्रोत्र देशमें [सूने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पच्च करता है । वह अन्त्य शब्द श्रोत्र इन्धिय 
से गृहीत होता है। न आदिकाओौरन वीच का। | मैने भेरी का शब्द सुना" 
यह प्रतीति तो श्रान्तिहीहै [ क्योकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
जपितु उस शब्दधारा मे श्रोत्र देश म उत्पन्न होने वाला शब्द गृदीत होता है | 
भेरी शव्द की उत्पत्ति मे भेरी भौर आकाद्च का संयोग असमवायि कारण है गौर 
भेरी-दर्ड का संयोग निमित्त कारण है। ` 

इसी प्रकार वांस के फाडनेसे चट चट शब्द की उत्पत्तिमें वांसके दल 
ओर आका का विभाग असमवायिकारण ओर दोनों दलों का विभाग निमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि चाब्द संयोग मथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला 
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विभागजो वा । अन्त्यमध्यमशन्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुक्रूल- 
वातनिसित्तकारणकाः। यथोक्तं--"संयोगाद्‌ धिभागच्छ-व्दाच शब्द्‌ 
निष्पत्तिः इति । आद्यादीनां सवंशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिक्रारणम्‌। 
कर्मुद्धिवत्‌ व्रिक्षणावस्थायित्वम्‌। तत्रा्यमध्यमशब्दाः कायंशब्टनाश्याः। 

अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपयुन्ध्न्यायेन विनश्येत । इदं 
त्वयुक्तम्‌। उपान्त्येनःत्रिक्षणावस्थायिनोऽन्त्यस्यदितीयक्षणमात्रालुगामिना 
तृतीयक्षणे चासताऽन्त्यनाशजननासम्भवात्‌ । तस्मादुपान्त्यनाशदेवा- 
न्त्यनाश इति । 


होता है । अन्त्य भौर वीचके शब्दतो शव्द असमवायि कारण वाते भौर 
अनुकल वातादि निमित्तकारण वलि होते ह। जेसाकि [ वैशेषिक दर्घन के 
सूत्रकारने ] कहा है, संयोग, विभाग भौर शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। 
आद्य आदि सभी शब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारणा होता हि। क्म 
गोर बुद्धिकै समान [शब्द भी क्षरिकहै। भौर न्याय-वेशेपिक के मतमें 
क्षरिक का अर्थं ] वरिक्षणावस्यायित्व है। [ क्षिक पदां प्रथम क्षणा में उत्पन्न 
होता है दसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है ओर तीसरा क्षण उस्तके विनाश 
काक्षण है । इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह क्षरिक' कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभौ पदार्थो को क्षणिक" मानते हँ परन्तु उनके यहा जो उत्पत्तिक्षण 
ह वंही स्थिति ओर विनाश्च का भी क्षण है इसलिए उनके यहां त्रिक्षणावस्था- 
यित्व क्षणिक" शब्द का अर्थं नहीं होता है ] 1 उन [ तीनों शब्दों में से मादि 
जौर मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] कायंश्व्द से नाश्य हँ । 
[ जव अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नष्ट कर 
देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नाद्च उपान्त्य ओर उपान्त्य का नाश्च अन्त्य से 
'सुन्दोपसुम्द-न्याय' से होता है [ यह एक मत है उसका खण्डन करते है ] 
यह ठीक नहीं है। [ क्योकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्यका 
उत्पत्तिक्षण है । 'वध्यघातकभाव' अथवा 'सहानवस्थानः मे से कोई भी विरोध 
माना जाय अस्त्य शब्द के नाश के क्षण मे उपान्त्य विदयमान नहीं है अतएव 
वह अन्त्यके नाश का कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण मे साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ | तृयीय [ अन्त्य के विना | 
क्षण मे भवि्यमान उपान्त्य से नाल सम्भव नहींहौ सकता है। इसलिए 
| उपान्त्य से नहीं मपितु | उपान्त्य के नाच्च से अन्त्य का नाच होता है। 


१ वैदेषिक दर्शन २२, ३१! 


शन्दस्यानिस्यत्वम्‌ | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०४ 


-विनाशित्च् शब्दस्यानुमानात्‌ । तथाहि; अनित्यः शब्दः 
सामान्यवत्वे . सव्यस्मदादिवाघ्वेन्द्रियमराह्यत्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्या- 
नित्यत्वं साध्यम । अनिव्यत्च्च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न त॒ धिना- 
शावच्िन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्तादीनेऽनिस्यत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 
 सामान्यवन्वे सत्यस्मदादिबाछयन्द्रियग्राह्यस्वं हेतुः । _इन्दरियग्राहयत्वा- 
दि्युच्यमाने आत्मनि उयभिचारः स्यादत उक्तं बा्येति । एवमपि 
तेनैव योगिबाह्यन्द्रियेण ग्राह्ये परमाण्षादौ व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरसार्थुक्तमस्मदादीति 1, 

किं पुनर्योगिसद्धावे प्रमाणम्‌ ? 

[ मीमांसक शब्द कोः नित्य मानते है । उनके खण्डलके लिए शब्दका 
विनारित्व सिद्ध करते ह ] शब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिद्ध होता | हे। 
जैसे कि शन्द अनित्य है [ यह्‌ प्रतिज्ञा है ] सामान्यान्‌ होते हुए अस्मदादि कीः 
वाद्येन्ियो से ग्राह्य होने से, घट के समान ! | जेसे चट, घटत्व सामान्य रहने के 
कारण “सामान्यवान्‌" है ओौर मस्मदादि कौ बाह्येनिय से ग्राह्य है तथा नित्य 
है 1 सी प्रकार शव्द भो सामान्यवान्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय श्रोत्र से 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का असित्यत्व साष्य है । शौर 
अनित्यत्वं [ का लक्षण ] विनाशावच्छित्च स्वरूपत्व है । न कि विनाञावच्छिन् 
सत्तायोगित्व ।. [ क्योंकि अनित्य प्रागभाव मे सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु वह 
अनित्य होता ह । इसलिए यदि "चिनाशावच्छिन्न सत्तायोगिच्व" को ही विनारित्व 
का लक्षण कगे तो | सत्तारहित श्रागभाव" मे अनित्यत्व का भभाव प्राप्त होने 
से। [ भौर "चिनाश्चावच्छिन्न स्वरूपत्व' को विना्चित्व-मनित्यस्व-मानने से 
प्रागभाव मे भी जनिव्यत्व बन जाता है । ] सामान्यवान्‌ होकर अस्मदादिकी 
बाह्यन्दिय से ग्राह्यत्व [ होने से] यह दहेतु [ शब्द के अनित्यत्वकौी सिद्धिमे 
दिया गया 1] है । [ इसका पदकृत्य दिखाते है ] केवल इन्दियग्राद्यत्वात्‌" कहने 
से मात्मा [ के मनं रूप. अन्तरिन्दरियसे श्राह्यहौने से उसमे अनित्यत्व हौनाः 
चाहिए परन्तु ` मात्मा नित्य है अतः उस ]. में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
वाह्य [ पद | कहा है । 

इस प्रकार [ वाह्येन्धियग्रा्यत्वात्‌ को विनाशित्व का साधक हतु मानने पर | 
मी उसी योगी की वाह्य इन्द्रिय [ चक्षुः ] से ्राह् परमाणु आदि में [ बाह्ये 
न्दियग्राह्यच्व हने पर भी विनाशित्वन होने से ] व्यभिचार होगा 1 इसलिए 


योगी [ की वाह्येन्धिय | के निराकरण के लिए मस्मदादि [ की वाह्य इन्द्रियिसे 
ग्राह्य ] यह्‌ कहा-है 1 । = ४ 


[ प्रशन ] योगी की स्तामे क्याप्रमोणरहै? 
९४ त० भा 


२१० तकंभापा ` ` [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रस्यक्षाः प्रमेयत्वाद्‌ चटवदिति | 
तथापि सामान्यादिना ठ्यभिचारोऽत उक्तं सामान्यवच्े सतीति । 
सामान्यादिचयस्य निःसामान्यलात्‌ । 

१६-अ्थप्रकाश्तो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । णेशी बुद्धिर्निच्या; अन्य- 
दीया स्वनिव्या | 

[ उत्तर ] कते ह । परमाणु किसी से प्रव्यक्त होने चाहिए । प्रमेषदहौनेसे 
घट के समान । [ यह्‌ अनुमानदही योगी की सत्ता प्रमारादहै]1 दस प्रकार 
[ अस्मदादि वाह्येन्धियग्राह्यत्व को विनादित्व का साधक देतु मानने पर | भी 
सामान्य भादि [के अस्मदादि वाद्योन्धियम्राह्यहोने परममी नित्यहोने ] में 
व्यभिचार होगा । एसलिए “सामान्यवस्वे सत्ति" यह [ विशेषण ] कहा दै । 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति | 
से रहित होने से। [ सामान्यम तामान्यवच्वः अशन होने से अस्मदादि 
चाद्येन्दियग्राह्यत्व होते हुए अनित्यस्व या विनाशिस्व प्राप्न नहीं होगा अतः 
व्यभिचार नहीं होगा | । 

१६ अर्थं का प्रकाश [ज्ञान ] धवुद्धि'है। [ वहदोप्रकारकी हौत्तीहै] 
नित्य ओर अनित्य । ईर की वुद्धि [ ज्ञान ] नित्य भोर अन्य [ मनुप्थादि | 
की अनित्य हि। 

जैसा कि परे कदा जा चुका वेशेपिक दर्शन की प्रक्रिया न्याय 
दक्चन के प्रमाणादि पदार्थो का अन्तर्भाव इस वुद्धि" पदार्थं के अन्तर्गत क्रिया 
जाता दै । वेशेषिक दर्शन के प्प्रशस्तपाद्‌ ¦भाप्यः मं बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के मेद्‌ किए गण्‌ हैँ एक चिचया जर दूसरा अविद्या । उसमे भी अविद्या के चार 
सेद किए दहै । ५ संशय २ विपर्यय, ३ अनध्यवसाय भौर ४ स्वप्न । इनमें 
“संशय” ओर 'अनध्यवसाय' दोनों को अरग साना है । जिनमें स्थाणुर्वा पुरुषो 
चा" इस प्रकार के उभयकोरटिक क्ञान को संशय जोर “व्यासङ्गादनर्थिव्वाह्वा 
किमिस्यारोचनमात्रम्‌ अनध्यवसायः । यह (भनध्यवसाय' का रुप्तण किया हे । 
चुद्धि के मेद करते हए श्र्स्तपाद माष्य' मे लिखा है- 

तस्याः अनेकविधस्वेऽपि समासतो द्वे विधे । विद्या चाविद्या चेति। तत्रा 
विद्या चतुर्विधा, संश्णय-विपयंय-अनध्यवसाय-स्वस्रणा 1 

स्वप्न.के कारण तथा मेदो का वर्णन करते हुए क्ख है- 

तत्त॒ त्रिविधम्‌-१ सस्कारपाटवात्‌+ २ धातुदोषात्‌, २ अच््टाचच । 

अर्थात्‌ स्वप्न, कारण के भेद से तीन प्रकारके होतेह । एक संस्कारो की 
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८५ 


१७--्रीतिः सुखम्‌ । तच्च सवोत्मनासयुदरूलवेद नीयम्‌ । 

श-पीडा दुःखम्‌ । तच्च सवोत्मनां प्रतिकूलंबेदनीयम्‌।  . ` 

१६-राय इच्छा । ५ । 

२०-क्रोधो देषः । 

२१-उत्साहः प्रयनः | 

वुद्धःयादयः षड मानसग्रत्यक्षाः । 

२२-रद-पर्माऽ्पमौ सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चाप्रस्यक्षाव- 

` प्रवता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण ओरं तीसरे अद््टवश । 
साधारणतः मनुष्य जिस वातं का ध्यान जधिक करता है जथवा जिसको 
देखने से मन प्र, प्रवर संस्कार पदता है उसी वस्तु को स्वभ्र में देखता दै । 
इस प्रकार -के स्वप्न संस्कार-पाटवः के कारण होते दहै! धातु" शब्द से 
आयुर्वेदं शाख मँ ष्वात, "पित्त, कफः ख्या जाता है । वातप्रङृति अथवा 
वातदूपित ग्यक्ति को प्रायः शकाश्च मे उदने कै स्वप्न दिखाई देते है। 
पित्तप्रृति या पित्त-दूदित व्यक्ति अधिके स्वश्च, ओौर कफ-दूषित व्यक्ति 
जर के स्वन देखता है। यह सब "धातुदोषात्‌" वाके स्वरौ ॐ उदाहरण है । 

` ओर जद्वशात्‌ कभी कभी मनुष्य रेसे पदाथ को भी स्वस में देखता है 

जिनको उसने अपने जीवन सें कभी नहीं देखा है ! इसी वात को महाकवि 

श्रीहप ने अपने (नेपधीयचरितम' नामक महाकान्य में इस प्रकार कहा है-- 

 अंद्टमप्यर्थमच्छवैमवात्‌, करोति सुश्िजनदंनातिभिम्‌ । 
१७ प्रीति [ अनन्द ] को सुल, कदते ह 1 वह सव आत्मां को अनुद्रल 
गनुभव होने वाला होता है । । | 


(5 पीड़ा को दुःखः ` कहते हं । वह्‌ सव आस्माभों को प्रतिकूल अनुभव 
7 है। & ` 


: १९ राग का नाम इच्छा" है । 
२० क्रोध का नाम रेष है। 
२१ उत्साह को श्रयत कहते ह ! 
वद्धि भादि ६ [ १ बुद्धि, २ सुख, २ दुःख, ४ इच्छा, ५ देष, ६ प्रयत्न ] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] ह । | 
२२-२३ "वमे" ओर अघम" [आत्मा के] सुख गौर दुःखके असाधारण कारण 
ह । वह्‌ दोनो प्रत्यक्ष न होनेपर भी मागम तथा अनुमान से जाने जा सक्ते ह । 
१ नेपध । 1. । 
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प्यागमगम्यावनुसानगस्यौ च ¡ तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्त- 
विशेषगुणजन्यं कार्ये सति देवदत्तस्य भोगहेतु्वात्‌। देवश्त्तप्रयन्नजन्य- 
वस्तुवत्‌ । यश्च शरीरादिजनक आत्मविगेषगुणः स एव धर्मोऽधमंच्च । 
प्रयल्लादीनां शरीरादययजनकत्यादिति । 

२४-संस्कारव्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 

संस्कारखिविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च | तच वेगः प्रथिव्या- 
दिचतुष्टयमनोव्तिः । स च क्रियादेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म- 
मात्रव्र्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः । स चोदुवुद्ध एव स्खतिं जनयति ।. 
उदोधश्च सदकारिलाभः। सदकारिणश्च संस्कारस्य सदशदशनादयः। 
तथा चोक्तप्‌- 

'साटश्याच्चिन्तायाः स्पृतिवीजस्य वोधकाः ।' 

इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशंवद्रग्यवितेपनरृत्तिः । अन्यथाभूतस्य 
स्वाश्रयस्य धनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च बुद्धयादयोऽध्मोन्ता 
भावना च आत्मविशेपगुणाः। 
जसे कि [अनुमान-प्रयोग निन्न प्रकारका हो सकता है] देवदत्त के शरीर आदिक - 
देवदत्त के विक्ेष गृण [ घर्माधिमं ] से जन्यं [ यह प्रतिज्ञा है ] काय॑ होकर 
देवदत्त केभोगकेदहैतु होने से, देवदत्त के प्रयत्नजन्य [ घट-पटादि] वस्तु के 
समान । ओर जो शरीर आदि का जनकं आत्मा का चि्ञेपगुण है वही वमः 
गौर अघम" है । [उनसे भिन्न] प्रयत्नादि [गुरो] के शरीर के जनक नहोनेसे। 

२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असावारण कारण. संस्कार 
[ नामक गुण ] है। ` | 

संस्कार तीन प्रकार काहोताटहै। १ वेग, २ भावना, ओर ३ स्थिति- 
स्थापक । उनमें से वेग" पृथिवी आदि चार भौर मन में रहने वाला है ओौर 


वह॒ क्रिया काहितु होता है। “भावना' नामक संस्कार केवलः आत्मा मे रहते 
वाला अनुभव से जन्य गौर स्पृत्तिकाटैतु होता है। वह उद्बुद्ध होकर ही 


स्मृति को उत्पन्न करता है । [ संस्कार का ] उद्धोष [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होना है । बौर संस्कार के सहकारी सहशदश्चन आदि द 1 जैसा कि कहा है-- 
सादृश्य, अदृष्ट भौर चिन्ता भादि स्मृति के बीज [भूत संस्कार] के उद्धोधकहै। 
स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पञ्चयुक्त द्रव्य विशेषो मे रहने वाला, ` 
गौर [ खींचने. से भरुक जाने के कारण | अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत | 
धनुष आदि को फिर पूवं अवस्था मे .लाने वाला होता है। 
यह बुद्धि से लेकर अधमं ` पर्यन्त [ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, घम, 
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गुणा उक्ताः ।. 
कर्माणि 
कमीणि उच्यन्ते ! चलनात्मकं कमं, गुण इव द्रव्यमात्रवरत्ति । अवि 
मुद्रव्यपरिमाणेन मूतेत्वापरनाम्ना सदैकाथंसमवेतं विमागद्मरा पूवे- 
 संयोगनाशे सत्युत्तरेशसंयोगहेवुश्च । तच्च उत््ेपण-अपल्ेपण-ाज्ु्चन- 
असारण-गमनसेदात्‌ पञ्चविधम्‌ ! भ्रमणादयस्तु गसनव्रह नैव गृह्यन्ते । 
सामान्यम्‌ 
अनवृत्तिप्रव्ययहेतुः सामान्यम । द्रव्यादित्रयत्रृत्ति;, नित्यमेकमने- 
कानुगतच्च । तच्च द्विविधं, परमपरव् । परं सत्ता वहुविषयत्वात्‌ । 
सा चालुवत्तिप्रत्ययमात्रेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादिं | 
अधर्म, यह सात्त ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के "विशेष युण' है । 
गणो का वर्णन समाप्त हो गया 1 
कमं 
[ अव ] कर्मोका वंन करते ह । गति रूप कर्मः [ होता ] है [गुण के 
समान केवल द्रष्य मे रहता है । ओर "भविभु" द्रव्यं के परिमाणा जिसे ूर्तत्व' 
नामस भी कहते है, के साथ एक [ ही ] अथं में समवाय सम्बन्य से रहता दै । 
ओर विभाग हारा पूव संयोगके ना द्वारा उत्तर देशम संयोगका हतु होता 
- है । वह्‌ १ उर्क्षपण [ उष्वं गति ], २ अपक्षेपणा [ अधोगमन ], ३ याक्रुञ्चन 
[ हाथ मादि का सिकोडना ], ४ प्रसारण [ फैलाना ], ओर [ साधारण ] गमन 


भेद-से पांच प्रकार का [ दोता ] है! भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन मादि] का 
ग्रहण गमन के ग्रहणमेंदहीहो जाता है 


सामान्य । 
सामान्य" अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घट 
च्यक्तियो मे होने वाली मयं घटः, अयं घटः इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति ] है 1 वह द्रव्थादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कमं] मे रहने 
चाला नित्य, एक, मौर अनेक वृत्ति होता है 1 नित्यत्वे सत्ति अनेकसमवेतत्वम्‌ 
सामान्यमू-यह भौ सामान्य का दूसरा लक्षण है ] 1 वहं [ सामान्य ] दो प्रकार 
का होता है "वर ओौर परः । [ उनमे से ] अधिक्‌ विषय वाला [ न्यापक | 

होने से सत्ताः [ दव्य, गुण तथा कमं तीनों मे रहने वाली सत्ता जाति ] र 

` [ सामान्य ] है 1 नौर वह मनुगत प्रतात्िकाहीदैतुहोनेसे सामन्य'हीहै 
{ विदेप कभी नहीं होता है! उत्से अधिक देशामं रहने वाला गौर कोई 
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अल्पविषयतवात्‌ । तच्च व्याव्त्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः| 


सामान्य नहीं है । | द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा यत्प देश-वृत्ति 
होने से ] “भपर' [ सामान्य ] ह । भौर वह्‌ व्यावृत्ति [ भेदवुद्धि]काभीहैतु 
होने से सामान्य होते हृए [ भी ] विरेप [ होते ] ह 1 । 
इसको स्पष्ट ख्पसे य समन्षना चाहिए कि दस धट व्यक्तियों मं "वटः, 
घटः› इस प्रकार की अनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है1 उससे 
चट में रहने वारा "घटस्व सामान्य विद्ध होता है । परन्तु वद घट एक पार्धिव 
पदार्थं है इसलिए उसमे 'पथिवीस्व सामान्य भी रहता दै 1 श्वरत्व' सामान्य 
केवल घटो में रहता है परन्तु शपरथिवरीव्व' सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मठ, 
आदि अन्य पार्थिव पदार्थो भी रदताहै। इसटिषएु ्प्रथिवीत्वः सामान्य 
"घटत्व" की अपेत्ता अधिक देद्ावरृत्ति होने से "परः सामान्य माना जायगा) 
पृथिवी की गणना नौ दर्यो की गई दे जतः परथिवी भी एक दव्यटै। ओर 
अन्य दर्यो की माति प्रथिवी में भी (्रन्यस्वः सामान्य रहता है प्रथिवीमें 
'पथिवीत्व' सामान्य है जौर (्रव्यस्वः सामान्य भी रहता दै । इनमें से शरथि- 
वीत्व' सामान्य तो केवर परथिवी में रहता है परन्तु ्रव्यत्व' सामान्य प्रथिवी 
के अतिरिक्त जर, वायु, अग्नि, गादि अन्य जा दर्व्या मं भी रहता इ इसकिपु 
वह ्थिवीत्व' सामान्य की अपेता अधिक देश्नचत्ति होने से, “पर सामान्यः 
हे! ओर शपरथिवीत्वः सामान्य व्यसवः सामान्य की जअपेत्ञा अपर 
सामान्यः है । | 
पृथिवी जदि दर्यो सें द्रग्यत्व सामान्य के अतिरिक्त "सत्ता" सामान्य भी 
रहता दै । क्योकि प्रथिवी आदि समी दन्य 'सत्‌? है । अतः उनमें “सत्ताः 
सामान्य भी माना जातादहे। इस प्रकार दर्यो से ्रव्यव्व' सामान्य, तथा 
"सत्ता सामान्य दो सामान्य रहते है । इनमें से ्धव्यत्व' खासान्य तो केवर 
नौ दर्यो सें रहता दै परन्तु सत्ता सामान्य नौ दर्व्यो के अतिरिक्त गुण भौर 
क्म सं भी.रहत्ता है इसलिए "सत्ता सामान्य (दन्यत्व' सामान्य की अपेक्ता "पर 
सामान्यः है ओौर "दग्यस्वः सामान्य, "सत्ताः सामान्य की अपेक्ता अपर 
सामान्यः हे । | 
दल प्रकार घटम १ रत्व सामान्य" २८पुथिवीस्व सामान्य, ३ ्रव्यत्वसामान्यः 
जर "सत्त सामान्य यह चार सामन्य रहते हैँ 1 इनसे से "घटत्व सामान्यः सवसे 
"मपर सामान्यः जौर सत्ता सामान्य सवसे "पर सामान्ये । बीच के पपथिवीत्व' 
ओर श्रन्यस्व' सामान्य मेँ अपेक्षिक "परस्वः या अपरत्व" रहता हे । 'पुथिवीत्व 
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सामान्यः प्यव सामान्य की सपेक्वा "परः सामान्य ह परंतु श्वन्यतव' की 
अपेन्ता "अपरः सामान्य है! इसी प्रकार (भ्यव सामान्य ्थिवीस्वः 
सामान्य की अपेक्ता "पर" सामान्य दे जौर)'सत्ता' सामान्य की अपेता अर्पदेश्च- 
वृत्ति होने से "अपरः सामान्य है ! परन्तु (सत्ताः सामान्य किसी की अपेक्ता 
'"सअपर' नहीं है । इसलिए सत्ताको "पर स।मान्य' कहा हं । सामान्य का कायं 
अनुचत्तिप्रस्यय.अर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उत्पन्न कर नाहे । सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीति का कारण ही होती है । इसलिए वह सदा 'सासान्य' ही कराती है। 

श्वटस्वा आदि (मपर सामान्यः जनुचरृत्ति-प्रत्यय के भी कारण होते है जीर 
मेद्‌-बुद्धि को भी उत्पन्न करते है 1 जेसे “घरत्व सामान्यः जहां दस धट व्यक्ति्यो 
मे "जयं घटः, अयं घटः इख प्रकार की एकाकार उुद्धि को पैदा करता है इस 
लिए सामान्य कहकाता है ! वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी "वरव 
जौर “परत्व ही दहै! घट पट से भिन्न इसरिएु हे कि घट में वरस्व" रहता है 
परमे नहीं! इस प्रकार घरस्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता दहै भौर 
मेद-बुद्धि का भी कारण होता है! इसङिएु जव वह 'अनुचृत्ति-परस्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार द्धि को उस्पन्न करता है तव वह सामान्य कहलाता है 1 भौर जव 
चह मेद्‌-ुद्धि को उर्पन्न करता है तव "विशेष कहराता है । “सत्ता सामान्यः 
को छोडकर दोप सव सामान्य दोनो काम करते है इसङिए्‌ वह “सामान्यं सद्‌ 
विशेपाख्यामपि कभते',. “सामान्यः होते हुए "विशेषः भी कहते हँ । परन्तु 
(सत्ता सामान्यः को केवर 'अनुवृत्ति-प्रत्यय' का ही हेतु दहोतादहै इसरिषए "सा 


व्वुदरत्तरेव हितुस्वात्‌ सामान्यसेव' ! वह तोः केव्ररु भयुवृत्ति-प्रत्यय का हेतु 
होने से 'सामान्य' ही हे, "विदोप' नहीं । 


सत्ता सामान्यः को अव्यन्त "परः सामान्य कहा है क्योकि वहु अन्य सव 
की अचेक्ता भधिकदेश्च-वृत्ति है 1 . वह दव्य, गुण ओर कर्म इन तीन पदाथ में 
रहती है 1: यहां हका हो सकती दै कि जसे द्व्य, गुण ओर कमं सत्‌ ह तैसे 
ही सामान्यः, "विशेष. (समवायः यह तीर्नो जौर पदार्थं भी सत्‌ अर्थात्‌ भाव 
भूत ह, इसलिए सत्ता-सामान्यः इन तीर्न से भी मानना चाहिए 1 अर्थात्‌ 
छह भाव पदार्था मे 'सत्ता-सामान्य' सानना चाहिए उसे केवल द्व्यन्रयबरत्ति 
ही कर्यो कषा है । इसका उत्तर यह हे कि द्रव्य, गुण, कर्म यह तीन तो “सत्ता 
सामान्यः के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदार्थं स्वरूप सत्‌, 
हं “सत्ता सामान्य" .के योग से सत्‌ नहीं है । उनमें "सत्ता जाति नहीं रहतीहे । 
कारण कि यदि सत्ता जातत जाति माने तो जाति मे जाति मानने का बिद्धान्त 
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वन जायगा भौर उस दशा मे लनवस्था' द्रोप दोगा । जाति म जाति 
मानने से जैसे "रत्व जाति मं 'वशस्वत्व' सामान्य माना जाने ल्यैगा । इसी 
प्रकार दस घटस्वव्वौ में रहने वाला एुक नर सामान्य धटघ्य-स-ल व्रन जायगा । 
ओर यह परम्परा अनन्त कार तक चटती रहेगी । उसकी कीं समाप्ति नदीं 
होगी । इसलिए (अनवस्था दोपद्टोने से जाति मं जाति रहने का चिद्धान्त 
नही मानाजा सकता है । लतषएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप ट दृसरी 
जात्ति या "सत्ता सामान्य" को नहीं माना जा सकता दै) दसि "लनवस्था- 
भयात्‌, सामान्य' मं सत्ताः जाति नहीं रहती हे यह सिद्ध हुजा । 


दसी प्रकार “चिक्ञेप' मे भी (सामान्यः नदीं माना जा सकता दै । "विदोषः 
मे यदि (सामान्यः मानाजायततो उसव्िदोपक्रा स्वरूपदी नष्ट हो जायगा 
विप कौ भन्तिम भेदक धर्मके रूपमे माना गया दहै जौर उसका स्वस्प 
ही "स्वतो व्यावृत्तः है । "नित्यद्रव्यनरुत्तयोऽन्त्या विद्नोपाः । निव्य दव्य परमाणु 
आदि मँ रहने वाटे अन्तिम मेदक धर्म को "विदोषः कहते ह । ओर प्रत्येक 
परमाणु भादि म रहने बाला "विप विल्छुट अग अटग स्वतो व्यावृत्तः 
होता है । अव यदि उन अलग अटग विशोपों में "विशेपव्वः नाम का सामान्य 
धर्म या जाति मानी जाय तो फिर "विकेपः का जो “स्वतो ्याचृत्तः स्वरूपटै 
वदी नष्ट हो जायगा । अत्तएव 'स्वरूपहानि-भयातः विज्ेष' मे सामान्य" नहं 
माना जाता है । इसलिए “विशेष पदार्थं मे भी ("सत्ताः जाति नीं रहती दै । 


, दती प्रकार (समवायः मे भी (सामान्यः नहीं रहताहे। समवाय मे (सामान्यः 
के अभाव मानने का कारण असम्बन्ध है! अर्थात्‌ यदि समवाय मेँ (समवा- 
यस्व" जाति माने तो जाति 'समवायः सम्बन्धसे ही व्यक्ति में रहती है इसि 
समवाय मे मी (समवायः सम्बन्धसे दही जात्ति रहेगी 1 अतपच (समवायः 
पदाथ मे उससे भिन्न समवायस्वः जाति की स्थिति का निर्वाह करने वाला 
क जौर समवायः मानना होगा । जो किं सम्भव नहीं है । इसर्ए समवाय 
मै समवायस्व जाति का नियामक कोड सम्बन्ध न वनने से (समवायः मे जाति 
नहीं रहत्ती है 1 अतएव (समवाय से (सत्ता जाति नदीं रहती है । इस प्रकार 
१ सामान्यः मे जाति मानने मे अनवस्था", २ ‹विश्चेप' मे जाति माननेमें 
“रूप-हानि? ओर ३ समवाय, मे जाति मानने मँ "असम्बन्धः दोषों के वाधक 
होने से इन तीनो पदार्थौ में (सत्ता' अथवा अन्य कोद भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीर्न "सत्ताः जाति के सम्बन्ध से "सत्‌ नदीं कहकाते अपितु स्वरूप 
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सत्‌ । जातिवाधकद्रन हेतुर्भो का सं्रह एक कारिका सं इस भ्रकार किया गयाहे- 
व्य॑वतेरभेदसतुरयव्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसंम्रहः ॥ 
वौद्ध लोग (सामान्य' या (जातिः पदार्थं को नहीं मानते है । नैनायिर्को का 
भ्सामान्य' नित्य ओर अनेक समवेत ध्म हे । "निस्यस्वे सति अनेकसमवेतं 
सामान्यम्‌" यह मी उसका रक्तण किया गया है । इसके अनुसार सामान्य 
निस्यही होता है1 परन्तु बौद्ध रोग तो क्षणभङ्गवादी है। उनके यहाँ "सर्व 
क्षणिकम्‌, सच छुं स्षनिक दहै यह एक मुख्य सिद्धान्त हे । इसरिषएु वह (जातिः 
जेते नित्य पदा्थंको मान दही नही सकते दह । "जाति" करा खण्डन कर देने 
पर (जातिः का कायं "जसुचर्ति-प्रस्ययः अथवा एकाकार अतीति है वह्‌ कैसे 
होगी? इस भ्रश्न का उत्तर वौद्ध रोग (जपोहःके द्वारा ३तेरै। भयात्‌ 
“अनुचृत्ति.प्रत्यय" का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोहः को मानते ह । 
“अपोहः का अर्थं हे (भतद्ग्यादत्ति' या (तद्‌सिन्-भिश्नव्वः । दस घट व्यक्तियों 
मे जो घटः, घटः इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होक्ती है उसका कारण उनसे 
रहने वारा “घटस्व सामान्य, नहीं अपितु उनका 'अघटभ्यावृत्त' या घरभिन्न 
सारे जगत्‌ मे- भिन्न होना ही हे 1 अतत्‌ अर्थात्‌ जघट, अर्थात्‌ घट से भिन्न 
सारा जगत्तु हुभा, उस जगत्‌ से भिन्न घट हज । यह 'तद्मिन्न-भिन्नव्व' या 
“छतदु्यावृत्ति' ही {चरो मे [अनुगत प्रतीति का कारणे) इसी को वौ 
दार्शनिक "अपोहः कहते ट । 
यहां यह प्रश्न हो सक्ता है कि सेयायिक एकाकार प्रतीति का दारण 
“घरत्व सामान्य को मानते है योर चौद्ध सामान्य फोन मान कर उसके स्थान 
पर "अपोह" को एकाकार प्रतीति का जाधार मानते हं! इन दोनो मे नाम 
क अन्तर के भत्तिरिक्त भौर तारिविक अन्तर क्यादहे१ इसका उत्तर यदद 
कि नैयायिको का प्लामान्य' भन्य पदार्थो से भिन्न एक भावभूत नित्य पदार्थं 
हि । भौर यौदधो का श्जपोह' 'लन्योन्याभाव' रूप है । न्याय, वैदोपिक निक्तो 
अन्योन्यामाव' कहते हैँ उसी को वौदध दार्ानिक “भपोह' या 'गतदुल्यान्रु्ति" 
लथवा "तद्भिन्नभिन्नत्व' जादि दा्व्दो से कहते ह । उनका जमिधाय यह ष्ट 
कि सेयायिक "अन्योऽन्याभावः को मानते ही दहै उसी भजन्योन्याभावः रूप 
'७पोह' से जव एक्राकार प्रतीति का उपपादन हो सकता हे तव भ्खामान्यः नाम 
के एक्‌ अन्य जयौक्तिक पदारथको वर्यो माना जाय । अतः उसका मानना व्यर्थं हे । 


"-------- 


9 न्यायसिद्धान्तसुक्ताचद्टी 
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अत्र कथिदाह '“व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति इति । तत्र ययं 
नूम: किमालम्बना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिण्डेष्वेकाकारा बुद्धिर्धिना 
सवानुगतमेकम्‌ । यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 


ननु तस्याऽतद्व्याव्रत्तिक्रतेवेकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव 
दि गोपिण्डेषु, अगोभ्योऽन्वादिभ्यो व्याव्रत्तिरस्ति। तेनागोठ्यावुत्ति- 
विपय एवायमेकाकारः प्रव्ययोऽनेकेयु,न तु विधिषूपगोघ्वस्तामान्यविपयः। 
सेवम्‌ । पिधिुखेनेवेकाकारस्फ़रणात्‌ । 


दसफे विपरीत नैयायिको का कहना है क्रि घटः घादवि प्रतीति में जपोहः 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध किट्ट कल्पना दै । जव टम दस्र धर्दो कों 
देखते हैँ तव उन सव में एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है । उन 
सव घरेम रहने वारे समान धर्मया सामान्यः के आधार पर दही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। "अतद्व्यावृत्ति" या स्तद्भिन्नभिन्नव्यः का बोध, 
न्टः' जादि एकाकार प्रतीति के कारम नदीं होता दै। अतः अनुभव विरुद्ध 
होने से 'जपोहः को कारण मानना उचित नदींहै इसटिप्‌ सामान्य को मानना 
ही चाहिए्‌ । इसी वात्त के ध्रंथकार भगे कहते दै-- 

यह [ सामान्य कै विषयमे ] कोई [ बौद्ध] कहता है कि [ घटादि| 
व्यक्ति से अतिरिक्त [ उसमें रहने वाला वटत्व' आदि ] सामान्य नहीं ह | 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] में हम [ यह ] कहते हँ कि [ यदि सामान्य नहीं 
है तो] भिन्न भिन्न विलक्षण [ घट आदि ] पिरडोंमे [ होने वाली} एकाकार 
प्रतीति का उन सव मे रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य | के सिवाय मौर 
क्या आधार है। जो उत्त [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विषय] 
हे, वही "सामान्य" है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी बौद्ध कहता है ] अच्छा [ वह ] एकाकार प्रतीति भतद्‌- 
व्यावृत्ति, कृत हौ मान ली जाय । जैसे कि सव-ही गोपिर्डों में [*अगो' भर्धाव्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्याचरृत्ति [भिन्नता] होती है इसलिए अ-गोव्यावृत्ति [गोभिन्न- 
भिन्नत्व | विषयक ही अनेक [ गोपिर्डादि ] मे होने वाला यह्‌ एकाकार ज्ञान हे 
भावभ्रूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । 

[ इसका उत्तर नैयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है । एकाकारं प्रतीति के 
विधिपख [ भावस्प ] से ही होने से । [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति मे अतद्ुग्यावृृत्ति 
स्पष्टः अनुभव में नहीं आती है अपितु अनुगत भावभूत सामन्य" ही उस पभ्रतीति 
का विषय होता है |! 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो निव्यद्रव्यच्ृत्तिः । उ्यावरृत्तिवुद्धिमा्रदेवुः । नित्य- 


१ विेप । 
` नित्यद्रव्यं [ परमाणु भादि ] में रहने वाला ओौर नित्य [ अन्तिम भेदक धमं ] 
विषेण है । [ वह ] केवल व्यावृत्ति [भेद] वद्धिका हु होता है। नित्यद्रव्य 
[से] बकाश्च आदि पांच रहै 1 [ जिने से] पृथिवी आदि चार [ १ प्रथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ गसि केवल ] परमाणु रूप [ ही नित्य है। कायं रूप पृथिवी 
आदि नित्य है! इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धमं "विरोषः कहलाता ] है 1 
"विष" पदार्थं वैदोपिक्र द्खन का सवसे मुख्य पदार्थं है । इसी के जाधार 
पर कदाचित्‌ इस दर्षन का व्वजञेपिकः नाम पडाटे। घटादि पदार्थो का 
सजातीय पदार्थान्तरे जो मेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयव 
मेद्‌ के आधार पर करिया जातादहै। एक घट दूसरे से क्यो भिन्न हे । इसका 
उत्तर यह दै करि. दोनो घट भिन्न अवयर्वो अर्यात्‌ कपा ते वने है । वह 
कपाट परस्पर कर्यो भिन्न ह इसका भी उत्तर वही है- कि उनके अवयव अर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न दहै । फिर कपालिकार्जोके मेद्‌ के विषयरसे भी मवयव 
मेद्‌ को ही कारण कहाजा सकतादहै। इस प्रकार चरते चलते परमाणुर्भो 
पर पर्चते दं। वहां भी यह प्र्चहोतादहे करि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पार्थिव परमाणु से क्यो भिन्न दे) इतका उत्तर अवयव-मेद्‌ से नहीं दिया जा 
सकता है । वर्योकि परमाणु के जवयव नहीं होते है ! दसलिषए परमाणुं 
के भेद का उपपादन करने के लिपु उनमें विशेष" पदार्थं की करपना की गर्ह 
ै) इस 'विदोप' के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दृखरे पार्थिव परमाणु 
से भि्नदहै)। 
सव प्रश्न यह हो सकता है कि यदह "विदोष' क्यो भिन्न दह १ इसका उत्तर 
यदह दहै `क "विकोषः का स्वरूप ही 'स्वतो-व्याच्रृत्त' हे । उसका भेदक अन्य 
कोद धर्म नहींहे। यष्ट "वि्ोप' टी नित्य द्रव्यो में रहने वारा अन्तिम भेदक 
धर्म हे । यह्‌ "विशेपः जिन निस्य द्रव्यो मरह सकता है वह निव्यद्रव्य पृथिवी 
जादि वार के परमाणु सौर नाकाश कुर पांचदै। दोपवचारद्वर्व्योमेसे 
कारः जर दिक्‌ अभिन्नव एक है, अतः उनसे "विशेपः के मानने की 
जावश्यकता नही हे । अत्मा सौर मन के मेदक धम उनके जपने रुण खट्ट, 
ध्म, सधम, संस्कार लादि षी हो जते इसटिए उनमें भी "विपः के 
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समवायः 
अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः । स चोक्त एव | 
नन्ववयवावयविनाबप्ययुतसिद्धौ तेन तयोः सम्बन्धः समवाय 
इत्यक्तम्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । अव्रयवातिरिक्तस्यावययिनोऽमावात्‌ । 
परमाणन एव्‌ बहबस्तथाभूताः सच्चिकृष्टाः घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । 
अ्रोच्यते । अस्त्येक स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः । न च सा 
परमाणुष्नेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रयषु मवितुमदेति । भान्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ । न । बाधकाभावात्‌ । भ ०4 
मानने की आवश्यकता नहीं है! भतः परथिवी आदि पचसे ही "विशेषः 


के मानने की आवश्यकता होती है) 
समवाय 


आगे समवाय का निरूपण करते ह । 

अयुत सिद्धो का सम्बन्ध समवाय" होता है । उसका वर्णेन किथाजा 
चुका है। । 
| प्रक | अवयव ओर अवयवी भी अयुत-सिद्ध' है इसलिए उनका सम्बन् 
समवाय है यह्‌ [ आपने पहिले समवाय कै वणन के प्रसद्ध में] कहा था। 
पर्ठु वह ठीक नहीं है क्योकि अवयव के अत्तिरिक्त अवयवी [ घटादि ] की 
कोई सत्ता नहीं है । [ यह वौद्धो का मत है । वह अवयवो के अतिरिक्त अवयवी 
को नहीं मानते है। क्योकरि घटादि म अवयवी जैसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है । उनका कना है कि ] बहुत पे परमाणु ही उप [ घटादि ] कै सूप मे 
एकत्रित होकर, यह घडा है, यह घड़ा है इस रूप मे गृहीत हते ह । [इसलिए उन 
परमाणु रूप मवयो के अतिरिक्त घट रूप कोई "अवयवी नहीं है ] । 

इस विषय मे [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते है । एक, स्थूल, घट है इस 
रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ भवयवी के निना माने] अनेक, . 
अस्घरूल [ सूक्ष्म | भौर अती्दिय परमाणुभों मे वह [ अनेक परमाणुं मं 
एकः, भ-स्थूल अर्थात सूक्ष्म परमाणुभों में स्थूलः, गौर अतीन्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुनों में प्रत्यक्ष घटः यहं प्रतीति ] नहीं बन सकती है । यह्‌ [ एकः स्थूलः 
भत्यक्षः घटः इत्यादि | बुद्धि, भ्रम है यह भी नहीं कह सकते हँ बाधक का 
अभाव होने से) । 

नेयायिर्को के सिद्धान्तपं्त का अभिघ्रा यह दै कि "एकः, स्थुल, प्रव्यक्त, 
वटः इस प्रकार की प्रतीति केवर परमाणुरजो मे नदद हो सकती है । अनेक 
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नन) € न अ र [> ०१ क ययवेदयः 
तदेवं पट्पदाथौ द्रव्यादयो वणिताः। ते च विधिमुखग्रत्ययवेद्य- 
त्वाद्‌ भावरूपा एव । 
अभावहूपः सप्रमः पदाथः 
[> - ९, _ 
इदाचीं निपेधमुखप्रमाणगम्योऽभावरूपः सप्तमः पदार्थः प्रतिपायते 1 
स॒ च अभावः. संच्तेपतो द्िविधः। संसगभिवोऽन्योऽ्यामावश्चेति । 
संस्गीभागोऽपि तरिविधः । प्रागमावः, प्रष्वंस्ामावोऽत्यन्तामावश्चेति 1 


उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे का्यस्यामावः प्रागभावः । यथा तन्तुपु पटा- 








परमाणुं मे एकः प्रतीति, अथवा सूचम परमाणुर्भो में स्थूरः घटः प्रतीति, 
` यदि मानी जाय तो उसको भ्रम कहने के अतिरिक्त कोई मार्गं नदींहे। परन्त॒ 
अम-प्रतीति उसको कहते द । जिसका वाधदहो। अधेरेमें पदी रस्सीको देख 
कर सपं का भ्रम हो जाता परन्तु प्रकाश सें देखने पर वह सर्पप्रतीति 
वाधित हो जाती है यद सपं नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव दने रुगता है। 
इसलिए जो भतीति की मिथ्या प्रतीति नदीं कहा जा सकता दै। भपितु वह 
यथार्थं प्रतीति दही दहै। इस यथाथं प्रतीति के उपपादन के लिए परमाणु 
समुदाय से अतिरिक्त घटादि अव्यवी का मानना जावश्यकदहे। जैसे दस 
सदस्यो से मिरः कर एक सभा या समाजका निर्माण हुजा है । यह सदस्य जव 
एक विद्ोप स्थान पर विदरोप सूचना जीरं नियम के अनुसार वैठते या एकत्र 
होते ह तव वह सभाया समाज कषराता दै । वैसे चरुते-फिरते कदी यो ही 
एकच्र हो जाय तो चहु सभा समाज या समाज का जघिवेश्न नहीं कदरखाता 
हे 1 दसलिप्‌ अवयव समुदाय से भवयवी' को अरुग ही मानना चाहिये! 
उसके माने विना अनेक परमाणुं मे एकः, सृचम परमाणुभोमं स्थुरः जौर 
अप्रत्य परमाणु मे प्रव्यक्तः घटः इस प्रतीति का उपपादुन नीं हो खकता है । 

एस प्रकार द्रव्य भारिदधः [ भाव ] षदार्थोका वरण॑न हो गया। वह्‌ विधि 
रूपज्ञान का विषय होने से भाव रूप अभावः रूप सप्तम पदा्ंहीरह। 

"जमाव" रूप सप्तम पदायं 

जव निपेध मुख प्रमाण से गम्य अभावः रूप सातवें पदार्थं का प्रतिपादन 
करते ह! वहु "अभाव" संक्षेप मेदो प्रकारका होर्ताहै। १ संस्रगभिव 
सौर २ अन्योन्याभाव । [ उनमें] संसर्गाभाव भी तीन प्रकारकादहै। 
९ प्रागभाव, २ प्रष्वं्तामाव, मौर ३ अत्यन्ताभाव । 

उत्पत्ति के पूरदं कारणम कायंकाजो नमाव [होता है वद्‌ ] श्रागभावः 
[ कहलाता ] है । जेते [ पट की उत्पत्ति के पूर्वं ] तन्तुजों नें [ वतमान ] पट 


रर , तकभाषा ` [ बेंभावः 


सावः। स चानादिर्त्पत्तेसथावात्‌। विनाशी चः कायेस्येव तदहिनाशः- 
रूपत्वात्‌ । 
उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रष्व॑साभावः | प्रध्वंसो विनाश इति याबत्‌ । 
यथा सधे घटे कपालमालायां घटाभावः । स च मद्ररप्रदारादिजन 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुनरलुसपत्तः। 
तरेकालिकोऽसावोऽस्यन्तामावः । यथां वायौ रूपाभावः । अन्यो- 
न्थामावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽमावः । "चट: पटो न भवतिः इति । 


का अभाव । [ उसकी | उत्पत्ति न होने से वहु .अनादिहै। ओर [ भनादि 
होने पर भी ] चिनालीहै। कायके ही उस के विनाश रूपहोने से। 

घट की उस्पत्ति हो जने से घट का श्रागभावः नष्टहो जाता है । इसकिए 
श्माराभावः विनाश्चीहे। घट का भ्रागभाद' कव से प्रारम्भ हा यह नहीं 
कहा जा सकता । जव घडा बना, उसके पूवं अनादि कारूसे उस घटका 
अभाव दहै। इसरिए यह ्रागभावः अनादिदहै। जो पदां अनादि हो वह 
ˆ अनन्त, ओरं जो सादि हो वह सान्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
वह केवर भाव पदार्थो के विषयमे ही छागू होता है अभाव के विषय में नदीं । 
अभाव मँ. तो श्रागभावः अनादि होने पर भी सान्त होता है । जओौर श्ध्वंसा- 
भावः सादि होने पर मी अनन्त होता दहे । 

उत्पन्न हुए [ घटादि सुह र-प्रहारादि के कारण जब हट जाते है तव उस 
घट आदि ] का कारण [कपाल आदिके रूप] मेंजो अभाव वह्‌ प्रष्वंसाभाव' 
[ कहलाता ] है । प्रव्वंस का अथं विनाश है। जैसे घडे क एूट जाने पर कपाल 
माला में [ वतमान ] घटामाव । ओर वह्‌ [ प्रष्वंस्ाभाव ] मुद्ररप्रहार आदि 
से उत्पन्न हुभा है । वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाली है [ क्योकि ] नष्ट 
इए कायं की पुनः उत्पत्ति नहींहो सकती है। [ उस मिटटी से अथवा उन 
कपालो से यदि दुबारा घड़ावबनायाभीजायतो वह्‌ दूसरा ही घट होगा । 
पूवं विनष्ट धट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए प्रध्वंसाभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है]। . 

त्रैकालिक [ गौर संसर्गावच्छित्न प्रतियोगिक ] अभाव ` अत्यन्ताभाव 
{ कहलाता ] है । जैसे वायुमे रूपका अभाव है [ त्रैकालिक मभावदहै, गौर 
.- संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने अत्यन्ताभाव" है ] (अन्योन्याभावः तो 
^तादात्म्य-प्रतियोगिताक' अभाव होतारहि। जेसे घट पट नहीं होता, है' यह 
: { अन्योञ्यामाव" का उदाहरण है ] 
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"अत्यन्ताभाव शौर अन्योन्याभावः का सेद्‌-- 

'जन्योऽन्याभाव" सैष घट, पट नहीं है लौर अत्यन्ताभाव" जसे वायु मे 
खूप नहीं, य दोनो ही जभाव वरैकाल्कि जमाव होते ह परन्तु उनमें मेद्‌ 
यष्ट है कि अत्यन्ताभाव तो 'संसर्गावच्िन्न-प्रतियो गिताक्' भाव होता दै जौर 
व्जन्योन्याभावः तादार्म्यप्रतियोगिताक अभाव होता हे! जैसे घट पट नदीं हे 1 
अर्थात्‌ घट भौर पर का तादार्म्य या अमेद्‌ नहीं हे। श्यटः पटो नः यहां घट 
ओर पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नदीं कियाजारहादै। घट भौर पट 
का संयोग होने पर भी “घटः पटो नः यह व्यवहार हो सकतादहै। इसर्ए 
चर जौर पटके संयोग खूप संखर्मं का निपेध करना इसका प्रयोजन नहींहै 
अपितु उन दोनों के जमेद्‌, पेक्य, या तादात्म्यका निपेधक्ियाजारहादै। 
“घटः पटो नः का अर्थं “घटपटयोस्तादात्म्यं न" यह है । अर्थात्‌ तादास्य ते जो 
अभाव उसको (लन्योऽन्याभावः कहते ह । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का श्रतियोगी' कते है । धयस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी" । जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, भौर पटाभाव 
का प्रतियोगी "पटः होताहै। श्रतियोगी" में उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
ह 1 भौर उस श्रतियोगिताः का नियामक कोई सम्बन्ध होता दै । जहां अभाव 
रहत्ता है उसको जभावका जधिकरण या "अनुयोगी कते हे । भौर श्रतियोगीः 
का अधिकरण या "अनुयोग? के साथ जो सम्बन्ध होता दै वही उस जभावका 
भ्रतियोगितानियामक अथवा श्रतियोगिताचच्छेद्‌क-सम्बन्धः कहटाता है । जते 
^भूतरे चराभाचः" हस प्रतीति मे मूतर अधिकरण या जनुयोगी' द घट 
श्रतियोगी' दै । भूतट नौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसलिए भूतल में 
जो घटाभाव रहता हे उसका नियामक अथवा अवच्छेदक सम्बन्ध भी संयोग 
ही ष्टोगा। हसटिप्‌ भूतरे घटाभावः, या "भूतले घटो नास्तिको न्यायकी 
भापा मे भ्मूतटानुयोगिक-घटभ्रतियो गिक-संयोगसम्बन्धावनच्दननप्रतियो गिताक 
जमाव, भी कह सकते ह । यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध या संसर्ग है दसटिपए्‌ 
य लभाव "संसर्गाभाव" कषटटाता दै 1 

श्रः पटो न, यह (लन्योऽन्याभाव काजो उदाहरण दिया दहै उसमें घर 
भौर पटके ताद्ात््य का निषेध किया रया हे। तएव यह्‌ भाव 
(तादात्म्यप्रत्तियोगिताक' भमाव है । यह जमाव भी त्रैकालिक लभावद्टीहे। 
घौर श्लष्यन्ताभाव का रण हठी न्रैकाटिकोऽमावोऽप्यन्तामाचः' द्वि्रा यया 
है । रथात्‌ प्रैसाटिक श्रभाव को “जत्यन्ताभाव, कहते £ ! दसि 


र्थ तकेभाषा `` [ विन्ञनिवादनिरासः 


तदेवसथो व्याख्याताः । 
. विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अथौ व्यतिरिक्ता न सन्ति । सैवम्‌ । अथौ- 
नासपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ । 





“अत्यन्ताभावः जौर “अन्योन्याभावः का मेद 'प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध' 
के आधार पर ही होता है। 'अन्योऽन्याभाव" मे शप्रतियोगितावच्छैदक-धर्मः 
'तादासम्य' होता है ओर "अस्यन्ताभावः मेँ श्रतियोगितावच्डेदक-सम्बन्धः 
तादारम्यः से भिन्न 'संयोग' या (समवायः भादि संसर्ग होता दै । प्रागभाव, 
मरध्वंसामावः ओर “अत्यन्ताभावः इन तीनों मे प्रतियो गितावच्छेदक-सम्बन्धः, 
तादारसम्य से भिन्न संयोगादि संसग ही होतादै। इसि यह तीनों जभाव 
“संसर्गा वच्छिन्नप्रतियो गिताक अभावः होने से "संसर्गाभावः कहलाते है । इसके. 
विपरीत अन्योऽन्याभावः मे ्रतियोगितावच्छेदक-~ध्मः "तादास्म्य' के होने से 
'तादारम्य-प्रतियोशिताक अभावः को 'अन्योऽन्याभावः कहते हैँ । 

इस प्रकार [ वेशेषिकामिमत द्रव्य आदि षट्‌ पदार्थरूप ] अर्थोकतौ व्याख्या 
हो गई 1 
विन्चानवाद्‌ का निराकरण- 

[ प्रन ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि] अर्थोकी सत्ता 
[ ही] नहीं है [ तब भप उनका वर्णन कैसे करते है ] | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । [ द्रव्य आदि] अर्थो के भी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नहीं किया जा सकता है । | 
विक्षानवादी बौद्ध सत- 

अर्थौ के निरूपण के वाद्‌ इसं प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यंहंदहे कि 
वेदान्त तथा वौद्ध.मत जो अर्थो का अरग अस्तित्व नहीं मानते है उनके 
मत का सकेपमें निराकरण किया जाय । बौद्धो के. चार सस्य दार्शनिक. 
सम्प्रदाय हैँ । 9 माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक जौर ४ पेभाषिक । 
इनमें से “सौत्रान्तिकः ओर प्वैमाषिक' यह दोनो घट-पट जदि बाह्य पदार्थः 
का अस्तित्व मानते है। उने परस्परभेद यहषै कि उनमें से एक 
[ सौत्रान्तिक ] वाद्य अर्थो को प्रव्यक्त सिद्ध मानता है भौर दूसरा [वेभाषिक] 
साकारद्ानवाद्‌" को - स्वीकार कर जान में.घट-पटदि अर्थो का आकार मानः 
कर उससे अर्थं का अनुमान मानता है! भर्थं को प्रव्यक्त नहीं मानता शेष 
ढो सम्प्रदाय अर्थात्‌ “माध्यमिकः मौर श्योगाचार' चाद्य अर्थो. का अस्तित्व हीः 





अस्स्विच्व नरह र \ 
परिकदिपत जीर 


द्यस्‌ सणद द्य 
व्योगा्वर सम्प्रदाय दे जत क खार है \ 
पवि्वानवादः दे 


द्रद्धवषदी देदान्त सत 
५त्‌ का पद्राद्भर सस्प्रदाय 


वदन्त दशन 
यदे, उनके सत र्व चदय 


निर्वात खर 
पटिकटिपत वस्तु खमन न्विथ्या 
< का जथे द 'तादिविर अन्यथा प्रतीति" \ = 


स्वश्च 
आ कते ₹ १ प्चिचत 
सर्प की चरतीति \ 
प्विवर्दचाद तथा 'वरिणामवाद~- 
युटिके रदो प्रकर अत! सख्य क "परिणामवादः 
कात दे सर पाक्कर वेदान्त का सत ध्विवतंवाद कटसातादै\ दुध से 
दही वनता हे\ यर ददी को का "परिणपमः कष्टा जाता दे \ पददिरे दृध 
स्पे शरदीति दोती शी उस्र हीकी प्रतीति षो रही दै 
यर न केवट प्रतीति मै हो सया द) सवित्‌ दुर्ध सूप ददार्भके स्यरस्प 
सैमी दरिदर्न षट सयः २ 1 दखिण, एस प्रतीति को (तारिक अन्यथान्नतीति' 
तेर द्यी दतो प्विकार' या '्वरिणाम' री कटे ६ \ 
मदे विपरीत र्य खरप की प्रतीति नल्लतास्विक न्यया तीति! ४ ॥ 
डस अ रऽ वद्र चर नही घन सद्र रस षी श्यौ रऽ ८ दपर 
त प्रदीति सद्दो षन दमी ह दसस ससे "ताविद न्यथा प्रदति 
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या 'विवतं" कहते हैँ । दसं "विवर्तं" गौरं परिणामः का लक्तण इस प्रकार किया 


गया है-- 
सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इव्युदीरित्तः 1 


छतच्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इ्युदाहृतः ॥ 
अर्थात्‌ जहां त -परिवतंन सहित. अन्यथा प्रतीति होती है उसको "विकार 
ऊहते है । जसे दही दूध का "विकारे! इसी को "परिणामः भी कहते है । 
सांख्य दर्शन "परिणामवाद" का प्रतिपादन करता है । ओौर तच्व-परिवर्तन के 
बिना होने वाली भन्यथां प्रतीति को "विवर्त" क्ते है । जैसे सपं रञ्छुका 
"परिणामः नहीं जपितु विवर्तः है। शाङ्कर वेदान्त "विवर्तवाद; का संस्थापक 
है 1 उसके मत सें. जगत्‌ ब्रह्म का "विवर्त" है । अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
मे इसी प्रकार हे जेसे रञ्ज में सपं की प्रतीति। इस प्रकार शाङ्कर मतसेंभी 
जगत्‌, "विक्ञान-वादी' बौद्धो के समान, स्वप्न-परिकलिपित वस्तुर्ो के वल्य | 
रसमात्र है \ उसका. कोई वास्तविक अस्तित्व नदीं है । वास्तविक सस्य वस्तु 
ब्रह्य ही है! 
इस प्रकार बौद्धो के "विज्ञानवाद ओर शङ्कराचार्य के "ह्यवाद्‌" मे वहत 
ङ समानता हे। उनमें जो सख्य अन्तर है वह यह है कि चौद्ध सबको रणिक 
मानते है इसङ्िए उनका ^विन्ञानः भी '्तणिक विज्ञान" है । इसके विपरीत 
गाङ्कर वेदान्त" का ह्म" निस्य पदार्थ है । इसच्षए्‌ दोनो म मेद्‌ तो हे परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिरूता-जुलुता है इसकिए सांस्य-प्रवचन 
भाष्य मे, निम्न पुराण-वचन के -आधार परं उस श्ाङ्कर (मायावाद्‌' को श्रस्छुन्न 
बौद्ध" कहा गया है-- । 
मायावाद्मसच्छास्त्रे प्रच्छन्नं वौद्धमेव' च । 
मयैवं कथितं देवि करौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
वौद्धों के "विक्तानवाद' म ओर शङ्कर के "्रह्मवाद' से करमशः विन्ञानः 
जीर रह्म" से अतिरिक्त अर्थौ का जस्तिस्व नं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के कि ही ग्रन्थकार ने यहां इस प्रसङ्ग की अवतारणा की हे । सिद्धान्त 
पक्त से इन दोनो मतो के खण्डनमें जो युक्ति दी गई है वह केवर इतनी ही 
है कि द्भ्य आदि पदार्थं प्रव्यक्त-सिद्ध है अतएव उनका मपरप नहीं किया जा 
सकता है । अतः उनका अस्तित्व मानना अनिवार्य है । ` 
नतकभाषाः . प्रधानतः न्याय की सौली ङे आधार पर क्ली गह है 
, इसीलिए न्यायके प्रमाण, धरमेय जादि षोड पदार्थो का निरूपण चरु रहा हे । 
५ वरमेय वारह माने गये है । उनमें से $ आत्मां, २ शरीर, २ इन्दिय, इन तीर्नोके 
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दधि 
घद्धिरुपलव्िन्नौनं प्रत्यय हि पयीयरब्दैयीऽभिधीयते सा 
द्धिः । अप्रकाशो वा बुद्धिः। साच संदेपतो द्विविधां | सनुभवः 
स्मरणं च ! अनभवोऽपि द्विविधो, यथार्थोऽवथायेश्ेति । 
तत्र यथार्थोऽयऽविसंबोदी | स च प्रस्यक्षादिप्रमाणेजेन्यते! यथा 
चश्चुरादिभिरदुषटेषंटादिज्ञानम्‌ । धूमलिङ्गकमभिज्ञानम्‌ । गोसाद्रश्य- 





निरूपण के चाद चौथा पर्याय र्थ" का आया इस (रथ॑ः प्रमेय के अन्तर्गत 
नवीन न्याय की हरी सें वैषोपिकरोक्त द्व्य जादि दुः पदार्थो का लन्तर्भाव कर 
लिया गया द । वैसे न्याय-सूत्रकार ने अर्थं शब्द्‌ से वशेपिकोक्त द्रम्य लादि पट्‌ 
पदार्था का हण न करके रूपादि गुणों का ग्रहण किया दहे । जसा कि-- 
स॑न्धरसस्पन्पर्लशव्दराः एयिव्यादिरुणास्तदर्थाः । 

दख सृत्रसे स्पष्टटे। परन्तु नवीन जाचा्योने इसी अर्थ" प्रमेय के 
अन्तर्मत वैदोपिक के व्यादि प्रद्‌ पदार्थो का म्रहण कर उनका 
निरूपण किया है 1 प्तकमापा" ने मी इती पद्धति फा अचरम्बन कर ययँ तक 
चैतेपिकोक्त सव पदाथा का वर्णन इदस अर्थ" निदूपण-प्रसङ्ग मे कर दिया दवे । 
अव जागे क्रमप्राक्त पञ्चम प्रमेय शुद्धि! का निरूपण प्रारम्भ करते दं । यद्यपि 
वधोपिक के गुर्णो के जन्तगेत बुद्धि का संक्षिप्त वणन किया जा चुका है । परन्तु 
न्याय मं उसको अलग प्रमेय माना अतएव आगे उसके क्रमप्राघ्च होने 
से उसका वर्णन करते दु । 

५. युद्धि 

यदि, उपलब्धि, ज्ञान; प्रत्यय आदि पर्याय शब्दो से जिसको कहा जाता है 
यह पुदधि है! जवा बर्थकेन्ञान को बुद्धि क्ते ह। चह संकेपसे दो प्रकार 
कोद [ एक ] अनुभव बौर [ दूसरी ] स्मरणा [उनमेते] अनृभवमीदो 

प्रकार का होता ह [ एक ] यथां लौर [ दूरा } वयया । 

उपरमं माषं [ सनुमव ] अथं का अविसंवादी- [ अर्वानुत्रासरी ] होताषट 
ओर बह्‌ प्त्यल् आदि प्रमाशों ते उत्पतन होता! सते १ दोषरदित चश 
अदिस षटञादिका भान [ यह्‌ प्रत्यक्ष यथायनुमिददै]। २ घूम यदि 
{ एद } लिङ्गं से पि ञदिका न्नान [ यहु यपा्यं नृमानरुपमनुभवं हुम] 
होने 


३गोके सा्यप को देखने से गवय शब्द से वाच्य होने का तान [ यहु उवसान 


न्प शै 
९ न्पायद्दान, १, १, ६६। 
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दशनाद्‌ गवयशब्दवाच्यताज्ञानम्‌ ।` योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेः 
इत्यादि वा्याञ्ञ्योतिष्टोमस्य.स्वगेसाधनताज्ञानञ् 

अयथाथस्तु अथव्ययिचारी; अप्रमाणजः। स च्रिविधः। संशय- 
स्तकों विपयेयश्चेति, संशेयतको वच्येते | 

नेपयंयस्तु अतस्मिंस्तद्‌ रहः । -धरम इति यावत्‌ । यथा पुरोवर्तिन्य- 
रजते श॒क्तिकादौ रजतारोपः, दं रजतम्‌ इति । 





प्रमाराजन्य यथायं अनुभव हुभा ] । ४ स्वगं कौ इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्टोम [ याग ] में स्वर्गसाधनता का ज्ञान 
{ यह्‌ शब्द प्रमाणजन्य यथाथ अनुभव हुमा | । 

अयथाथे [ अनुमव ] तो अथं का व्यभिचारी भौर अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तकं भौर ३ विपर्थय। [ इनमें से ] 
संशय ओर तकं [ न्याय के षोडश पदार्थो मे .गिने हृए है अत्तएव आगे यथा- 
स्थान ] कहै जवेगे। [ विपथंय को यहं कहते है] अतत्‌ मे ततु 
[ अरत शुक्तिकादि में रजत ] को प्रतीति विपयंयनया श्रम है। जेसे सामने . 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कियह्‌ रजत है । [भ्रम कहलाता है] 1 

ख्यातिपन्चक-- 

म्लान अथवा चिपर्यय क्षान का विश्रेषण करई दाश्च॑निक सम्प्रदायो 
म भिन्न २ रीति से कियागया है! जिसके परिणामस्वरूपं सुस्यतः (पञ्च 
स्यातिर्या' प्रसिद्ध दँ । | 


आत्मल्यातिरसतस्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 

तथानिर्वचनीयख्यातिरिव्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
ष्स्याति' शब्द्‌ का अर्थं क्ञान है! अमस्थल मे किंसका ज्ञान होतादहे 
इसफो खेकर इन पांच “ख्यातिर्यो" की स्थापना दुद हे । इनमे से "आत्म 
ख्यातिः ओर "जसत्‌स्यातिः यह दौ वौदध. पक्त हैँ । “आस्मख्यातिः में भाव्म 
ाव्द्‌ से "विन्ञानवादी' वोद्धो के “्िक्तानतस्व' का ग्रहण करना चाहिए । "विक्तान- 
वाद्‌" के अनुसार घट-पट जादि वाद्य विपो कातो कों अस्तिस्व है दी 
नटीं । कैवर 'वित्ानः ही इन सव रूपो म भासता दे यह वात पिरे कह चुके 
हं । इसटिएु अमस्थट मे स्वयं "विज्ञानः ही नान्त घटके रूपमं भी भासता 
हे 1 यही “ास्मख्यात्ति, पक्त का सार है । दूसरी लसत ख्याति शून्यवादी, 
साध्यमिक वौद्धो का अभिमत पक्त है । उनके मत मं “विक्तानः का भी अस्तित्व 


ती 4 सीर शल्य ही खवर 


अमः जादि, श्रम जो लक्षण किण गए 
नहीं द । लिखन्ते दस्र सोर श्नमः कते ई उसक। लिश्टेपण कर, प्रभाक 
यद्‌ कते € 0 यर नम काक रोद अवस्पर नरद द 1 सनते शक्रम रजत ष्टी 
तीनि कलो रम क साता  तन्धभापकार { 'जतदिमस्ततः स्प 
अमलान्‌ का उ हरण यदी हे \ प्रभाकर का कटना दकि यद 
यस्सतः णक सुन नही द अपित्‌ ्टदमः दलो "रजतम. दो पतान जटः 
छट 1 "दुदम्‌, जथा क ल्नान इन्दि सेर लर्थं के सन्निकपं से उत्पन 
परह्य! प्वात होवा द सीर वषट अधा चान दै रजतम! द्र 
हेदी \च री यथाय र \ दरस प्रकार ट्म." जं = प्रस्यष्त लनुभवाप्मक 
( भसन्तिकपजन्य होने से धा्थर्‌ > (रजतम्‌, यरद शा 


अण उसको नही रना । उन उख 
शते 9) "द र्वम्‌, छान होरा उस्म टद्‌ लदा पलनमवारमकर 
† शा स्वक) द\ छनुमत दवौर स्मरणः 


1 
[2 (न 


न केमेद्‌ चम अरण नोने तु र्म 
=, \ दी स्मान्न 


सो चात दहै 1 दुपदिप्‌ रस व 
फते प्स्यति, सेद्‌ स) सस्या, स्थत जद, फ (+ 
दूरौ य गछसद्ात्तिकद' द्वे र \ सीर वद प्रनरर मा 
ष्टा गललिसेन्वन्येय सवानि, यषा पर ददानया चा द 
म ष्य ष्वद न रथाः न्‌ रथयासाः, 


[> (न 
दयभर-यषण्ः स ४ प्रमदः 


उधस्येगपन्‌. पयः रलये" \ सथान चह\ न स्व सतषट पार न्‌ रयु, मामः 
मघ 3 द्र! 


ष्वद, परस्य सव्य सथ ल र्थयु 


चप्‌ प श्स्वे व 9 म्स ‡ {1 >~ 
श्म उपनिपदवध स "रः स भ लता 


१ दघ द 4:44; ष्म 
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स्मरणसपि यथा्थेमयथा्थ्ेति द्िविधम्‌ ! तदु भयं जागरे । स्वप्ने 

तु सवं ज्ञानं स्मरणमयथाथच्च। दोपवरेन तदिति स्थाने इदमिद्युदयात्‌। 
सवंच्च ज्ञानं निराकास्मेव न तु ज्ञानेऽर्थेन स्वस्याकारो जन्यते | 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणाथोलुमानमपि निरस्तम्‌ । 


उपनिषस्कार के मत मे स्वस काट सें श्रातिभासिकः रथ जादि उस्पन्न होते ई । 
उनकी स्थिति तथा अतीति केवल स्व्म-कारूमे ही रहती है! जागने पर वह 
स्वयं समाप्त हो जाते ह ! इसी प्रकार मके स्थलमें भी प्रातिभासिक रजतः 
की उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न श्रातिभासिक' रजत की स्थिति उतने ही कारू 
तकर रहती है जितनी देर तक अम की स्यितिडहे। इसीलिए उसको श्राति- 
भासिक' रजतः कहते हैँ । यह प्रातिभासिकः रजत सस्य है यह नदीं कटा ज 
सकता है वर्योकि आगे चल कर उसका वाध होता है । ओर उसको नितान्त 
असत्‌ भी नहीं कहा जा सकताहे क्योकि उसकी प्रतीति होती हे । इसलिए यह 
'प्रातिभासिक-रजतः "सखेन" ओौर “भसस्वेन' निर्वक्तुम्‌ अशक्य होने से “अनि- 
वंचनीय' रजत कहा जाता दै । अम-स्थरु मे “अनिर्यचनीय रजत आदि का 
ही भान होता दहै। इसिए शाङ्कर वेदान्त के इस सिद्धान्त को अनिर्वचनीय 
स्याति नाम दिया गया है । | 

पञ्चम (जन्यथा-ख्यातिवादः नैयायिको का पत्त है 1 नेयायिर्का का कहना 
है कि शुक्ति-रजतस्थरु मँ श्रातिभासिक रजतः की उत्पत्ति मानना उचित नदीं 
दे । दोष के प्रभाव से जसे पाण्डुरोग के रोगी को "पीतः . संखः' प्रतीति होने 
र्गती हे इसी प्रकार दोषवश्च से हट्स्थ अर्थात्‌ वाजार में रखे इए रजत की 
प्रतीति शक्ति मे होने लगती हे । इसी का नास (“जन्यथा-स्यातिः है । 

स्मरणभीदोप्रकारका होता है--१ यथाथं ओर र अयथा्थं। जाग्रतु 
अवस्था में दोनों प्रकारका स्मरणहोतादहै। ओर स्वभ मे तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक ओर अयथाथंही होता है। दोषवक्च से.[ तत्‌ ] वह के स्थान प्र 
यह्‌ [इदम्‌ | प्रतीति होने से। । 

ज्ञान के आकारसे अर्थौका अनुमान करके अर्थो-को अनुमेय मानने 
वारे बौद्धो के ववेभाषिकः सम्प्रदाय का उन्ञेख पी कियाजा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के किए आगे का प्रकरण प्रारम्भ करते है-- 

ओर सारा ज्ञान निराकारही होता है। अर्थ, ज्ञान मे अपना- [ कोई | 
आकार उत्पन्न नही कररता. है । साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [अर्थात्‌ ` 
यदि ज्ञान. का आकार माना जाय. तो वह्‌ कोई नियतः भकार . नहीं नत्त सकता 


मन दादयः } गरेयनिस्पणम. 
{-निद्प्य [* £ तिवद्धस्य [> 
ग्रसयश्विद्धत्याद्‌ टिः \ सव न्नानस्थानि ~ द्द्धस्येय तस्य 
अनसा निख्पणात- चटचचानवानर इव्वेतावन्मा साम्यतेन तु (क्न 
वानदम. द्टेवावन्सात्र न्ञायते \ 
& सनः 


अन्तरिन्दरियं मनः ' तथोत्तसेच \ 
७ प्रवृत्तिः 
दूठययदारसायकस्यात 


प्रवृत्तिः धस्मैधमेसयी याप { 
(7 दोषाः 


दोपा रागदेप-मेदः 1 


राय दच्छा \ 
पो सन्यः; क्राय दति यायत्‌ ॥ 
मोदो मिध्याक्नान लिपयैव इति यायत । 
६ प्रेत्यभावः 
; < देटनिदत्तिः १ अपृ दे 





अन्तरिन्दरिय { का नामं 
वरम अधर्मे स्प यानाद च्छा { जीर उषस 
{क्‌ ताति} ६१ उख मत्पमं स्प प्रवृत्ति ) क्ते जगत्‌ ४ व्यवहार पम 
सवः हेन स । 
राम्‌ देष मोद {पट्‌ दीने} ' दोप" ६\ 
तदान, पुच्छा { फो क 1६ 
ष्टे" मन्दु बध प्लिध \ द्रे ६} \ 
“मह्‌" पिप्प सान ल्त पस्य {कोषे ट्‌} \ 
पुन्‌ञन्म्‌ प्रेरयमद { प्र ~~ सूः, भाद्‌ अथानु {कि ५ दन | र \ 
देर ददु { एनम ल्प चे ददं पनर म पमा सर दन ददर जा 
1 धर्पतु दनर्त्मि नत ०, सट \ क 


सल्लक परसि\६) 
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१० फल । 
फलं पुनर्भगः स्ुखद्ुःखान्यतरसाक्षात्कारः। 
१९ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । त्चोक्तमेव । 
९२ अपवगः 
मोक्षोऽपवमः । स चैकविंशतिभ्रसेदमिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निव्रत्तिः। 
एकविंशतिभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणि; पड बिपयाः, पड़ वुद्धयः, 
छखं दुःखम्चेति गौणमुख्यभेदात्‌ । सुखं तु दुःखमेव दुःखादपङ्गि- 
त्वात्‌ । अनुषङ्गोऽविनामावः 1 स चायु पचारो मधुनि विपसंयुक्ते 
मधुनोऽपि विषपक्षनिन्तेपवत्‌ । 
स पुनरपवगंः कर्थं भवति ? 
उच्यते । शाखाद्‌ विदितसमस्तपदाथेतन्त्वस्य, विषयदोपदशेन- 
विरक्तस्य मूसुक्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मनः कलेश- 


आत्मा तो न्नित्य है वह कमी उत्पन्न नहीं होता है। देह इन्द्रिय आदि के साथ 
आत्मा के पुनः सम्बन्धका नाम ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्मदहै]। ` 

सूःखख या दुःखमेसे किसी के अनुभव रूप भोग को फल" कहते ह । 

पीड़ा को दुःख कहते ह उसका वणन हौ ही चुका । 

सोक्ष को "अपवग" कहते हँ । भौर वह [ मोक्ष ] दृक्षीस प्रकारके दुःखों 
की अत्यन्त निवृत्तिहै [ दुः्लोके] इकीसयेदतो [ इसप्रकार है] शरीर, 
खः इन्दर्या, छः विषय, छः ज्ञान, ओर सुख तथा दुःख । यह गौर भौर मुख्य 
भेदसे [ इकीस प्रकारके दुःख है, जिससे-द्ृटने का नाम अपव्रगं' या मोक्ष 
है]। इसे मिनित होनेके कारण [लौकिक] सूखमभी दुःख हीहै। 
अनुषद्धः [ का बथं ] अविनाभाव" है। मघु कै विष संयुक्त होने पर [मधुको भी] 
विष. समन्ले जाने के समान [ लौकिके सुख को दुःख से अविनाभरुत, मिश्रित, होने 
से दुःख समक्षे का ] उपचार [ गौराव्यवहार ] है । । 

[ प्रश्न | वह्‌ अपवग" केसे प्राप्तहोताहै? . . :` `` 

[ उत्तर ] कहते है 1 [ सवसे पहिले ] शास्त्रों, [ के अघ्ययन ] से समस्त 
पदार्थो का त्व ज्ञान अ्रौप्त करके विष्यो के दोषों को देखने से [ लौकिक 
विषयों के प्रति ] चिरक्त; [हुए अतएव ] मोक्ष की.इच्छा करने वाले | भौर 
उसकी प्राप्ति के लिए योग शास्र में वशित प्रक्रार से.]. ध्यान करने वाले मुमृष्च 
साधक के ध्यान के ' परिपक्त होने से आत्मसाक्षात्कार करने वाले अतएव 
{ आम ज्ञान हौ जाने से अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश ङ्प पांच | 


क्मभेदाः } प्रमेयनिरूपणम्‌ २२३ 


दीनस्य, -निष्कासकमौवुष्ठानादनागतधसीऽधमौबनजेयतः पूर्वोपा तच्च 
धसीऽधर्मपरचयं योगरधिपरभावाद्‌ विदित्वा, समाहत्य भुञ्जानस्य पूंकमे- 
निवृत्तौ वतंमानशरीरापगमे पूर्वशरीरामावाच्छरीरादेकविंशतिटुःखस- 
म्बन्धो न भवति कारणाभावात्‌। सोऽयमेकविंशतिप्रसेदभिन्नदुःखहा- 
निर्मोक्षः । सोऽपवगं इत्युच्यते । । 





चलें से रहित [ अविदयाऽस्मितारागेषाभिनिवेा पञ्चक्लेशाः 1 ] अतएव [ राग 
देष आदि कै अभावे] निष्काम भावसे कर्मों के अनुष्ठान केके कारण 
[ निष्काम कम से धमे अधमं रूप संस्कारों की. उत्पत्ति नहीं होती है) इसलिए ] 
नए घं मौर अधमं का उपार्जन न करने वाले; मौर पूर्वोपात्त धर्माधमं कौ 
योग -शक्तिके प्रभावे जाने कर एक साय भोग डालने. वाले [ तच्व-क्ञान हौ 
जाने पर राग, देष, नहीं रहता तएव निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मो 
से नवीन धर्माऽ्परमं उत्पन्न नहीं होते ह । ] पूवं कर्मो की समाप्ति पर वतमान 
रीर के नाश होने पर नए शरीर की, उत्पत्ति [के कारणशरुत धर्माधमं के 
अभावे ]नदहोने से इष्षीस प्रकारके दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा के साथ | 
कारण [ धर्माधमं } के अभाव से नहींहोताहै। यही इषीस प्रकारके दुःखों 
का विनाश्च मोक्ष है । वही अपव" कहलाता है । 
कमो के भेद्- ८ 

-कंमं के तीन भरकार है, एक भ्रारव्य' दुसरे “सञ्चितः अर तीसरे 
"क्रियमाणः ! -जिन करमो का फक भोग कंरनेके ङि यह शरीरं प्राप्त इजा 
ह उसका भोग प्रारम्भ हो चुका हे अतएव वह प्रारब्ध" कहलाते है । इनका 
नाड भोग पूर्णं होने पर ही होता है । “क्रियमाणः कमं वहै जो इस -समय 
मेक्षिया जा रहाहै। इन कौं के संस्कार 'सल्चित' होते रहते दै । उनका 


भोग . जाभे होगा अत्व वहं (सृञ्चित' कम कहलाते दँ । _जव तक तच्वक्ान 
या बास्मसाक्तात्कार नहीं होता है तव तक किए गए कर्मो से संस्कार बनते 


1 परन्त॒ आव्मसा्तास्कार के वाद्‌ किणए.जाने चारे कमो से संस्कार,नदीं 
चनते । दइसल्ियि आस्मसाच्ठास्कार के वाद्‌ मोक्त की प्राप्ति के लिए श्रारन्धः 
कमं जौर सञ्धितः कर्मो की समाक्षिका काय शेष रह जाता दहे । इन दोनों 
की समाक्ि होने पर ही मोक्त होता दहै! इनमें से श्रारन्ध कर्मो का भोग 
तो नियत समय तक अर्थात्‌ जव तक इस वर्तमान शरीर की जायु निर्धारित 
है तव तक्‌ चता ही हि. उसका उपपादन च्चक्रमूमिः के उदाहरण से किया 
गयादे! जैसे ऊुग्हार एक वार अयने ष्वाकः को घुमा देता हे तो उसमे जो 


१ योग द॒द्य॑न २,२३। 
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वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक चूत दैरं तक धमता रहता 
हे इसी प्रकार प्रारब्ध कर्मो के वश यद क्षरीर अपने भोग के समाश्च होने तक 
लना रहता है । (तिष्ठति संस्कारवद्षाचक्रभ्रमिवद्‌ तशरः" 1 जात्म कान के 
बाद जितने समय तक वतमान इारीर का नाश नहीं होता दै तच तक साधक 
(जीवन्मुक्तिः की अवस्था मे रहता है । इस अवस्था सें वह जो कृद भी कर्म 
करता है उसके.उन कर्मो से नए संस्कार नहीं घनते ह । इसीकिप्‌ कहा दे कि 
मातृवध पितृवध जैसे क्मौ से भी उसका कुदं नद्य चिगदता हे । 


(सचितः कर्म के नाश के भकार-- 

- अव सच्चित कर्यो से छुटकारा पाने का प्रश्च दोप रह जाता ह । -इसफे विपय 
सदो प्रकार के मत्त) गीता का कथन तो यह दै कि ज्ञानाः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ ऊुरसतेऽञ्ज॑न' । अर्थात्‌ तच्वन्ञान की अश्चि उन सारे "सचितः कर्मो को 
भस्म कर देती हे) इस पक्त मे तच्वक्ञान केवाद्‌'योगी के दिए ऊद कर्तन्य 
शेष नहीं रह जाता है ! उसके मोक्त मे उतनी ही देर का विलम्ब है जव तक 
उसके वतमान शरीर का पात नहीं होता। "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्यतेः 


(सञ्चितः कर्मो के विनाश का दुसरा प्रकार वह है जिसका. यहां तकभाषा- 
कारने व्णंन कियाहै।! उसका आश्य यहदहै कि तच्च न्नान होने पर योगी 
को इस वात का ज्ञान भी योगसामध्यंसेहो जातादहै किं इस समय मेरे इतने 
सञ्चितः कर्म शेष पडे हैँ ओौर साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग सुस 
असरुक असक योनि मेँ करना होगा । तत्र योगी, अपने योग-सामध्यं से एक 
साथ उन सव शरीरो का निर्माण कर डारुता है - जिनमे उसके "सञ्चितः कर्मो 
का भोग होना दै.। इस प्रकार वह सारे "सञ्चितः कमं को एक साथ ही भोग 
डारुता हे! इसर्ए भोगके ठि कोई (सञ्चितः, कर्म शेष नहीं रहता हे । नया 
कमे उस्पन्न नहीं ` होता, ओर श्रारन्धः का भोगसे नाय हो जाता इस 
प्रकार नवीन शरीर की उस्पत्तिकाः कारणन होने से: शरीरादि की उत्पत्ति 
नहीं होती ! यही मोक्त हे । 


मोक्त के स्वरूपधिषयक दो मत-- 
जिस प्रकार सोक्त प्रा्िकेप्रकारमे दो प्रकार के मत हैः इसी प्रकार 
मोक्त के स्वरूप के विषयमे भी दो प्रकार के मतै । नेयायिक नाचायं दुःख 


१ साख्यकारिका &७ । क. 


संशयः ] संशयनिरूपणम्‌ २३ 


२ संशयः -` 
एकस्मिन्‌ धर्मिणि ' विरुद्धनानाथौवसरशः संशयः । स च त्रिविधः । 
विगेषादर्थने सति समानघर्मदर्थनजः, विप्रतिपत्तिजः, भसाधार्णधरमंस्वेति । 
तत्रैको विरेषादशने सति समानधमंदलेननः यथा स्थारुवौ पुरुषो 
वाः इति । एकरिमिन्नेव हि पुरोवर्तिनि द्रव्ये स्थाणुत्व निश्चायंकं वक्र 
की अत्यन्त निचृत्तिको ही मोक्त कहते है । परन्तु वेदान्ती मोत्त मेँ दुख 
निघ्रृत्ति के अतिरिक्त नित्य सुख की प्राप्ति भी मानते है । उनका कहना दे कि 
आत्मा निव्य, विथु जौर आनन्द रूप है । संसार काल मेँ देहादि के सम्बन्ध के 
कारण . निस्य-सुख की प्रतीति नहींदहो पाती दे, परन्तु सो्तावस्था में उसके 
` स्वस्वरूपभूत ` आनन्द की अभिव्यक्ति भी ती हे । इसचिएि मक्त में वह 
आनन्दी सवत्ति निव्य-सुख के अनुभव का “भानन्द्मयः हो जाता हे 1 नैयायिक 
सोक् में नित्य सुख की अभिव्यक्ति नहीं मानते द । इस विपय पर न्यायसूत्र के 
वारस्यायन भाष्य मँ बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया हे 1 
प्रमर्योका निरूपण प्रारम्भ करते समय (ात्म-शरीर-इन्दिय-जथ-बुद्धि-मनः- 
मचृत्ति-दोप-परेस्यमोच-फर-दुःख-अपवगास्तु प्रमेयम्‌" इस सुत्र दवारा वारह श्रमेयः 
गिनाये थे । जपवगं का निरूपण समाप्त होने के साथ उन प्रमेयो का निरूपण 
समाप्त हो जाता हे 1 ` नोर इस प्रकार यहां त्क न्याय के सोरुह पदार्थोमें से 
परमाण" तथा श््रमेयः इन दो पदार्थो का. निरूपण समाप्त हो जाता दै । भतणएव 
न्याय के प्रतिपा वृततीय संशय पदार्थं का निरूपण प्रारम्भ करते है 1 
। ३ संशय 
एक धर्मं मे विरुद्ध. नानो धर्मो का परिज्ञान संशय [ कहलाता ] दै । ओर 
चह तीन प्रकार काहोता ह). १ विशेष के अदश्चन होते हृए.समान धमंके 
दशंन से. उत्पन्न. [ संशय -दूखरा -विशेषादशंन होते हृए ] २ विप्रतिपत्ति से 


उत्पच्च, "[.संशय्‌ गौर तीसरा . विशेषादर्चन होते. हुए.] ३ साघारणधमं के दलन 
से उत्पन्न [ संशय ] | 


उनमें से, पष्टिला. चिङेषादर्च॑न होने पर संमानघम॑ के देन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जेसे [ यह्‌] स्थणुहैया पुरुष । सामने स्थित एक [ लम्बर 
` ज्ञम्वे ] द्रव्य में ` स्थाणुत्व .के निश्वायक टेदी मेदी कोटर आदि [ अथवा] 
पुरुषत्वं के .निश्वय कराने वलि सिर हाय आदि [ अवयवो ] कोन देखने वाले 
मौर {.सन्मुलस्थ : पदाथ में ] स्थाणु. गौरः पुरष के समान घमं ऊंचाई आदि 
को देखने वलि पुरुष को [ उस पदार्थं के विषयमे ] संशय. होता है कि “हं 


२३६ „ `तकंयाषा. ~. [ ३ सशयः 


कोटरादिकं पुरुषत्वनिश्वायकच्च' -शिरःपाण्यादिकं विशेषमपश्यत 
स्थारएुपुरुषयोः सम्रानधमंमूध्वेत्वादिकच्च पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
किसयं स्थाणुवां पुरूषो वा" इति । ,. 

द्वितीयस्तु संशयो बिशेषादशेने सति विप्रतिपत्तिः । स यथा शब्दो 
नित उत॒ अनिध्यः इति । तथा दयेको चरते शब्दो नित्य इति, अपरो त्ते 
शब्दोऽनित्य इति । तयोर्विप्रतिपन्या मध्यस्थस्य पुंसो बिशेषमपश्यतो 
भवति संशयः किमयं शब्दो नित्यः उतानित्य इति । 

ठृतीयोऽसाघारणधमद्ैनजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याच्च व्यावृत्तेन 
भूमात्रासाधारणेन गन्धवत्त्वेन . विशेषमपश्यतो युवि नित्यत्वानित्यतवः 
संशयः । तथाहि 'सकलनित्यव्यावरत्तेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भूः किमनित्यः 
उत सकलानिव्यव्यावृत्तेन तेनेव योगानित्या" इति संशयः। 


स्थाणु [चक्ष का हठ ] है अथवा पुरुष" [ इनमे विरोष धर्मं॑वक्रकोटरादि 
अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना ओौर समान धमं आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौडाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है! विशेषादर्थन तीनों 
प्रकार के संशयो मे कारण है ]। ` 

दूसरा संशय विरेष का अदन होते हुए विप्रतिपत्ति" [ विपरीता विविधा 


वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः । .एक ही पदाथं के विषयमे दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान °विग्रतिपत्ति' कहलाता है ].से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह॒ जसे, शब्द नित्य है मथवा अनित्य" । वर्थोकरि एक -[ वादी 
तेयाकरण ] कहता है क्ति शब्द नित्य है गौर दसरा [ प्रतिवादी नैयायिक |. 
कहता है कि शब्द अनित्य है । उन दोनो की "विप्रतिपत्ति" से विश्चेष [ नित्यत्व 


या अनित्यत्वं के निश्वायकदहैतु | को न देख सकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय हो जाता है कि "वया यहु शब्द नित्य है अथवा अनित्यः । 


तीसरा [ विशेषादर्शंन होने पर ] असाधारणधमं के दर्शन से उत्पन्न संशय 

का उदाहरण ] तौ जैसे, नित्य मौर अनित्य दोनों से पृथक्‌ रहने वाले. केवल 
पृथिवी के भसाधारण धमं गन्धवच्व से, [नित्यत्व अथवा भनित्यत्व के निश्वायक] 
विशेष घमं कोन जानने. वलि [ पुरुष ] को पृथिवी [ के विषयः] में नित्यत्व 


अथवा अनित्यत्वं कासंशयहौजतिादहै। जैसे कि [ माकाडच अदिः] समस्त 
नित्य पदार्थों मे न रहने वाते गन्ववतत्व के योग से क्या पृथिवी मनित्य है । 


अववा [ जल मि आदि | किसी. अनित्य पदार्थं मेन रहने वाले उसी गन्धवच्व 
के योग से पृथिवी नित्य है" यद्‌. संशय हो जाता है। {[ यह संशय गन्ववच्व रूप 
लघाधार्ण धमके दर्थनसेहोतादै.। ˆ ..“ ५ 


भरयोजनव्‌ ] ` टृष्टान्तनिरूपणम्‌ २३७ 


| % प्रयोजनम्‌ ए 
येन प्रयुक्तः प्रवततते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखटुःखावापिहाना । 
तदथो हि प्रवृत्तिः सवस्य । ` 
"५ टए्न्त्‌ः 
-, वादिप्रतिवादिनोः संभ्रतिपत्तिषिषयोऽर्थो दृष्टान्तः ।, स द्िवधः { 


न्याय सृत्र तथा उसे चास्स्यायन भाष्य मै तीन के स्थान पर संशय के 
पांच कारण गिनाए है! उनमें (उपरूडिध की जग्यवस्था" तथा "अनुपरन्धि की 
अभ्यवस्थाः यह दो संक्षय के कारण ओर दिखाए है । समान न्ध्म" ओर 'विग्रति- 
पत्तिः संशय के यह दोनो कारण नन्यायसुन्न' तथा (तकभाषा' दोनो अर्थों 
समान हैँ 1 असाधारण धर्म केःस्थान पर न्यायसृनत्र मे "अनेकध्रर्मोपपत्तेः 
कहा है, जौर वास्स्यायन भाष्य ते उसका अर्थं 'समानजात्तीयमसमानजातीय- 
व्वानेकम्‌? किया दे 1 न्याय सूत्र से संशय का रक्तण इस प्रकार किया गया है-- 

समानानेकधर्मोपपतेर्विप्रतिपत्तेरुपरग्ध्यनुपरुष्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषपे्तो 


विमशः संशयः । 
४ प्रयोजन , 


न्याय के षोड पदार्थौ में संशय के वाद्‌ “प्रयोजनः का स्थान आताडहे। 
अतएव अन्थकार संशय के वाद्‌ .श्रयोजनः का निरूपण करते ह । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य .[ किसी कायं मे ] प्रवृत्त होता है वह प्रयोजनः 
है 1 ओर वह [ मुख्यतः ] सुख की प्राप्ति गौर दुःखंकानाश है) [ ब्योकि | 
उसी के लिए सव की प्रवृत्ति होप्ती है । ष 
न्यायसूत्रकार ने प्रयोजन का रक्षण इस भकार करिया है । 
। यमथंमधिक्कस्य प्रच्त॑तेः तत्‌ प्रयोजनम्‌ । ` 
५ -हष्टान्त 
: प्रयोजन के. वाद्‌ पांचर्वां पदाथं श्ष्टान्तः हे। न्याय सूत्रम शटष्टान्तः का 
छक्तणं इस प्रकार किया गया है- 
. लोकिकपरीक्तकाणां यस्मिन्न बुद्धिवाम्यं स टष्टान्तैः | 
अर्थात्‌ जिख ` अर्थं फे विषयमे साधारण रोकिक पुरुष जौर विदोषक्त 
परीत्तक पुरषो को एक सा क्तान हो जिसको दोनो एक खूप मे मानतेर्हो वह 
अर्थं दृष्टान्तः. हो सक्ता है। इसी वात को त्कभाषाकार इस प्रकार कहते है-- 
वादी ओौर प्रतिवादी दोनों के पकमत्य का विषय भूत अर्थं [अर्थात्‌ 





` -१4र न्याय सन्न 3) 4; रर 1 १.१, २६१; ५; ३.1 


एदं तकमाषाः. `. [ सिद्धान्तः 


एकः साधम्येद्ान्तो यथा धूमवत्वस्यं देतोमंहानसम्‌। द्ितीयस्तु बेधम्यै- 
दान्तः । यथा तस्येव सहाहृद इति ।“ व | 
६ .सिद्धान्तः । 

आामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽथैः सिद्न्तः । स चतुधा । सव॑तन्व-अति- 
तनतर-अधिकरण-जभ्युपगम-सिद्धान्तमेदात्‌ । तत्र, -सर्वतन्रसिद्धान्तो यथा 
धर्मिमात्रसद्धावः । द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनस ` इन्द्रिय- 
त्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे वेशोषिके सिद्धम्‌ । ठृतीयो यथा कित्यादिकटेतव- 
सिद्धौ कठः सवंज्ञत्वम्‌। चतुर्थो यथा जैभिनीयस्य नित्यानित्यविचारो 
यथा मवतु, अस्तु ०. गुणः इति । _.. क 
जिसके विषय मे वादी प्रतिवादी में मतमेदन हो एषा |. भथ “इषटान्त' हो 
[ सकता ] है । बह दो प्रकारका होता है । एक (साधम्यं-दष्ान्त" जेस धुमवत्तव 
देतु का [ साम्यं दृष्टान्त | महानस है । ओौर दसरा धम्यं -दषटन्त! जैसे उसी 
[ धुमवच्व हेतु | का महाह [ वैवम्यं दषटान्त है ] । । 

६ सिद्धान्त । 

दृष्टान्त के बाद चुरा पदार्थं सिद्धान्त हे । अतएव दृष्टान्त के वाद्‌ सिद्धान्त 
का निरूपण करते है । । । 

प्रामाणिकं रूप से स्वीकार किया जाने वाला अथं . सिद्धान्त" [ कहलाता | 


दै । वह चार प्रकार का [ होता ] है। १ "सर्वतन्त्र [ सिद्धान्त ], २ ्रतितन््रः 
[ सिद्धान्त |, ३ अधिकरण [ सिद्धान्त ], गौरं ५ अभ्युपगम सिद्धारत' भेद से। 
उनमें से--सवतन्त सिद्धान्त [ सव॑तच्् मे तन्त शब्द का अथं शाल है। जो 
सिद्धान्त सव शाच्ं मे मानो जाय उस्तको वंतन्व-पिढान्त' कहते हं ] लेश षमी 
मात्र [ घट पट आदि ] की सत्ता मानना ] । दूसरा [ श्रतितन्तर सिद्धान्तः 
उसको कहते हँ जो किसी विशेष शास्र मे ओर उसके अपते समानतन्त्र मे माना 
जाय अन्य शास्र मे न माना जाय] जैसे नैयोयिक के म॑त मे मन कां इन्दियतव । 
वह [ उस न्थाय के ] समानतन्व वेशेषिक भे प्रसिद्ध है। तीरं [ अधिकरण 
सिद्धान्त बह कहलाता है जो भधिकरणभतं अर्थात्‌ भाधार भरतं एेसी वातं का 
प्रतिपादन करतां है जिसकी सिद्धि हो जाने परं अन्य भनेक बातें स्वयं सिद्ध हो 
जाती है । ] जैसे पृथिवी आदि के कर्ता [ईवर्‌] कौ सिद्धिहो जाने पर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्ध हौ जाती है । कयौकि पृथिवीं आदि की रचना सर्व, 
सवंशक्तिमान्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सक्ता है ] 

चौथा | मम्युपगम-सिद्धान्त वह॒ कहलाता है जव अपना अभिमत न होने 
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७ अवयवाः 

अनुमानवाक्यस्येकदेशां अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पञ्चं । तथां 
च न्यायसूचरम्‌- ` । 
` श्रतिज्ञाहितुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ] । 

तत्र साध्यधमविशिष्टपक्षपरतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा; यथां पबेतोऽयं 
चहिमानिति । वृतीयान्तं पच्वम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हेतुः । यथा . 
भूमवन्तवेन धूमवत्त्वादिति वा । सन्याधिकं दष्टान्तवचनमुदाहरणप । यथा ` 


चर र्थं की विशेष परीक्षां के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जै 
मीमांसक [ शब्दं को द्रव्य मानते है ओौर नित्य मानते है 1 नैयायिकं शब्द को 
गुरा मौर भनित्य मानते है 1.एेसी दशा मे शब्द की `] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हौ सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो कि शब्द गुण है । 
इसको, भभ्युपगम-सिद्धान्तं' कहते है । ] 
इस 'अभ्युपगम-सिद्धान्तः का प्रयोग अथं की विरेष परीका केकिषितो 
किया ही जातादहै। उस्षके अतिरिक्त अपनी चुंद्धि के अतिशय के प्रद्न 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखने के किए भी कियां जाताहे । 
1 ७ अवय॒व 
[सिद्धान्त के निरूपण ॐे वाद्‌ न्याय के सक्षम पदाथं जवयव का निरूपण 
कम-प्राप्ठ हे 1 अत्तएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते है । ,. 
अनुमान "वाक्य के एकदेश" मवयव [ कहलाते ] ह । चह प्रतिज्ञा . आदि 
पाच 1 जैसा कि न्यायसूत्र मे कहा ] है-- 
१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ओौर ५ निगमन अवयव हैँ । 
१ उनमें से साष्य-घमं-युक्त "पक्ष" का प्रतिपादन करने वाला वचन प्रतिज्ञा 
{ कहलाता ] है 1 जैसे यह "वै वह्ियुक्त है" । [ इसमे पव॑त "पक्ष" है, च्लि 
, सष्यः. है! वह्िमाच्‌ पवतः" इस ल्प में साष्य-वमै-विशिष्ट पक्षः का 
प्रतिपादक वचन होने से यह्‌ प्रतिज्ञा है |। 
२ तृतीयान्त अथवा पञ्चम्यन्त लिङ्ग का प्रतिपादक वचन हेतु" है। जैसे 
धूमवस्वेन' अथवा श्धुमवच्वात्‌" 1 
३ व्याप्ति सहित दृष्टान्त का कृथन "उदाहरण. है । जसे “जो जो धूमयुक्त 
होता है वह असि युक्त होता है, जैसे महानस" [ रसोई .घर ] । 
१ न्या० सूु० १, १,३२ 
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यो यो धूमवान्‌ सोऽप्निमान्‌ यथा सहानस इति । पन्ते लिङ्गोपसंहार- 
वचनमुपनयः | यथा बहिव्याप्यधूमवांश्चायसिति; तथा चायसिति.वा। 
पत्ते साभ्योपसंहारवचनं निगमनम्‌ । यथा तस्मादभिमान्‌ इति; तस्मात्त: 
थेति वा । एते च प्रतिज्ञादयः; पच्चानुमानवाक्यस्यावयवा इवावयवाः न 
तु समवायिकारणं, शब्दस्याकाशसमवेततस्नादितिं । , 





४ पक्ष [पव॑त आदि ] मे लिद्ध का उपसंहारः कथन करना "उपनय" 
[ कहलाता ] है 1 - जसे ओर "यह [ पवत ] वद्धि के व्याप्य घुमसे युक्त है"। 
अथवा ओर "वह्‌ [ पवत ] वैसा [ महानस के समान धूमवान्‌ ] है' । 

५ पक्ष [ पवत | में साघ्य [ वद्धि | का उपसंहार. कथन करना निगमन' 
है । जैसे, "इसलिए [ पवत ] अधिमान्‌ है" । मथवा “इसलिए [ पव॑त ] वैसा 
[ अच्निमानु | है । | 

यहं प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान [होनेसे 
गौरा रूप से ] भवयव [ कहलाते ] है, 'समवायिकारण" नहीं है । शब्द [रूप 
अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से [ आकाश ही उसका समवायि- 
कारण है। प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव मे तो अवयव भौर अवयवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुक्रा है भौर अवयव अवयवी के समवायि- 
कारण" होते है। जैसे तन्तु पट कै 'समवायिकारणः' है । यहां. परतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं हँ जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का (समवायिकारण' कहा जा सकेै। क्योकि वाक्यतो शब्द रूपै ओर ` 
शब्द का समवायिकारण' आकाश ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 

समवायिकारण' आकाश ही होगा 1 प्रतिन्नादि अवयव नही] । 
पांच तथा तीन अवयर्वो का प्रयोग ` 

न्याय ओर वैशेषिक दोनो मे परार्थं अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 
गए है परन्तु वेरोषिक दर्न में उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ पदेश, २ निदर्शन, 
४ अनुसन्धान ओौर ५ प्रत्यान्नाय रखे गये हैँ । जन्य दश्च्नो मे अवयवो के 
म्रयोग के सम्बन्ध मे मतसेद्‌ पाया जाता है 1 | 

१ वोद्ध दार्शनिक केवरु एक हेतु कौ, अथवा 'जधिक से अधिक दहेतु जौर 
दृष्टान्त दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते दहै । 

२ जेन दार्शनिकों ने'अधिक्रारी मेद्‌ से अवयर्वो की संख्या का भेद निर्धारित 


१ प्रमाणवरतिंक +, २८॥। 
२ प्रमाणवातिक 9, २८ 
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कियादे। वादिदैव नामक जेन जचायं ने विशिष्ट अधिकारी के किए केवर 
एक दहेतु काप्रयोग ही पर्या मानादहे। दूसरे प्रकार के अधिकारी केरिश्‌ 
अतिन्ञा तथा हेततु दो अवयवो का प्रयोग पर्याक्च माना है। इन दोनो भवय्वो के 
विषय में जेन ओर चौद्ध परम्परा समान दहै। परन्तु जै्नो ने जन्य प्रकारके 
अभिकारियोके रिण तीन, चार जर पांच अवयर्वो का प्रयोग भीमानोदहे। 


२ सांल्य कारिकाकी माठर वृत्तिके अनुसार सांल्य में प्रतिन्ञा, हेतु 
सौर उदाहरण इन तीन अवयर्वो का ही प्रयोग साना गया हे । 


% शाङ्किनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायी ह उन्होने अपनी 
प्रकरण पञ्चिका मेञ ओर कुमारिकम्‌ के अञुयायी पार्थसारथिमिश्रने 
न्योक-वार्तिकः की टीका" नें मीमांसक सम्मत तीन अवयर्वोका दही व्णंन 
करिया है) सेन चायं हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्यने मीमांसर्को के चार 
अवयवः मानने का उज्ञे किया है । वह यथार्थं नहीं है । क्योकि मीमांसर्को के 
दोनो सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानतेदै। उन तीन अवयर्वोकेभीदौो 
भ्रकार दो सकते है 1 

(उदृाहरणपयन्तं यद्वोदाहरणादिकम्‌ । 

अर्थात्‌ तीन अवयव. या तो उदाहरण पर्यन्त हो सकते दँ अथवा उदा- 
हरणादिक तीन हो सकते है| उदाहरण पर्यन्त तीन का अर्थं प्रतिज्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा । भौर उदाहरणादिक तीन का अर्थं उदाहरण, 
` उपनय, निगमन यह तीन होगा 
पश्चिमी तकं मे अवयवो का प्रयोग- 

पश्चिमी तकं के प्रवतंक अरस्तू ने भी इसी भ्रकार अनुमान वाक्य के तीन 
अवयव माने है जौर उनका विभाजन “उदाहरण पर्यन्तः ओर “उदाहरणादिः 
इन दो प्रक्रिया्यो से करिया हे। उसके भनुसखार्‌ परार्थानुमान में उदाहरण 
पर्यन्त अर्थात्‌ प्रतिक्ता, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयर्वो का प्रयोग होता ह ॥ 
जीर स्वार्थानुमान मे उदाहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय भौर निगमन 


इन तीन अवयवो का प्रयोग होता! स्वार्थानुमान में प्रयुक्तं होने वारे 
उदाहरणादिक जवयव प्रयोग को पश्चिमी तकं मे “सिन्धेटिक सिकाजिञम' संयोजक 





अनुमान कहा नाता हे। जर परार्थालुमान में प्रयुक्त होने बारे उदाष्टरण 


. 9 स्याद्धाद्‌ र° ए० ५४८ । २ स्याद्द र० प° ५६४) 
३ प्रकरण पञ्चिका एू० ८३, ८५1 » अनुमानश्ोक । 
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। £ 
| ८ तकः । | 
तर्कोऽनिष्टप्रसङ्कः। स च सिद्धव्याप्तिकयोधेमेयोढ्यौप्याङ्गीकरेण 
अनिष्टव्यापकप्रसञ्जनरूपः । यथा व्ययत्र॒ घटोऽभमविष्यत्‌ तर्हिं मूतल- 


भिवाद्र्यत्‌ः इति । 
स॒ चाय तकः प्रमाणानासनुग्राहकः। तथाहि पवंतोऽयं साग्नि 


पर्यन्त अवयव प्रयोग को अनेरूरिक सिखाजिञमः विष्केषक-अनुमान कहा जाता 
है । इनमे से 'विन्थेरिक सिकाजिञ्म' का स्वरूप इस प्रकार वनता है-- ` 
१ उदाहरण । जहां जहां धूम होता दहै वहां वहां ञ्चिदहोती दै जेसे 
महानस मे-- 
२ उपनय 1 यह पर्वत धूमवान्‌ है । 
३ निगमन । इसरिए यह [ पर्वत ] वह्धिमान्‌ हे 1 
इसमे उदाहरण को "मेजर प्रेमेसिसः, उपनय को 'माहनर मेमेतिस, 
जओौर निगसन को कन्कटयूज्‌न' कहा जाता है । परारथाजुमान में प्रयुक्त होने 
नाले जनेरेटिक सिलाजिऽ्म' में प्रतिज्ञा को कम्वरयूज॒नः, हेतु को भमाद्नर 
भरेमेसिस' भौर उदाहरण को भभेजर प्रेमेसिसः कहा जाता है । उस विशेषक 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा- 
` 9 प्रतिज्ञा [ कन्व्ल्यूज्‌न ] यह पर्वत वहिमान्‌ है । 
. २ हेत [ मादनर प्रेमेसिस ] क्योकि वह धूमवान्‌ है 1 । 
३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] ओर जहां जहां धूम होता है वहां वहाँ 


चदह्धि होती हे जैसे महानस मे । 
८ तुक 


अवयर्वो के निरूपण के वाद्‌ क्रमप्राप्च तकः का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 

तकं अनिष्ट प्रसङ्ध [को कहा जाता] है । भौर वह दो व्याति युक्त धर्मो 
मेसे व्याप्य कै स्वीकार करने से अनिष्ठं व्यापक की प्रसक्ति ल्परहै।! जेसे "यदि 
यहां घडा होता तो दिखलाई देता" । [ यहां “जो होता है सौ दिलाई देता है 
यह व्याप्ति है । इसमे होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापक है । दि यहां घडा 
होता" इस व्याप्य को स्वीकार करके, तो दिखलाई देता" इस अनिष्ट की प्रसक्ति 
करना तकं है । जहां घडा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
प्रसज्जन रूप है ]। 

यह तकं [ स्वयं प्रमाणा नहीं है किन्तु ] प्रमाणो का अनुग्राहक [ समथैक ] 
है। जैसे कि यह पवेत अमन युक्त है अथवा अचि रहित" इस सन्देह के वाद 
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उतानधिःः इति सन्देहानन्तरं यदि कथ्चिन्मन्येतानमिग्यमिति तदा. 
तं प्रति ध्यद्ययमनमिस्भषिष्यत्‌.. तदानभित्वादधूमोऽप्यभविष्यत्‌? इत्य- 
भूमप्वपरसञ्जनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चानुमानस्य 
विषयशोधकः । प्रवतेमानस्य धूमवनत्त्वलिङ्गकानुमानस्य विषयमम्रिमलु- 
जानाति! अनभिमच्चस्य प्रतिद्तेपात्‌। अतोऽनुमानस्य भवर्यनुप्राहक इति। 
अत्र कश्चिदाह तकः सराय एवान्तभेवतिः इति । तन्न । एककोटि- 
निधितबिषयस्वात्‌ तकस्य । र | 
९ निणयः 
निणंयोऽवधारणज्ञानम्‌ । तच प्रमाणानां फलम्‌ । 
। १० वादः । 
तच््ववुभुल्सोः कथा वादः । स चाष्टनिग्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च 
यदि कोई यहु कहै कि “यह असनि रहित होता है" तो अथि .रहित होने से घूम 
रहित भी होना चाहिए" इस प्रकार [धुमवान्‌ दिललाई देने वाले पर्व॑त में भनि] 
अघरुमवच्व [ ध्रुम॒राहित्य ] की प्रसक्ति की जाती दहै । यह्‌ [ मनि] प्रसङ्ध 
तकं" कहा जाता है । ओर यह अनुमान कां विषय शोधक होता है । प्रवत॑मान 
धूमवस्व लिद्धक अनुमान के विषय [ साध्य ] अनिका बनुमीदन करता है। 
` अनसनिमस्व का निषेध करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता .है । 
यहां [ तकं के विषयमे] कोई कहता है कि "तकं संशय क ही अन्तगं 
होजाता हैः । वह ठीक नहींहै.। तकं के एक कोटि म निश्चित रूप होने से 
[.संश्य उभयकोटिक ज्ञान -होता है । ‹स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इस संशय के उदाहरण 
में किसी एक कोटि मँ निश्वय नही है परन्तु तकं एक कोटि में निशित ह इसलिए 
वह्‌ संशय के अन्तर्ग॑त्‌ नहीं हो सकता है | 
जेन परम्परा. मे अकलङ्क॒ने परोक्तं प्रमाणके एक मेदके रूपें तक 
को मी एक रमाण साना हे मीमांसा में "तक के.ङ्एु ऊहः शब्द्‌ का प्रयो 
इजा हे । त्रिविधश्च ऊहः । मंज्-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय ओर बौद्ध 
दोनो परम्परारओं मेँ (तकः को प्रमाण खूप नहीं अपितु प्रमाणो का 'अनुभ्राहक' 
दी मानाहे। मीमांसा मे मी यही स्थिति समक्षनी. चादिद्‌। ` | 


९ निरणंय 
निर्णयः निश्वयात्मके ज्ञान [ कहलाता | है ओर वह प्रमाणो का फल 
{ होता ] ह । 


१० वाद. | 
तच्वज्ञान के इच्छुक [ वादी प्रतिवादी. ] की कथा "वाद" [ कहलाती | है 1 


रष तकंभाषा । [ कथोभेदाः ` 
न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, हेत्वामासपच्चकच्च इत्यष्टौ निग्रहाः । 


११ जल्पः 
(~ (५ न € ^~ 
उभयसाघनवती विजिगीषुकथा जल्पः । सा च यथासम्भवं सवनिग्र- 
हाणासधिकरणम्‌ । परपन्ते.दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसानश्च । 


१२ वितण्डा | 

स एव स्वपक्षस्थापनादीनो वितण्डा । साच परपक्षदूषणमात्रपयेव- 
साना । नास्य वेत्तण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 

कथा तु नानावक्ठृकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यसन्दभः | 

ओौर वहु आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [ आठ निग्रह स्थान जो वादे 
लागू हो सक्ते है, ये है] १ स्मून, २ अधिक, ३ अपसिद्धान्त ओौर पांच 
हेत्वामास । ये [ मिलकर ].भाठ निग्रह [ स्थान, वादमें लागर होते ] है। 
११ जत्प 

दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों के द्वारा अपने अपने पक्च | के सधनसे 
युक्त विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिवादियों ] की कथां जल्प" [ कहलाती ] है । 
जओौर वह यथासम्भव समस्त [ बाईस ] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 
ओर परपक्ष के खरडन हो जाने पर अपने पक्ष के निर्णय में समाप्त होने वालीः 
[ कथा जल्प ] है 

१२ वितरडा 

अपने पक्ष की स्थापना से रहित वह [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] हीः 
'वितरडा' [ कहलाता ] है! ओर वह केवल परपक्ष के दूषणा में समाप्त होता 
है । इस वैतरिडक का [ अपना ] स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ अर्थात्‌ 
वह किसी को अपना पक्ष कहु कर स्थापित नहीं करता है केवल दूसरे के पक्ष 
का खण्डन ही करना अपन प्रयोजन मानता है ] । 

अनेक वक्ताओों से युक्त पूवं पश्च ओर उत्तरपक्ष का प्रतिपादक वक्थसमूह 
कथा [ कहुलाता ] है । 
कथा मर्दों का तुर्नास्मक विवेचन-- 

अनेक वक्ता मिरु कर किसी तव के निर्णय अथवा जय पराजय के रिष 
पूर्वोत्तर पक्त के रूपमे जो चर्चया वार्ताछाप करते ह उसको "कथाः कहते है । 
उसके तीन भेद ह 9 वाद्‌, २ जल्प ओौर ३ वितण्डा । इनमे से तच्वक्ञान की 

इच्छा से गुर या सब्रह्यचारी जादि के साथजो कथा होतीडै उसको श्वाद्‌' 


: कथाभेदाः | कथाभेदनिरूपणम्‌ २४५ 


कहते है 1 अपने पाण्डिस्य जादि के द्योतन के चिए्‌ दौ प्रतिद्वन्द्वी पण्डितो 
- आदि मजो "कथाः होती है उस के 'जल्प' ओर "वितण्डा' दो भेदै} यदि 
वह दोनो वादी ओौर प्रतिवादी अपने अपने पत्त की स्थापना जौर दूसरे का 
खण्डन करते है तो उख "कथा" को "जल्प" कहते है । ओर जहां एक वादी तो 
. अपने पक्त की स्थापना करताहै परन्तु दुसरा प्रतिवादी जपने पक्की 
स्थापना नहीं करता केवर पिरे का खण्डन मात्र करता है उसको वितण्डा 
, कहते हे । इस प्रकार न्याय शाख मे कथा के तीन सेद माने गण्‌ है| 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध मन्थ श्चरकः मेँ भी इन त्रिविध कथार्थो की चचा की 
गई हे । परन्तु वहां उनके वणन की रोली मे ऊद मेद है । भ्चरक' ने (कथाः 
के स्थान पर सम्भाषा काब्द्‌ का प्रयोगक्रिया है ओर उस "सम्भाषा" के प्रथम 
दो सेद्‌ किए है एक 'सन्धाय-सस्भाषाः ओर दूसरा 'विगृद्य-सम्भाषा' । इनमें 
से सन्धाय सम्भाषाः न्याय की वाद्‌" कथा स्थान परदहै। भौर दूरे 
"विगृह्य सम्भाषाः के फिर जल्पः ओर "वितण्डा यह दो मेद करिए गए है । 
इस श्रकार चरक का भ्विगृद्य-सम्भाषाः भौर न्याय का "विजिगीषुकथा शब्द्‌ 
समानार्थक है । इसीलिए न्याय दर्घन के वास्स्यायन भाष्य मेँ "विगृद्येति 
विजिगीषया" ओर न्याय सूत्र स (ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌" मेँ सी 'विगृह्यः 
कर्व्दोौ का प्रयोग किया गयादहे) 

जेन परम्परामे "कथा का केवर एक ही मेद्‌ माना है वाद्‌" 1 उन्होने 
(जपः ओर “वितण्डा को (कथा नदी जपि तु (कथाभास' मानाहै। इस 
विषय को उनके (कथात्रयभङ्ग' नामक मन्थ विस्तार पूर्वकं वर्णन करिया 
गया है] न्याय परम्परा मं विजिगीषु छल" ओर असदुत्तर रूप "जातिः का 
प्रयोग कर के भी अपने प्रतिवादी को पराजित कर सकता हे परन्तु जेन 
आचार्यो ने कथा मेँ छल" जदि के प्रयोगं का सर्वधा निषेध किया हे । इस- 
रिपु उनके मतानुसार "विजिगीषु" भी र्गभग "तच्घुञुस्सु" के समक्त ही हे । 


धारम्भ में वौद्धभी कथाके तीन ही प्रकार के मेद्‌ मानते थे परन्तु अन्ते 
जनो के समान वह भी कथाका एक ही मेद्‌ मानने लने) 


कथा के "वाद्‌ (जल्पः “वितण्डाःखूप तीर्नो मेदो के निरूपण के वाद्‌, 
क्म प्राक्च होने से हेत्वाभास का दुवारा वर्णेन प्रारम्भ करते ह । यद्यपि पहिले 
अनुमान के प्रकरण में भी हेस्वाभासो का वर्णन किया जा चुका दहे परन्तु यहां 
क्रम प्राप्ठ होने से उनका दुबारा वर्णन क्ियाजा रहाहै। यह हेव्वामार्सो का 
बारा वणन तो वश्य है परन्तु वह केवर पुनरक्ति-माच्र नहीं हे । अपितु 
उसमे कख वचिशतेष ज्ञात्तव्य नदे वातं मी यहां दी गङ्‌ दै । 


२४६ | तकंभाषा.  [ हित्वामासाः 


१२ हेत्वाभासाः | 

उक्तानां प्चधमतवादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण दीना अहे- 
तवः। तेऽपि कतिपयदहेतुरूपयोगाद्धेतुबदाभासमाना हेत्वामासाः। ते च 
असिद्ध-विरुदढ-अनैकान्तिक-परकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-सेदात्‌ पञ्चैव । 

अ्रोदयनेन श्याप्रस्य हेतोः पक्षधसेतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदमावोऽ- 
सिद्धि इत्यसिद्धिलक्षणसुक्तम्‌ । तच यद्यपि विरद्धादिष्वपि सम्भवतीति 
साङ्कयं प्रतीयते । तथापि यथा न साङ्कय तथोच्यते । यो हि 
साधने पुरः परिस्फुरति समथेश्च दुष्टज्ञप्ौ स एव ॒दुष्टज्ञप्तिकारको 
दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनेव पुरावस्फूतिकेन दुष्टो ज्ञापितायां 
कथापयेवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्याुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 
[अनुमान प्रकरण में] कहे हए पक्षधम॑त्व आदि [ १ पक्षसच्व, २ सपक्षसच्व 
३ विपक्षग्यावृत्तत्व, ४ अवाधितविषयत्व, ओर ५ असतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
ख्पोँमेसे किसीएक रूपसेभी हीन [ होने से जो वस्तुतः ] भहैतुहै। वह 
भी [ तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसच्वादि रूप ] हेतु के 
कतिपय धर्मो के योगसे हेतु के समान आभासित होनेसे "हेत्वाभास" [ कहलाते ] 
है! ओौर वह १ असिद्ध, २ विरु, ३ अनैकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
त्ययापदिष्ट मेदसे पांच दही होते है। | 
इनमें से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय न्याय- 
वातिके-तात्पयंटीका-परिशुद्धि' के लेखक ] उदयनाचायं ने श्या्िघुक्त हेतु की 
पक्षधर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है ओौर उसका अभाव.असिदि है यहं ` 
असिद्धि का लक्षण किया है। ओर यह लक्षण" यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेत्वाभासं ] मे भी हो सकता है इसलिए साद्धयं प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साद्धुयं [ दोष ] नहो [ सके ] इस प्रकार [ उसकी व्याख्या ] कहते है। 
जो [ दुष ] साधन मे पहिले प्रतीत होता है ओर [ उस हेतु की ] दष्टता-सूचन 
म समथं होता है वही [ उस हेतु का ] दृष्टतसुचक अतु दूषण होता है ` 
[ वाद में प्रतीति होने वाल्ला ] अन्य [ दूषण, दूषण ] नहीं । [ होता क्योकि | 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने वले दोष] से दृष्ता सूचित्तहो जने पर [वादी ` 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहुस्थानमेंञाजानेसे ] कथा की [ जय-पराजय निरय 
। ; खूप ] समाप्नि हो जनि से उसके आश्रित रहने [गौर वाद में प्रतीत हने ] वाले 
` अन्य [ दोष ] का [ कोई | उपयोग मदहोने से [ उस वादमें प्रतीत होनेवाले का 
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विरोधो साध्यविपयेयव्याप्याख्यो दुष्ज्प्निव्यमिचारादयस्तथाभूतास्तेऽ- 
तेकान्तिकादयखयः। ये पुनव्यौधिपक्षधर्मताविशिष्देतुस्वरूपनज्ञप्त्यमावेन 
र्योक्ता असिद्धचादयो दष्टजञपरिकारकाः, दूषणानीति यावत्‌। तथाभूतः 
सोऽसिद्धः। | । 
सं च तरिविधः । आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्यप्यत्नासिद्धभेदातु । तत्र यस्य 
हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः। यथा 'गगनारविन्दं सुरभि, अरवि- 
न्दलात्‌, सरोजारिन्दवत्‌'] अघर हि गगनारविन्द्‌माश्रयःस च नास्त्येव । 
अयमप्याश्रयासिद्धः । तथाहि “वटोऽनित्यः कायत्वात्‌ पटवत्‌ 
इति । नन्बाश्रयस्य घटादेः सच्वात्‌ कायेतवादिति हेतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धसाधकस्तु स्यात्‌, सिद्धस्य घटानिव्यत्वस्य साधनात्‌ । 
कोई मूल्य नहीं छयता ३1 ] रसा हने पर जहां 'साष्यनिपयंय व्यानि" रूप विरोव ` 
[ दोष पिले प्रतीत होने से ] दृष्टतासूचक है वहां "विरद" दैत्वाभास है [ विरोध 
कै वाद वहां असिद्ध का लक्षण मभी भले दी प्रतीत हो'परन्तु अब उप्तका कोई 
उपयोग नहीं है! इसलिए वहाँ केवल विरुढ हेत्वाभास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा! जतएव 'असिद्ध' ओर "विरुद्ध का सङ्कुर होने का कोई 
अवसर नहीं है । ] इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वेते [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुषटतासूचक ] है वह्‌ "अनैकान्तिकः आदि तीन [ हेत्वाभास होगे । वहां 
भी वाद मे असिद्ध का सक्षण प्रतीत होने पर भी असिद्ध व्यवहार नहींहोगा 
अतः साङ्धयं की शङ्का नहीं हौ सकती है ] भौर फिर जो . व्याप्ति मौर पक्षधर्म॑ता- 
विरिष्हेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से. पूर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्टतासूचक 
सर्थात्‌ दूषण है वह असिद्ध [ हेत्वाभास ] है। एेसी व्याख्या करने से असिद्ध 
काकरिसी के साथ सङ्कर नहींहो सकता है] । 

. ओर वह [ असिद्ध ] तीन प्रकारका होता है 1 १ आश्वयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध ओर व्याप्यत्वासिद्ध भेदे) जिस हेतु का ञाश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष} न 
प्रतीत होता हो वह, आश्रयासिद्ध" [ हेत्वाभास ] है । जसे भाकाश्च, कमल 
सुगन्धित दै, कमल होने से, तालाव में उत्पल हुए कमल के समान" । यहां 
अकाश, कमल [ पष्प ] आश्वय [ अर्थाद्‌ पक्न ] है। ओर वह [ वस्तुतः ] है . 
ही नहीं । [ इसलिए "जरविम्दत्वात्‌" यह हेतु "आश्रयासिद्ध" दैत्वाभास है ] । 

यह भी आश्रयासिद्ध" है जैसे वट अनित्य है, कायं होने से पट के समान । 
[ प्रत्र | आश्चयभ्रुत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 
भयुक्त | "कायंत्वातु" हेतु 'आश्वयासिद्ध' नहीं हो सक्ता है । सिद्धसाघक तो कहा 
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मैवम्‌ । न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
ग्धधसेवस्वेन । तथा चोक्तं साष्ये-- 

नातुपलब्ये न निर्णीतिऽथंऽपि तु सस्दिरघेऽथं न्यायः प्रवतेते" 

न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निधितस्वात्‌ । तेन - 
यद्यपि स्वरूपेण घटो विदयते, तथाप्यनित्यलसन्देहामावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धस्वादहेतुः । 

स्वरूपासिद्धस्त॒ स उच्यते यो हैतुराश्रये नावगम्यते । यथा शसामान्यम- 
नित्यं छरृतकसात्‌? इति । छतकत्वं हि हेतुरश्रये सामान्ये नास्त्येव । 

भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एव । यथा रथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवो 


जा सकता है पूर्वसिद्ध घट के अनित्यत्वे का ही साधक होने से। [ फिर आप 
उसको 'आाश्चयासिद्ध' केसे कहते है ] ? 

[ उत्तर ] एेसा कहना ठीक नहीं है [ कि इस अनुमान में कायत्वात्‌ हैतु 
आश्चयाससिद्ध नहीं है । क्योकि ] कोई [ घट आदि ] वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती है, किन्तु [ 'सम्दिग्वसाघ्यवान्‌ पक्षः" इस 
लक्षण के अनृार | सन्दिग्ध धमं का आश्रय होनेसेही। [ अनुमानका 
आश्रय या पक्ष बनती है ] नजेसा कि [वात्स्यायन] भाष्य में कहा भी है कि-- 

[ सर्वथा ] अज्ञात अथं अथवा [सर्वंथा | निशित [ज्ञात] अर्थं में 
[ च्याय | अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अथंमे' [ ही अनुमान 
की प्रवृत्ति होती है । - इसलिए घट भी पसम्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर ही अनुमान 
का (आश्रय अथवा प्ल" हो सकता है |] । 

[ किन्तु ] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है । अनित्यत्व का निश्वय होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपतः घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह॒न 
होने से वह [ सन्दिग्धसाघ्यवान्‌ न होने से | आश्रय" [ पक्ष | नहीं है । इसलिए 
{ कायंत्वातु हतु ] 'आश्चयासिद्ध' होने से अहेतु [ हैत्वामास ] है। 

स्वरूपासिद्ध" [ हेत्वाभास ] तो वह्‌ कहलाता है जो हतु [ अपने ] आश्रय 
{ पक्ष | में नहीं पाया जाता है । ` जैसे “सामान्य [ घटत्व जाति ¡ अनित्य है 
कृतकं [ जन्य | होने सेः। [ इस अनुमान में | कतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष | 
सामन्य में नहीं रहता है [ क्योकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है। इसलिए 
यहां @ृतकत्व' हेतु स्वरूपासिद्ध है | । 

भागासिद्ध' भी स्वरूपासिद्ध" ही [दोतता] है । जैसे प्रथिवी आदि चार [के] 

` परमाणु नित्य है, गन्धयुक्त होने से" यहां गन्धवत्व' [हेतु] पक्ष बनाए हए पृथिवी, 
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निस्यगन्धवन्त्वातः इतिं । गन्धवन्तं हि पक्षीछ्रतेषु सर्वेषु नास्ति; ए्रथिवी 
सा्रघरत्तितात्‌ ¡ अतएव भागे स्वरूपासिद्ध: । 

तथां विशेषणासिद्ध-विरेष्यासिद्ध-असमथंविशेषणा-सिद्ध-असमथंविशेष्यासिद्धा- 
दयः स्वरूपासिद्धभेदाः ! तत्र विशेषणासिद्धो यथा शब्दो नित्यो द्रव्यत्वे 
सव्यस्पं्शत्वात्‌ः । अत्र हि द्रव्यव्वविशिष्टमस्पशतवं हेठ॒नीस्पशेत्वसात्रम्‌ । 
शब्दे च द्रव्यसबं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌; अतो विशेषणासिद्धः। न 
चासति विश्नेषे द्रव्यत्वे तद्िशिष्टमस्पशेत्वसस्ति । ` विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावात्‌। यथा दण्डमात्राऽमावे पुरुषाऽभावे वा दण्ड 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सव्यप्यस्पशत्वे द्रव्यत्वविर्ष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 

विेष्यासिद्धो यथा शब्दो निस्योऽस्पशस्वे सति द्रव्यत्वात्‌ इति । 
अत्रापि विशिष्टो हेतुः। न च विशेष्याऽभावे विशिष्टं स्वरूपमस्ति । 
विशिष्टश्च देतुनोस्व्येव । 


जल, वायु, अभि इन चार के परर्माणु] समे नहीं है। केवल पृथिवीमें 
रहने वाला . होने से। इसलिए [ पक्षभूत चार परमाणुभों के ] भाग [ अर्थात्‌ 
पृथिवी को छोड कर रोष तीन प्रकार के परमाणुभों ] में [ अविद्यमान होनेसे] 
स्वरूपासिद्ध है 

इसी प्रकार १ "विशेषरासिद्ध', २ "विकेष्यासिद्ध", ३ असमथंविशेषणासिद्ध 
गौर ४ असमथंविशेष्यासिद्ध आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के भेद है 1 उनमेसे 
विश्ेषणासिद्ध' जसे, शब्द नित्य है द्रव्य होकर स्पद्यं रहित होने से" । यहां [इस 
अनुमान में | द्रव्यत्वविदिष्ट 'अस्पशत्व हेतु है केवल मस्प्चैत्वमात्र नहीं । भौर 
शब्द मेँ विश्ेषणभूत द्रव्यत्व नहीं है । [शब्द के] गण होने से । इसलिए [ विश्चे- 
पणाभावे विरिष्टस्याप्यमावः' इस नियम.के अनुसार द्रव्यत्व रूप विङेषणा के 
सभाव में ्रव्यत्वे सत्यस्पच्च॑त्वात्‌" यहं विशिष्ट हेतु भी नहीं है. विश्ेषणासिद्ध' हे । 
विशेषण ` द्रव्यत्व के न होने पर तदुवििष्ट अस्प्॑त्व [ रूप विशिष्ट हेतु] भी 
नहीं है 1 विशेषणा के अभाव में विशिष्टका अमाव होने से। जैसे [ दश्डी पुरुषः 
इस प्रतीति मे विशेषणा रूप ] दरडमाच्र के अमाव में अथवा [ विदोष्यमूत ] 
पुरुष के अमाव मे [अर्थात्‌ केवल दणड अथवा केवल पुरुष होने पर्‌] दरडदिशिष्ट 
पुरुष का अमाव होता है । इसलिए [ शब्द में ] मस्पर्त्व [ स्प्चंराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विशिष्ट [ अस्पक्च॑तव खूप ] हतुकेन होने से स्वरूपासिदत्व' है । 

"विकेष्यासिद्ध' जेते [उसी को उत्टा करदेन से ] शब्द नित्य हे स्प 
रहित [ होकर ] द्रव्य होने सेः । यहां भी विषिष्टहितुहै। [ शव्द मे विरेषणा 
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असमथंविशेषणासिद्धो यथा, शब्दो नित्यो गुणस्वे सत्यकारणकलत्वातः। 
अत्रे हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित्‌ सामथ्यमस्तीति । बिरेष्यस्या- 
कारणकस्वस्येव निव्यलसाघने सासथ्यीत्‌ । अतोऽसमथविशेषणता। 
स्वरूपासिद्धत्वं तु षिेषणासावे विशिष्टस्याप्यमावात्‌ । 

ननु विशेषणं गुणस्वं तत्र शब्देऽस्त्येव, तत्कथं विशेषणामावः ? 

सत्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तद्टिरोषणम्‌ । तदेव हि हेतोर्विशरेषणं 
सवति, यदन्यठ्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्रयोजनमतो- 
ऽसमथंसित्युक्तमेव | 

असमथंविरेष्यो यथा तत्रेव तद्ैपरीत्येन प्रयोगः । तथाहिः शब्दो दो 
नित्योऽकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌" इति । अत्र तु विशेषणमात्रस्येव नित्य- 
सखसाधने समथेत्वार्‌ विेच्यमसमथेम्‌ । स्वरूपासिद्धस्वं तु विसेष्यामावे 


रूपम अस्पर्चैत्व तो है परन्तु विकेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योकि शब्द द्रव्य नहीं 
अपितु गा है । इसलिए ] विशेष्य के.अभाव में विशिष्ट हेतु [पक्लूत शब्द मे] नही 
रहता है । [अतएव] विशिष्हैतु [रब्दभे] नहं है [इसलिए यह्‌ भी स्वरूपासिदढही हओ] । 
असमथं विकशेषणासिद्ध' जसे रब्द नित्य है गुण होकर कारण रहित होने से। 
यहां [ इस अनुमान म ] विशेषण "गुणत्व" की कु भी उपयोगिता [सामथ्यं] नहीं 
है) विशेष्य रूप अकारणकृत्व' का ही नित्यत्व-सिद्धिमे सामथ्यं होनेसे। 
[ अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणकलत्व हतु ही पर्याप्त है । जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारण नहीं होता वह्‌ नित्य कटलाता है फिर चाहे वह्‌ 
द्रव्य हो या गख । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अश्वा गुणत्व का कोई 
उपयोग नहीं है ] । इसलिए “असमं विशेषता है । [उस असमर्थं विश्ेषराका] 
^स्वरूपासिद्धत्व' तो विरेषण के अभाव में विरिष्काअभमावदहोनेसेहै। 

[ प्रच | विशेषण गुणत्व वहां शब्द मेहि ही, फिर विकेषण का अभाव 
कंसे [ कहते ह ] ? 

[ उत्तर | ठीक दहै गुणत्व [ शब्द मे अवद्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं 
है। वह दही हतु श विरेषण होता है जो अन्य का व्यावतंक ओर सप्रयोजन हो, 
[ इस अनुमान में ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही है यह [ अभी] कट्‌ चुके है। 
[ शब्द के नित्यत्व की सिद्धि. में. अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न हीने से वहं व्य्थंही है यह अभी कहा था ]) 

अक्षमर्थविक्ेष्यासिद्ध' जैसे उस [अनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
, जैसे कि शब्द नित्य है कारण रहित गुण होने से" 1 यहां तो नित्यत्व सिद्धिमें 





* “ विशेपणमात्र [ अकारणकत्व ] का ही सामथ्यं होने से विशेष्य [ गुणत्वे सति यहं 


व्याप्यत्वासिद्धः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५१ 


विशिष्टामावाद्‌, विशिष्टस्य च देतुतेनोपादानात्‌ । शेषं पूववत्‌ । 

व्याप्यत्वासिद्धस्तु स॒ एव यत्र हेतोठ्योधिनोवगम्यते । स द्विविधः । 
एकः साब्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकपाघ्यसम्बन्धी । तत्र प्रथमो यथा 
श्यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीमूतः शञ्दादिः” 
इति ! अत्र हि शब्दादिः पक्षः, तस्य क्वणिकत्वं साध्यं, सतत्वं हेतु-न 
त्रास्य हेतोः क्षणिकत्वेन सह याघ्रौ प्रमाणमस्ति । 

इदानीमुपाधिसदहितो व्याप्यत्वासिद्ध प्रदश्येते । तद्यथा स श्यामो 
सैत्ीतनयत्वात्‌ परिदश्यमानसैत्रीतनयस्तोभवत्‌" इति । अव्र हि सेत्री 
तनयस्वेन श्यामस्वं साध्यते । न .च मेच्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकं, 
अंश ] असमथं है । [ विक्ञेष्य -रूप गुणत्व यद्यपि शब्द में हे परन्तु जो अन्यसे 
व्यावत॑क- ओर प्रयोजनवत्‌ होता है वही विजञेष्य होता है । गतव स्वरूपतः 
शब्द मे रहने पर भी प्रकृत नित्यत्व की सिद्धि मे उपयोगी न होने से व्िज्ेष्य 
नहीं कहा जा सकता है! अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्ट का अभाव 
होने से, ओर चिशिष्टके हेतु ङ्प में गृहीत होने से “स्वरूपासिद्ध' है । रेष सव 
पूववत्‌ [ समश्चना चष्िये ]। 

"व्याप्यत्वासिद्ध" [ हित्वाभास | तौ वह ही है जहां हतु की व्याति प्रतीत 
नदीं होत्री । वह दोप्रकारका है। एक साध्य के साथ अस्षहुचरित' [ अर्थात्‌ 
व्यापनिग्राहंक-प्माणामावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | गौर दूसरा सोपाधिक साघ्य- 
सम्बन्धी" [ मर्था उपाधिसडावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला [ उदाहरण | 
जैसे ओ सत्‌ रैसोक्षशिक है जैसे मेघपटल, ओर विवादास्पद [ शब्द आदि ] 
सतु है" 1 यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साष्य है गौर स्व हतु है! 
परन्तु उस [ सत्व | हेतु की क्षणिक्रत्व के साथ व्यापि मे कई प्रमाण नहीं दे! 
इसलिए यह व्यातिग्राहकेप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है ] । 

यह पूरा अनुमान आचाय ज्ञानश्री ने एक श्छोक मे इस प्रकार दिखखाया है- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी । 
सत्ता शक्तिरिदार्थकमंणि भितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा। 
नाप्येकेव विधान्यथा परक्रतेनापि क्रियादिरभवेच्‌ । 
देधापि क्षणमङ्गसङ्गततिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 

अव उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध को दिखलाते ह जसे कि "वह्‌ द्याम 
है मेची कापूत्र होने से परिदश्यमान मैत्री के पूरं के समुदाय के तमन ! यहां 
मेत्रीतनयत्व [ हेतु | से द्यामत्व सिद्ध कियाजारहाहै1 परन्तु मे्रीतनयत्व 
रयामत्व भें प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाय पदाथं [ भन्न ] का परिपाक ही 
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कन्तु शाकादयन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरुूच्यते | 
अतो मेत्रीतनयव्वेन श्यामस्वेन सम्बन्े शाकायन्नपरिणाम एवोपाधिः | 
यथा वाप्रेधूमसम्बन्धे अरद्रन्धनसंयोगः। अतएवोपाधिसम्बन्धादू 
व्याप्रिनास्तीति व्याप्यत्वासिद्धोऽ्यं सेत्रीतनयत्वादिहतुः | 
तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिदढः । यथा क्रल्न्तवतिनी हिंसा अधर्मसाधनं ` 
दिंसातात्‌ क्रतुबाद्यदिंसावत्‌'इरति। न च दहिंसातमधर्म प्रयोजकंःकिन्तु निपि- 
त्वमुपाधिरिति पूषेवदुपाधिसखद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिदधोऽयं ईिंसाच्वं हेतुः । 
नयु भाघ्यव्यापकत्वे सति साधनान्यापकोयः स उपाविः"इल्युपाधिलक्षृणन्‌। 
तच्च निषिद्धप्वे नास्ति तत्‌ कथं निपिद्धत्व्ुपाधिरिति । 
मेवम्‌ । निषिद्धसरेऽप्युपाधिलक्षणस्य वियमानत्वात्‌। तथा हि साध्यस्य 
अधमेजनत्वकस्य व्यापकं निपिद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधसंसाधनसं, तत्र तत्रा 


यहां [इ्यामत्व मे] प्रयोजक है । ओर प्रयोजक को ही उपाधि" कहते ह । इसलिए 
मेत्रीतनयस्व के दयामत्व के साथ [ व्याि अथवा साघ्य-सावकमाव सम्बन्य 
[ मानने ] मे शाकादि खाद्य पदार्थो [ मन्न] का परिपाक ही उपाधि" है। 
[ इघ्लिए वह “उपाघिस दावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" है ] 

[ “उपाधिसद्धावातु व्याप्यत्वासिद्ध" का दसरा उदाहरण भी दिखलाति है ] 
अथवा जसे अभिकेघ्रुमके साय [ व्याति ] सम्बन्य [ यत्र यत्र वद्भिस्तत्र तेत्र 
घमः ] मे "आपद्रैइन्धनसंयोग' [ उपाधि ] है । [ इसी प्रकार भैत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
मे भी ] इसलिए उपायि का सद्धाव होनेसे व्याति नहींहै इसलिए वहतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है । 

सौर भी [उपाधिसद्धावाव्‌) व्याप्यत्वासिद्ध [का तीसरा उदाहरण] जैसे, "यज्ञ 
के अन्तत [की गई] हिसा अधमजनिका है, हिसा होने से, यज्ञ से बाहर की गई 
हिसा के समान” । [इस अनुमान मे हिसात्व हेतु है मौर उससे अधर्मजनकत्व साव्य 
है गौर किन्यु] हिसात्व अधमेजनकत्व का प्रयोजक [ कारण ] नहीं है अपितु 
निषिदधत्व [ रूप ] उपाधि [ ही अधमजनकत्व में प्रयोजक ] है ! इसलिए पूववत्‌ 
उपाधि के चियमान होतेसे यह हिसात्व हतु [भी] "व्याप्यत्वासिद्ध [हेत्वाभास] है। 

[ प्रश्न | साध्य का व्यापक होकर जो सायन का अव्यापक हो वहु उपाधि 
होता है यह "उपाधि" का लक्षण [क्रिया गया] है । ओर वह्‌ [ लक्षणा ] निषिद्धस्व 
मे नहीं [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि कैसे [ कहते ] है ? 
| उत्तर ] यहु कहना ठीक नही है । निषिद्धत्व में उपाधिलक्षण के विद्यमान 

होने से। क्योकि साघ्यरूप अधमंजनकृत्वं का निषिद्धत्व व्यापक है 1 .जहां जहां 
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वश्यं निषिद्धस्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यसानस्वात्‌ ! न च यत्रयत्र 
हिसात्वं, तच वत्रावश्यं निषिद्धत्वं क्रलङ्गहिंसायां व्यभिचारत । अस्ति 
दि क्रलङ्गहिसायां हिंसात्वं, न चात्र निषिद्धव्वमिति । तदेवं त्रिविधोऽ- 
सिद्धो दरितः। 

संप्रति विरुढः कथ्यते । साध्यविपययन्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा 
“शब्दो नित्यः कृतकस्वात्‌ः इति अत्र हि नित्यस साध्यं, कृतकत्वं हेतुः| 
तद्विपर्ययेण चानित्यव्वेन कृतकत्वं व्याप्तः. यतो यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव । अतः साभ्यविपयेय्याप्रत्वात्‌ कृतकल्वं हेतुविरुटः। 

` साध्यसंशयहे तुरनैकान्तिकः सव्यभिचार । इति वोच्यते । स द्विविधः । 

सावारणानैकान्तिको असाधारणानेकान्तिक्चेति । तत्र॒ प्रथमः, पक्ष 
सपक्ष-विपक्षवर्तिः.। यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌? इति । अचर प्रमे 
यत्वं देतुः पत्ते शब्दे, सपक्ते नित्ये व्योमादौ, िपत्ते चानित्ये घटादौ 
विद्यते । स्वस्येव प्रमेयत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणा- 
नेकान्तिकः 
` अधर्मृननकत्व होता है । हां वहां निषिद्धत्व अवद्य होता ठै इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुभा ] भौर जहां जहां [ साधनभूत ] 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाङ्ख्रत हिसा में 
[ इसका | व्यभिचार हने से। यज्ञाङ्ध हिसा में हिसात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का गसिद्ध [ हेत्वाभास | प्रदशित कर दिया । 

२ अव "विरुद्ध [ हित्वाभास ] को कहते हैँ । साध्य विपर्यय [ साष्याभाव ] 
के साय व्यापक हेतु "विरु [ हेत्वाभास ] है जैसे श्न्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से" 1 यहां नित्यत्व साघ्य है गौर कृतकत्व हतु है 1 उस [ साध्य 
नित्यत्व | के विपरीत अनित्यत्व के साय कृतकत्व व्याप्त है क्योकि जो जो कृतक 
होता है सोसो निश्वयसे अनित्यदही होता है । इसलिए साघ्यके विपरीत के 
साथ व्याप्त होने से कृतकत्व. हेतु रुद [ हैत्वाभास ] है 

३ साघ्यके संशय का हितु अनैकान्तिक" अथवा. सन्यभिचार' कहलाता है। 
वह द्ये प्रकारका होता है1 साघार्णानेकान्तिक भौर असाधारणानेकान्तिक 1 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक | पक्ष, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों | में रहने 
वाला होता है । जसे ^शव्दनित्य है प्रमेय होने से" यहां प्मेयत्व हेतु पक्त शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि मे, सौर विपक्ष जनित्य जलादि में विद्यमान है । सवके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से } इसलिए प्रमेयत्व हेतु साधारणानेकान्तिकः दै। 


२५४ तकभापा [ मनैकान्तिकः 


असाधारणानेकान्तिकः स एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पश्च 
एव वतेते | यथा भूरिया गन्धवत्त्वात्‌? इति । अत्र गन्धवच्चं देतुः। स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः; . विपक्षाचानित्याजलदेव्यावरत्तो, गन्ध- 
वन्त्वस्य प्रथिवीमात्नव्रत्तित्वादिति | | 

व्यभिचारस्तु लच्यते । सम्भवर्सपक्षविपध्षस्य दतोः सयपक्षवत्तिखे 
सति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्तस्य तज्नियमाभावो व्यभिचारः । स च द्वेधा सम्भवति । सपद 
विपक्षयोध्रेत्तौ, ताभ्यां व्यावर्त च । 

यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विदयते स प्रकरणसमः । स एव सदतिपक्षः 
इति_ चोच्यते । तद्यथा शब्दोऽनिस्यो नित्यधरमालुपलव्धेः, शब्दो 
नित्योऽनित्यधमोयुपलव्धेः' इति ! अत्र साध्यविपरीतसाधकं समानवल- 
मलुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यवलो न स प्रतिपक्षः । 

~~ 
असाधारणानेकान्तिक वह हौीहोताहै जो सपक्त विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त 
| केवल | पक्ष में ही रहता है । जेते पृथिवी नित्य हे गन्ववती होने से" । यहां 
गन्पवत्व हतु है। भौर वह सपक्ष नित्य आकालादिसे विपक्ष अनित्यं जलादि 
से व्यावृत्त दै गन्धवत्व के पृथिवी मात्र मे रहने वाला होने से। 

[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते है कि इसमे नियमोहलद्भुन रूप | 
भ्यभिचार तो दिखलाई देता है । जिस हेतु के सपक्ष, विश्च दोनों सम्भव हों उसमे 
सपक्षसत्व होने पर विप्त व्यावृत्ति ही [ साध्य की | गमक होने से नियम है। 
साघ्यविपरीत के साथ व्याप्त उस [हेतु] में नियम का अभाव ही व्यभिचार है। 
वह्‌ [ व्यभिचार [दो प्रकार से होता है। १ सप्त विपक्ष [ दोनों ] में रहने पर, 
मौर [ दूसरा ] दोनों मे न रहने पर । [ सपक्ष में सस्व ओौर विपक्ष मे व्याृत्त 
का नियम है । परन्तु जव दोनों मे रहता है अथवा दोनों मे नहीं रहता है तव, 
इस नियम का उक्लद्घन होने से सव्यभिचार कहलाता है ] | 

४ निस [ हेतु ] का प्रतिपक्ष रुत दूसरा हेतु चि्यमान है वह श्रकरणसम' है 
भौर वह दी ्तप्रतिपक्षः भी कहलाता है। जेसे [ एक अनुमान ह ] शब्द 
अनित्य है नित्य घमं की अनुपलम्धि होने से" । इसके विपरीत दुसरा तुल्यवल 
अनुमान है ] शब्द्‌ नित्य है अनित्य धमं की. अनुपलब्धि होने से" । यहां [ पहिके 

, अनुमान के | साध्य से विपरीत का साधक समानवल दूसरा अनुमान श्रतिपक्ष' 


प्रकरणसमः ] ` ` हेव्वाभासनिरूपणम्‌ २५५ 


` ` तथाहि ` विपरीतसाधकालुमानं त्रिविधं भवति :। उपजीव्य , 
उपजीवकंम्‌ , अनुमयं चेति । तत्रायं बाधकं बलवत्वात्‌ । यथा अनित्य- 
परमाणुमूततत्वाद्‌ घटवत्‌ दइत्यस्य परमाणुस्ाघकाठुमानं नित्यत्वं 
साधयदपि न प्रतिधक्चः । किन्तु वाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ । तच्च धर्मिभराह- 
कत्वात्‌ । न हिं प्रमारोनागृद्यमाणे धर्मिणि पस्माणावनित्यत्वातुमानमिदं 
सम्मवतिःआश्रयासिद्धः। अतोऽनेनालुमानेन परमारु्राहकस्य प्रासाण्य- 
मप्यनुज्ञातमन्यथाऽस्योदयासम्मवात्‌ । .तस्मादुपजीव्यं वाधकमेव । 
उपजीवकं तु दुर्बलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ । दतीयं 
तु ससप्रतिपक्चं समबलस्वात्‌ | 
यस्य प्रव्यक्षादिप्रमासेन पन्ते साध्यामाघः परिच्छिन्नः स कालात्यया- 


कहलाता है] । इसलिए यह्‌ "सत्प्रतिपक्ष" कहलता है ] । गौर जो [सा्यविपरीत 
साधक होने पर भी ] तुल्यबलः नहीं होता वइ प्रतिपक्ष नहीं होता है । 

क्योकि साच्यविपरीतसाघक अनुमान तीन प्रकारका होता है! १ उपजीव्य 
{ जिसके आश्रित दूसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दुसरे अनुमान के 
माधि द्ये ] ३ अनुभय! उनमें से पहिला [ उपजीव्य अनुमान ] वाधक [ दही | 
होता है वलवान्‌ होने से! जैसे परमाणु अनित्य है सूतं [परिच्छिच-परिमाएवानु] 
होने से चट के समान" । इस [ परमाणु निस्यस्व साधक अनुमान | का परमाणुं 
साधक [ दूसरा अनुमान] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भी 
प्रतिपक्ष. नहीं है किन्तु वाधक ही है उपजीन्य होने दे । गौर वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होनेसे है। धर्मरूप 
परमाणु के [ अनुमन | प्रमाण से गृहीत न होने. पर [ परमाणु के | अनिस्यत्व 
का साधक यह अनुमान [ भी | नहीं हो सकता है 1 भाध्रयासिद्धदहोनेसे। इस 
लिए [ माश्रयांसिद्धि से वचने के लिए] इस [ परमाणु के अनि्यत्व साधक | 
अनुमान से परमाणु ग्राहक [ अनुमान | का प्रामांरय मी स्वीकार कर लिया है 
विह मानना होगा] । अन्यथा [आश्रयासिदधिके कारण] इस [परमाणु के अनित्यत्व 
साधक अनुमान | का उदय ही सम्भव न होते से! इसलिए ^उपजीष्य 
वाघक ही [ होता ] है! भौर "उपजीवक" तो दुर्बल होने से वाघ्य होता है । 
जसे यही [ परमाणु का] अनित्यत्व [ साधक ] अनुमान । [इन दोनों 


ह 8 तोरा [ अनुभय रूप अनुमानं ही] समवल होने से श्त्प्रतिपश्च 


(न 


५ जिस [हतु ] के साघ्य का भमाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निधित हो, वह्‌ 'कालात्ययापदिष्ट" है ओर वही बाधित्तविपयः भी कहलात्ता हे । 


२९६ तकंभाषा [ कालवत्ययापदिष्ट 


पदिष्टः । स॒ एव बाधितविषय इत्युच्यते | यथा अभ्िरनुष्णः कृतकल्वा- 
जलवत्‌ 1 अचर कृतकत्वं हेतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णव्वं तस्याभावः 
भर्यत्तेणैव परिच्छिन्नः । गिन्द्रियेणाभेरष्णत्वपर्च्छिदात्‌ । 

तथा परोऽपि कालास्ययापदिष्टो, यथा, “घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये 
प्रागुक्तं सत्त्वं हेतु । तस्यापि च यत्‌ सायं क्षणिकलं तस्याऽमावोऽ- 
क्षणिकं प्रत्यभिज्ञातकोदिलक्षणेन प्रत्यक्तेण परिच्छिल्प्‌। स एवायं 
घटो यो मया पूर्वैसुपलब्धः इति प्रत्यभिज्ञया पूवोनुभवजनित संस्कार 
सदहकृतेन्द्रियभ्रभवया पूवोपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्छेदादिति । 

एते चासिद्धादयः पच्छ हेत्वाभासा यथा कथञ्चित्‌ पक्षधमंताद्न्यत 
मरूपदहीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिदेतोखयो दोषा भव्याप्ि-अतिव्याप्ि- 


असम्भवास्तेऽप्यत्रेवान्तभवन्ति, न तु पच्नभ्योऽधिकाः. 1 तथाः 
सतिन्यापिव्यप्यत्वासिद्धिः । विपक्षमात्रादन्यावृत्तत्वात््‌ सोपाधि 


जसे अध्रि अनुष्ण है कृतक होने से घट के समान" । यहां कृतक्त्व हैत है । भौर 

उसका जो साध्य अनुष्णत्व उसका अभाव [ उष्णत्व अमे] प्रव्यक्षसेही 
निश्चित है । त्वगिच्धिय से अयि में उष्णत्व का निश्चय होने से) । 

दूसरा भी कालास्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है । जेसे घट के “क्षरिकत्व 
की सिद्धि में पहिले कहा हुभा स्व" ठित । उस [ स्वदतु] काभी जो साघ्य 
क्षणिकत्व उसका अभाव अक्षशिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि रूप 
[ सदकृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमास ]से ही निधित है! "यह्‌ व्ही धटदहैजोमेने 
पिले देखा था" इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सकृत इन्द्रिय से उद्भूत, 
"प्रत्यभिज्ञा" [ पहिचान ] से पूर्वापर काल के परिन्ञान से, घटके स्थायित्वका 
निश्चय हनेसे । [यह्‌ हेतु भी 'बाधितविषय' या कालात्ययापदिष्ठ' हैत्वाभास है| । 

यहु असिद्ध आदि पाचों हेत्वाभास किसी न किसी प्रकार पक्षृधम॑त्व' आदि 
[ प्चरूपों|मेसे किसी रूप से हीन होने से अहैतु [ हैत्वाभास ] ह भौर 
अपने साघ्य को सिद्ध नहीं करते है । 

जौर जो कवल व्यतिरेकी" हतु रूप लक्षण के अव्याभि, अतिव्याति भौर 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जति ] है वह्‌ भी इन्हीं [ हेत्वाभासं ] में अन्तगंत 
हो जाते ह 1 वह इन पांच [ हैत्वाभासों | से अलग नहीं हँ । जेसे कि मतिव्याति , 
| दोष | व्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगंत ] है । विपक्षमात्न से व्यावृत्तन 


उव्य्त्वादयो दोषाः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २९७ 


कलवा ! यथा गोलघ्षणस्य पञुखस्य। नोते हि साल्लादिसच्ं प्रयोजकं, 

तु पञ्चम्‌ । तथा भव्यातिर्भागासिङ्त्वम्‌ ! यथा गोलघ्णस्य 
श्चावलेचत्वस्य ! एवम्‌ जतम्भवोऽपि च्वल्पापिद्धिः ! यथा नोलघ्णस्येक- 
शफत्वस्यति । 





होने भौर सोपाधिक होने के कारण 1 जैते गौ के लल्ञण पञ्चत्व [ के करे पर] 
की [ अतिव्यातति व्याप्यत्वात्तिद्धि ही है ] 1 योत्व मे 'साललादिमच्व' ही प्रयोजक 
है प्ुत्व नहीं 1 [ प्रयोजक को ही "उपाधि कहते हँ । इसलिए यहं सोपाधिक होने 
ते व्याप्यत्वासिद्ध है जौर विपत्त महिषादि में विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है ] । इती प्रकार अन्यापि [ दोष ] . भागास्ति्ध [ के अन्तर्गत ] है! जसेमो 
लक्षण ावलेयत्व' की [ अव्याप्नि भाग में असिद्ध होने से भागासिदध है जौर 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अन्यानि स्वरूपासिद्ध के अन्तगंत हो 
जाती है । ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी ^स्वरूपा्िद्ध' है ! जेते गोलक्षरं 
एकशफत्व' का . [ असम्भवत्व दोष आश्रयल्प गोमे चत पाया जने में स्वल्पा- 
सिद्धहीहोतादहै]) 
नवीन जर्‌ म्राचीन हेलवामासो की तुरुना- 
इस अकार तकंमाषाकार ने पच हैतवामासों का पूरापि्तया कुदं जधिक्त 
~ वित्तार से य्ह दुबारा निरूपण क्ियाहे। यद्यपि यह सव न्याय-सम्मत 
हेव्वाभात कहे गणए दहं फिर भी प्राचीन न्याय-सृत्रोक्त भौर इन हे्वाभासों 
मे ङ अन्तर पाया जाता है 1 उनके नामो मै सी कुदं अन्तर हे ओर स्वरूप 
मे भी । न्याय-सृत्र सें हेत्वाभास के नाम इस प्रकार गिनाए गरु है-- 
सव्यभिचार-विरद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-अतीतकारा हेस्वाभास्तः 
तर्क॑भाषा के हेस्वाभासों मे सवसे प्रथम 'जसिद्ध' हेत्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्यायसूत्र में 'जसिद्धः का कीं उद्चेख नहीं है । असिद्ध के स्थान पर वहा 
साध्यल्तमः नाम मिरुता हे जिसे "असिद्धः का स्थानापन्न मान सक्ते । परन्तु 
न्यायसूत्र के 'साध्यसम' हेत्वाभास को यदि नवीन "असिद्ध हेत्वामास्तकं स्थाने 
पर मानाभी जाय तो वह पूर्णतया सुंसक्तत नदींहोता है । क्योकि तकभापां 
“अचिद्ध के जो जाश्रयालिद्ध, स्वरूपासिद्ध जौर व्याप्यत्वासिद्ध वह तीन भेद 
किए है उस ग्रकारकेसे्दौकान न्यायसूत्रे दी कोई उज्ञेखमिटता द भोर 
न उसके ्वार्स्याचन माप्य सें ही 1 इसके नत्िरिक्त “साध्यसमः का डो उदाहरण 
१७ त० भा० 


रशत तकंभाषा [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने द्रव्यं छाया गतिमच्वात्‌ः यह दिया है । यह मी तकमभाषा के असिद्ध 
हेत्वाभास के उदाहरणो से विद्र भिज्ञ प्रकार का उदाहरण दै । इसमे 
"गतिमच्वात्‌ हेतु हे, छाया पक्त है ओर उसमे (द्रव्यत्व साध्य है । न्याय के 
साभ्यकार का अभिप्राय यह हे कि यर्म गतिमस्व होने से छाया को दव्य सिद्ध 
करने का प्रयल्ञ करिया जा रहा है । परन्तु-छाया मै गतिम रहता है यह ही 
निश्चित नहीं हे, क्योकि न्याय-सिद्धान्त मै वस्तुतः दाया स गति नहीं रहती 
दै । वीच में किसी आवरक.दभ्य के आजाने से प्रकाश्य का जरह जभावहो 
जाता है उसको "छाया" कहते हँ । ज्म छाया चरती हुई प्रतीत होती हे, वरह 
गतिया तो प्रकाशे होतीदहेया जआावरक दव्यसें। उनकी ही गति से 
छाया चरूती हुई तीत होती है। इसलिए छाया में गत्तिरूप हेतु काभरितस्व 
न होने से "साध्यसमः है । इसलिए यह साध्यसमः हेत्वाभास कहकाता हे । 
यह उदाहरण भी तकंमाषा के उदाहरणं से भिन्न प्रकार काडे। 

र सव्यभिचार का कुष्ण सूत्रकार ने भी "अनैकान्तिकः सभ्यभिचारः' 
किया है इसरिषए इसे ओर तकैभाषा के सव्यभिचार कोषएक साकहा जा 
सकता है। परन्तु तर्कभाषाकार ने जो इसफे (साधारणानेकान्तिक' ओर 
“असाधारणानेकान्तिकः यह दो भेदं फिएु है वह न्यायसूत्र अथवा उसके भाष्य 
से नहीं पाश्‌ जाते दह । 

“विरुद्ध” भौर “प्रकरणसमः हेस्वाभास दोनो जगह समान है यद्यपि उनके 
उदाहरणा मे दोर्नो जगह कुदं सेद्‌ पाया जाता है! नौर श्रकरणसमः का 
दूसरा नाम (सस्रतिपक्त' भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिरुता ह । 

न्यायसूत्र का "काङास्ययापदिष्ट थवा कारातीतः हेव्वाभास त्कभाषा 
से भी उसी नाम से भिख्ता है परन्तु उन दोनों के स्वरूप में बहुत भेद है। 
चात्स्यायन भाष्य से प्रत्तीतहोता हे कि स्वयं भाष्यकार के समथ इस हेत्वाभास 
की कद तरह की व्याख्या पाई जाती थी । उन व्याख्यां मे से एक व्याख्या 
यह भी थी किं श्रतिन्ञा आदि जवयर्बो को यथाक्रम न बोरू कर व्युत्क्रम से 
चोखना' भी कारातीत' या कालाव्ययापदिष्टः कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन कियाडे। ओर जपना दूसरा अर्थं किया है । उनका वह 
रत्तण ओर उदाहरण भौर मी कठिन हो गया है! उसकी अवेक्ञा तर्कभापा 
का रक्तण ओौर उदाहरण अधिक सरल जौर सुबोध हे । 

न्याय के समानतन्त्र वैशेषिक मेँ जैसा कि परिरे कहा जा दुकाहेदेतके 
यक्तसस्व जादि पोच रूपों के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए है दस 
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१४ छलम्‌ 
 अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथौन्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं 


सिए उस मेँ "विशूढासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌? 1 १ विसद्ध, २ असिद्ध 
जर सन्दिर्ध [अनैकान्तिक] यह तीन हेत्वाभास कटे है जौर उन के अतिरिक्त 
एक (जनध्यवचित' हेत्वाभास भी माना हे । अक्षपाद ओर कणाद दोर्नो के 
अनुगामी" सर्वज्ञ ने भी अपने न्यायसारः मै 'असिद्ध-विरद्ध-अनेकान्तिक-जन- 
ध्यवसित-काठाव्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः कह कर दधुः हेसवामासो का वर्णनं किया 
है । इनमें न्यायकेर्पाच शौर वैरोपिक में कटे हए 'अनध्यवसितः का संय्मह 
करके छुः हेत्वाभास माने दै । वौद्धोमे दिङ्नाग के न्यायप्रवेशः मे नसिद्ध, 
विरुद्ध, अनैकान्तिक तीन ही हेत्वाभास माने है ओर सांख्य की माटरवृत्तिसें 
भी इन्दी तीन का उरुछेख हुभाहै। जनों ममी सिद्धसेन तथा वादिदेव 
आदि जाचार्यो ने? तीन ही हव्वाभासो का वर्णन कियाद । 





पाश्चास्य देस्वाभास- 

पाश्वास्य तकंद्ाख से हेस्वाभास के क्षु "फेठेसीः चाब्दं का प्रयोग हभा 
हे। उन के यछ विचार के किसी नियम के भङ्ग फे कारण उसन्न अशुद्धि को 
"फटेसी' या हेव्वासास कहते हे 1 अरस्तू के अनुसार देव्वाभास दो प्रकार के 
होते है। पएकवहजो भाषाके कारण [ फेठेषीज्ञ द्यु ठग्वेज ] होते है 
ओर दृसरे वह जो विचार के कारण [ केरेसोज्ञ उ्य्‌ ड था ] होते है । उनमें 
से भापाश्रित हेत्वाभास ६ प्रकार के ओर विचाराधरित हेत्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए दै । 

तकभापा सें असिद्ध के तीन मेद्‌ किएुगएड! परन्तु वैशेपिक दर्शन फे 
प्रशषस्तपाद्‌ भाप्य मे असिद्ध के चार मेद किए गए है-- 

तत्रासिद्धश्चतुर्विंधः 1 उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धो तद्धावासिद्धोऽनुमेयासिदधश्च। 
दिङ्नाग के न्याय-मवेक्य में भी उसी रकार असिद्धके चार मेदो का निरूपण 
हि भौर माठरदृत्ति में मी असिद्ध के चार भेद करिए गण हे । 

उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः सन्द्ग्धासिद्ध आश्रयासिद्धशचेत्तिः 1 
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मन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अथं कल्पना करके दोप देना छलः 

१. प्रमाणवात्तिक ६, ४७। 

२. साटरवृत्ति 


२६० तकंसाषा [` जातिः 


छलम्‌ । यथा (नवकम्बलोऽयं. देवदत्तः इति वाक्ये नूतनासिप्रायेण 
प्रयुक्तस्य नवशब्दस्याथौन्तरमाशंक्य कश्चित्‌ दूषयति । (नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दस्द्रिलात्‌! न ह्यस्य दयसपि सम्भाव्यते कुतो नवः , 
इति । स च वादी हलबादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 


असदुत्तरं जातिः ! सा च उक्क्ष॑सम-अपकर्षसम-आदिभेदेन 
बहुविधा । विस्तरभिया नेह छृत्खोच्यते। तत्राव्याप्रैन दृष्टान्त 
गतधर्मेण साध्ये पत्ते अव्यापकधमेस्यापादनम्‌ उत्कष॑समा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते कथिदेवसाह “यदि छृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तर्हि तेनैव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 


मपकष॑समा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्याहैनाव्यापकस्य घमौमावस्या 


{ कहलाता ] है । जैसे "यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है" इस वाक्य में ततन के 
जभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दूसरा अथं कल्पना करके कोई 
दोषदेकिं इसके पासनौ कम्बल नहींरहै दरिद्रहौनेसे। इसकेपास तोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भव नौ कह से आए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अथस 
भिन्न अर्थं कल्पना करके ग्वरडन करनेवाला | वहु वादी छलवादी समक्न 

जाता है । । 
१५ जाति | 

भसत्‌ उत्तर [का नाम] जाति" है । ओौर वह्‌ उत्कषंसमा" अपकषसमा "आदि 

भेद से बहुत [ २४ ] प्रकार की होती है! [ ग्रन्थ के ] विस्तारः के भय से सवका 
चरणन यहां नहीं करते है । [उदाहरणार्थं केवल दो के उदाहरण देते है] उनमे से ` 
ृ्टान्तगत अन्धाप्त घमं से साध्य अर्थात्‌ पक्ष में अव्यापक धर्मन्तिर का आपादन 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान" एेसा 
कहने पर कोई यह्‌ कटै कि "यदि कृतकत्व हेतु से घट के समान शब्द अनिच्य है 
तो उसी [ कृतकत्व ] हेतु से उसी [ धटः} के समान शब्द सावयवमभी होना 
चाहिए" । [ इस उदाहरण मे शब्द में अचियमान सावयवत्व रूप एक नया घमं 

“उद्याना रहा है इसलिए उसको "उत्करषपंसमा" जाति कहते है ] । 

` [ इसके विपरीत ] दृष्टास्तगत अव्याप्त घर्मं से व्यापक धमक अभावका 


"जातिः ]“ . जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


- पाठनम्‌। यथा पूवंस्मिच्‌ भयोगे कच्चिदेवमाह्‌ श्यदि कृतकेन हेतुना 
चटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌. तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न हि घटः श्रावणः इति.। 


, बापादान अपकपंघमा जात्ति.है। जसे पहिले प्रयोग [ अनुमान] मे कोई 
यह कै कि “यदि कृतकत्व हेतु से घटं के समान शब्द अनित्य हतो उसी 
[ छृतकत्व | हेतु से घट के समान ही शब्द ध्रोत्रग्राह्य भी न होता ! [ क्योकि ] 
धट श्रोतरग्राह्य नहीं है । 


हँ प्रन्थकार ने "छ" "जाति" जौर 'निग्रहस्थान' जादि को अनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूवंक वर्णन नहीं करिया हे। यद्यपि प्राचोन न्याय के ग्रन्थो 
मेँ इन विपरयो का वहत विस्तार है। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पच अध्यार्योमेसे 
एक अध्याय इस (जात्ि" गौर “निग्रहस्था्नो" के वणंन में लगा दियाहे। ओर 
अपने सिद्धान्त की रक्ता के किए आवश्यकता पड़ने पर छु तथा असटुत्तर 
रूप "जाति के प्रयोग की भी अनुमति ने भी स्पष्ट रूपसे दी है ) परन्तु वादमें 
इन शर" भौर (जातिः जादि के प्रयोग केप्रति आस्था कम हो गई है । विोपतः 
चोद्ध जर सैन आचार्यो ने इन छल आदि कै प्रयोग की वहत निन्दा कीदे। 
न्याय-परम्परा में दरु आदि से प्रयोग के समथंन मे कहा गया हे कि- 


दुःशिक्तितकुतकाशङेशवाचाङिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डारोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमार्ग तस्प्रतारितः । 
मा गादिति च्छलादीनि प्राह कारुणिको सुनि; 1\" 
इसके विपरीत वौष्ट्‌ आचार्य धर्मकीतिं ने अपने षवादन्यायः सें छिखा हे -- 
तस्वरक्षणार्थं सद्धिरपहर्तभ्यमेव छुखादि विजिगीपुभिरिति चेत्‌, नशख-चपेर- 
शच््रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न अ्यायानयं तच्वरषणोपायः । 
जेन जाचायं हेमचन्द्र ने इसी चात को इस प्रकार छख हैः-- 
नेवम्‌ । जसदुत्तरैः परप्रतिकेपस्य कतुमयुक्तव्वात्‌ । नहि अन्यायेन जय 
यक्षो वा महात्मानः समीहन्ते१ । 
यद्यपि जैन गौर बौद्ध आचार्यौ ने पी ते (लात्तिजौरष्ुख्के पयोग का 


0 च स 
खण्डन क्रिया हे परन्तु उनके यन्धा सेमी नातिः जादिका वर्णन पाया 
1 
९, प्रमाणमीमांसा प° ६४ । 





२६० तकंसाषा [` जातिः 


खलम्‌ । यथा 'नवकम्बलोऽये देवदत्तः" इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण 
अयुक्तस्य ` नवशब्दस्याथोौन्तर माशंक्य कथित्‌ दूषयति । (नास्य नव 
कम्बलाः सन्ति दरिद्रतवात्‌। न ह्यस्य दयसपि सम्मान्यते कुतो नबः , 
इति । स च वादी हलवादितया ज्ञायते | 


१५ जातिः 


असदुत्तरं जातिः । सा च उक्कषंसम-अपकषंसम-आदिमेदेन 
चहुविधा । विस्तरभिया नेह छर्स्ोच्यते। तव्राव्याधैन दष्टन्त- 
गतधर्मण साध्ये पत्ते अव्यापकधमस्यापादनम्‌ उक्कषंसमा जातिः। 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते कश्िदेवमाह (यदि कृत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तर्हि तेनेव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ | 
मपकषंसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाच्याप्रेनाव्यापकस्य घमोभावस्या- 


{ कहलाता ] है । जैसे "यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है' इस वाक्य में ततन के 
लभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का [ ९ संख्या रूप ] दरप्तरा अर्थं कल्पना करके कोई 
दोषदे कि इसके पासनौ कम्बल नहींहै दरिद्रहौनेसे। इस्केपासतोदो 
[ कम्बल ] भी नहीं सम्भवदहै नौ कहाँ से आए ? [ इस प्रकार अभिप्रेत अर्थ॑से 
सिन्न अथं कल्पना करके ग्वरडन करनेवाला | वहु वादी छलवादी समक्ष 
जाता है। 


१५ जाति । 
भसत्‌ उत्तर [का नाम] जनाति" है । ओर वह उकर्कषसमा' अपकषंसमा^आदि 
भेद से बहुत [ २४ } प्रकार की हीती है । [ ग्रन्थ के ] विस्तार के भय से सवका 
चरणन यहां नहीं करते है । [उदाहरणार्थं केवल दो के उदाहरण दैते है] उनमें से 
ृष्टान्तगत अन्थाप्त घमं से साष्य अर्थात्‌ पक्त मे अव्यापक घमन्तिर कांआपादान 
“उत्कषंसमा' जाति है । जैसे शब्द अनित्य है कृतक होने से घट के समान एसा 
कहने पर कोई यहु कहे कि "यदि छृतकत्व हतु से घट के समान शब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व | हेतु से उसी [ घट.] के समान शब्द सावयव भी होना 
चाहिए । [ इस उदाहरण मे शब्द मेँ अविद्यमान सावयवत्व रूप एक नया घमं 
* वटाया जा रहा है इसलिए उसको 'उत्कर्षसमा' जाति कहते है ] 1 
[ इसके विपरीत | दृष्टान्तगतत अग्याप्त घमं से मव्यापक धम के. अभावका 


#1 





{जातिः ] . जाततिनिरूपणम्‌ २६१ 
- पादनम्‌] यथा पूवस्मिन्‌ प्रयोगे कञ्चिदेवमाह्‌ ध्यदिं कृतकेन देतुना 


चटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः श्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न टि घटः श्राचणः इति । 


अपादान अपकषंसमा जाति ह। जसे पहिले प्रयोग [ मनुमान] मे कोई 


यह कहै करि "यदि षतक्त्य देतु से षट के समान शब्द अनित्य हतौ उसी 
[ कृतकत्व | हतु से घट के समान ही शब्द प्रोत्रग्राह्यमी न होता" । [ क्योकि ] 
घट श्रोत्रग्रा्य नहीं ह । 
यौ ्रन्धकार ने "छुट "जाति" क्षौर 'निग्रहस्थान' भादि को लनावश्यक 
मानकर उनका वरिस्तारपृ्च॑कवर्णन नीफिया टै। यथपि प्राचीन न्याय के म्र्न्थो 
मे इन विपर्यो काब्रहुत विस्तार है। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पोच भध्यार्योमेसे 
एक अध्याय दस (जाति, लर "निग्रटस्था्नी' के वर्गनसें लगा दियाह्‌ । जौर 
जपने सिद्धान्त की रत्ताकेदिए्‌ धाचद्यकता पदमे पर ठुट' तथा असरदुत्तर 
रूप जाति" केग्रयोग फी भीघनुमतिने भी सपरटस्पसेदीदहै। परन्तुवादमें 
इन ट" भौर जातिः सादिक प्रयोग केप्रति ास्या कम द्ो गदे । विकतेपतः 
वोद नौर जेन लाचायोने टन छुट जादि फ प्रयोग की वहत निन्दा की है। 
न्याय-परम्परामे छुट घादिसरे प्रयोग क समथनमं कषा गया ह कि-- 
टुःकिदितकुतकोप्रश्तवाष्वाटिताननाः। 
द्राषयाः किमन्यथा जतु वितण्डारोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको खोकः छुमागं तस्प्रतारितः । 
मा गादिति च्छृटादीनि प्राहु कार्णिको सुनिः ।1! 
दके विपरात चौद्ध्‌ बाचार्यं धर्मकीति ने अपने व्वादन्याय, मं छिखा हे -- 
तस्वरत्तणा्थं सद्धिरपषर्तव्यमेव घटादि विजिगीपुभिरिति चेत्‌, नख-चपेट- 
राख्प्रहार-दीपनादिमिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न उयायानयं तच्वरक्तणोपायः 
जन जाचाय हेमचन्द्र ने दसी घात फो दस प्रकार लिखा 


नमर्‌ । असदुत्तरेः परग्रतित्तेषस्य कलंमयुक्तस्वान्‌ । नहि अन्या्रेन जयं 
यशो वा महात्मानः समीहुन्ते१ । 
यथपि जेन जौर वौद्ध आचार्यो ने पदे से (जाक्तिजैौर्ठुटःके प्रयोग का 


[२ = =^ 
खण्डन क्रिया हे परन्तु उनके गन्धो सं भी "नाति आदिका वणेन पाया 
स $ 

१. प्रमाणमीमांसा प्र ६४ 





२६२ तकंभाषाः ` [ निग्रहस्थानानि 


 .१६ निप्रहस्थानानि 
पराजयदतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच च्युन-जधिक-अपतिदधान्त-अर्था्तर- 
अप्रतिमा मतातृज्ञा-विरोधआदिमेदाद्‌ बहुविधमपि विस्तरमयानेह 
करत्लुच्यते। यद्‌ विवक्षितार्थे किञ्चिदूनं तन्न्यूनम्‌ । विवक्षितात्‌ 
किञ्िदधिकम्‌ मधिकम्‌ । सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिदढान्तः । प्रकरृतेनानिः 


जाता है । बहि्कि न्याय से अधिक संस्यामे जाति के सेदं गिना९्‌ गएदै। 
न्याय मे कु २२ प्रकार के जाति भेद साने गष्‌ है । वौकद्धो के श्रमाण-समुचयः 
ष्वाद्‌-विधि' आदि अन्धो मे उनके अतिरिक्त "कार्यभेद", (अनुक्त ओर स्स्वार्थ 
विसद्ध' यह तीन मेद्‌ ओर करके जात्ति के २५ भेद्‌ कर दिषु हे 1 “उपायह्दयः 
मन्थे न्याय के २२ प्रकार के जाति-मेर्दो के अतिरिक्त १ सेदामेद, २ प्रन 
वाह्ुल्यो त्तरास्पता, २ प्रश्नारएतोत्तरवाहृल्य, » देुसम, ५ व्या्िसम, अव्याकति- ` 
समः, & विरुद्ध, ७ अविरुद्ध, ८ असंशय, ९ श्चुतिसम भौर १० श्युतिमिन्न इस 
प्रकार जाति के दस मेद्‌ ओौर वदा दिए । इस रिप यह कहना चाहिए करि 
सिद्धान्ततः छर आदि के प्रयोग को अभीष्टन मानते हुएमो चौद्ध तथा जेन 
विद्वान्‌ उनकी सर्वथा उपेक्ता नहीं कर सके हैः । उनका वर्णन उन्दनि भी करिया 
ही दहे । बौद्ध तथा जैन तारितो के समान अन्य सभी नैयायिक भमी छर 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः जच्छ नहीं समदते दै । फिर भी उन्होने 
अपने मन्थ में छर जौर जाति का प्रतिपादन इसी षु किया हैक यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रय के तो वादी उनके इस .ष्छुक' या असदुत्तररूप जातिः 
को समक्न सके आर उसका उचित उत्तर दे सङ़े। 


१६ निग्रहुस्थान 

पराजय का हैतु निग्रहस्थान [ कहुलाता ] है । वहं न्युन, अधिक, अपसि 
दान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोघ आदिभेद से बहुत [२२ | प्रकार 
काटोने परभी [ ग्रन्थक विस्तार के भयसे यहाँ पूणंरूपसे नहीं कहाजा 
रहा है 1 [ फिर भी कुल ७ उदाहरणा देते है | 

१--जो विवक्षित अर्थं सेकु कम रह जाय [ परी बात न कहौ जा सके | 
वह्‌ ^न्यून" [ निग्रहस्थान कहलाता है | 

२- विवक्षित से करु अधिक [ कट्ना ] अधिकः [ निग्रहस्थान | है । 

३--सिद्धान्त से च्युत होना 'अपसिद्धान्त' [ नामक निग्रहस्यान ] है 1 


निग्रहस्थानानि ] निग्रहस्थाननिरूपणम्‌ २६३ 


सम्बद्धा्थवचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । उत्तरापरिस्फरतिः अप्रतिमा । पराभिमत- 
स्वार्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्यनुज्ञानं स्वीकारो मतानुज्ञा । 


इष्टाथंमङ्गो विसेधः । 





४-- प्रकृत [विषय] से भसम्बद्ध मर्थं को कटना "सन्तर [निग्रहुस्थान] है! 

५--उत्तर न सूक्षना अप्रतिमा" [ निग्रहस्यान ] हे । 

६--दू्रे के अभीष्ट भोर भपने प्रतिद्ुल मर्थं को स्वयं स्वीकार कर लेना 
"मतानुज्ञा" है । 

७--[ अपने ] षष अर्थं का [ स्वयं | खरुडन कर देना विरोध" [ नामक 
निग्रहस्यान ] है 1 

यहां त्कभापाकारने केवर सात निग्रहस्थानं का उररेख फिया परन्तु 
न्यायसूत्र मे २२ निग्रहस्थान इस प्रकार गिनाएु गण्‌ दं 

प्रतिक्ताहानिः-प्रतिन्तान्तर-प्रतिच्ताविसेधः-प्रतिन्ञासन्यासो-दहेस्वन्तरम्‌-नर्था- 
न्तरम्‌-निरथंकमू-जविक्तातार्थम्‌-जपार्थकमू-अप्राप्तकाटम्‌-न्यूनम्‌-जधिकम्‌- 
युनस्क्तमू-भननुमापणसू-जन्तानम्‌-नप्रतिभा-विचेपो-मतानुज्ञा-पयनु योऽयोपेक्तण- 
निरनुयाऽयानुयोगः-जपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानि । ५, 9, १। 

निग्रह-स्था्नां की त्रिविध परम्परा-- 

जिन स्थितियों मे जा जाने पर सध्यस्थ वादी अथवा प्रत्तिवादी को पराजित 
धोपित कर सकता है उनका नास 'निग्रहस्यान' है। दन नियमों का निर्धारण 
भी सवके पहिखे न्यायसूत्र मेँ करिया गया या । उसके शाधार पर जायुरवेद्‌ के 
भ्रसिद्ध ग्रन्थ '्वरक' मँ भी उनका प्रतिपादन ठखगभग उसी रूपमे पाया जाता 
दे उसी से प्रारम्भ में वौद्ध आचार्यो ने भी उन निग्रहस्थानं को पूर्णं रूपसे 
धयो काव्यो रहण कर ख्याथा। दस्र िए्‌ उनफे 'तर्कश्ासख' तथा 'उपाय- 
द्य आदि प्रन्थो मे निग्रहस्थार्नो का वर्णन न्याय तथा चरककं व्णनसे 
मिरता हा प्राया जाता है । परन्तु पी चौद्ध माचार्यं ध्धर्मकीर्तिः ने अपने 
चवादन्यायः नामक मन्थ समें न्याय के नि्हस्थानो का खण्डन करके स्वतन्त्र ख्प 
से पने नषु निग्रहस्था्नो का निरूपण किया । इसी प्रवाह मेँ जेन भाचायं 
(अकरद्कदेव' ने भी ननिग्रदस्थार्नौः के विषय में स्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
दस प्रकार निग्रहस्थानं के विपय म सी वद्धं तथा सैन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाह जाती है । 


२६४ तकंभाषा ` [ उपसंहारः 


उपसहार्‌; ` 


इहात्यन्तसुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ | यद्नति- 
प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव बालव्युतत्तिसिद्धेः । 


इत श्री केशवमिश्रविरचिता तकभापा ससाप्रा। 





उपसंहार 
यहां [ तकंभावषा ग्रन्थ ] मे अत्यन्त उपयोगी [ हित्वाभास आदि पदार्थो] 
का स्वरूपभेद से बार वार प्रतिपादन किया गया है! ओर जो अधिकं. उपयोगी, 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । क्योकि हमने जो कु कटा 
है ] इतने से ही वालब्युत्पत्ति सिद्ध हौ सकती है । [ बालग्युपत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था । इसमे जितना विषय वर्णन किया है, वालब्युतत्ति के लिए वही 
पर्याप है । इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदार्थं नहीं हं 
उनका विस्तारपूवेक वणन न करना दोषाघायक नहीं है । 
श्रीकेशवमिध्र-विरचित तकभापा समाप्त हुई 


मासाभ्यां पौषमाचाभ्यां, द्विसहखेऽषटको त्तरे । 
यैक्रमे, तक॑भाषायाः व्याख्येयं पूतिंमागता ॥ 
न्व ~~ 


उत्तरधरदेश्चस्थ-'पीली भीतः मण्डलान्तर्गत-मकतुरुग्ामनिवासिनां 
श्री शिवरार-वर्शी-महोदयानां तनुजनुपा 
वृन्दावनस्थगुर्रविश्वियालयाधीतवियेन तचनस्याचायंपद्मधितिष्टतः 
एम० ए० इस्युपपदधारिणा श्रीमदाचायं विश्ेश्ठरसिद्धान्तरिरोमणिना 
विरचिता (तकैरहस्यदीपिकाः हिन्दीभ्याख्या समाप्ता 


-*5ऽ 
समाप्तश्चायं मन्थः 


"दल 


